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ऊपर बताये गये हिसाब के अनुसार एक पुस्तक की लागत 
कागज के भाव वढद जाने से २«-) करीब पड़ी है। अन्थ तैयार 
कराना, प्रेस कापी लिखाना तथा प्रूफ रीडिड्न आदि का खर्चा इसमें 
नही जोड़ा गया है । इसके जोडने पर तो गून्थ की कीमत ज्यादा होती 
है। ज्ञानप्रचार की दृष्टि से कीमत केवल २) ही रखी गई है, वह भी 
पुनः ज्ञानप्रचार मे ही लगाई जायगी । 


नोट--इस पुस्तक को प्रष्ठ संख्या ४५८ + ३० <: कुल मिलाकर ४८८ 
ओर वजन लगभग १३ छुटांक है। एक पुस्तक मंगाने मे खच्चे 
अधिक पड़ता है। एक साथ पांच पुस्तके रेलवे पासल से मंगाने 
में खर्चे कम पड़ता है | मालगाड़ी से मंगाने पर खर्च और भी 
कम पड़ता है। 


-चध् न्थ्चु फनी ध्ाप 


पुस्तक मिलने का पता-- 
जो ० जे 
अगरचन्द भरोदान सेठिया जेन ग्रन्थालय, 
वीकानेर (राजपूताना) 
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१ अध्यक्ष- ओ दानवीर सेठ भैरोदानज़ी सेठिया। 
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३ उपमनत्री- श्री मायकचन्दजी सेठिया | 
सारित्य भूषण 


लेखक मण्डल 


4 श्री इन्द्रचन्द्र शास्त्री 8 4 शास्त्राचाय्ये, न्यायतीर्थ, 
चेदान्तवारिधि। 
५ श्री रोशनलाल चपलोत ए # न्यायतीर्ष,काव्यतीर्थ, 
सिद्धान्तती्, विशारद्‌। 
६ श्री श्यामलाल जैन » » न्‍्यायतीये, विशारद्‌ । 
७श्री घेवरचन्द्र बॉठिया “वीरपुश्न! सिद्धान्त शास्त्री, 
न्यायतीर्थ, व्याक्रणतीथे। 


होई शेठियाजीग महा परिश्रम द्वाग अनेक विद्वान्‌ साधुओं झने ग्रनेक सत्रो,भाष्यो, 
टीका अने चूर्णीवाला आगमो नो आश्रय लई बने तेटला वघु बोलो संग्रहवानो श्रम सेन्यो 
होइ आ गूृन्थ मात्र ६ झने ७ भेमर वे ज बोल माँ ४५० प्र: मां पूरो क्यों दे । 

जैन वर्मनी माहीति मेलववा इचछनार आ अन्थ ने बारीकाइ थी झवलोकन 
करे तो ते मोटी ज्ञान सम्पत्ति मेलवी शके । 


बोलो ने डुंकाववा न इच्छ॒तां स्वरूप पण दर्शाच्युं होड़ ओछा जिज़ासु ने पण 
वाचत्रानी प्रेरणा थाय छे। परदेशी राजा ना छ प्रग्नो,छ आरा,बौद्ध चार्वाक सांख्यादि छु 
दरशनो नुं स्वरूप,मल्लिनाथादि सात जणे साथे दीज्ता लीघेल तेनुं बत्तात,सात निन्‍्हव, 
सप्तभगी वगेरे भ्रेक पी ग्रेक ग्रेत्री अनेक रसीक अने तात्तविक बावतो जाणवानी सहज 
उत्कठा थई गआवे छे । 

आवा श्रयास नी अनिवार्य आवश्यकता छे मने तेथी ज तेनुं गूजर भाषा मां 
अनुवाद करवा मा आवे तो अति जलर नुं छे। साथे साथे दरेक धार्मिक पाठ्याला मां आ 
ग्रन्थ पाठ्य पुस्तक तरीके चलाववा जेबुं छे । एटलु ज नहीं पण अमे मानीए छीये के 
कोलेज मा भणता जैन विद्यार्थियों माटे पण युनीवरसीटी तरफ थी मान्य थाय गे इच्छुवा 
योग्य छे । 

वे स्पीया पढत्तर क्मित होवा छता रु० १॥ राखवा मा आव्यों छे। अने तेनों 
उपयोग पण आवा प्रकाशन मा ज थवानों छे ओ जाणी आ अन्थ ने आवकार आपत्तां 
अमने हर थाय छे । 


श्री सोधम बृहत्तपागच्छीय भद्टा रक श्रीमज्जैना चारय॑ व्याख्यान 


वाचस्पति विजययतीन्द्र सूरीखरजी महाराज साहेब, वागरा 
(मारवाड़ ) 


वीकानेर निवासी सेठ मेंरोदानजी सेठिया का समृहीत “श्री जेनसिद्धान्त वोल 
तगूह” का अथम ओर द्वितीय भाग हमारे सन्मुख्र है । प्रथम भाग में नम्बर १ से £ 
और द्वितीय भाग में ६ और ७ त्रोलों का संग्रह है। अत्येक बोल का सच्तेप में इतनी 
सुगमता से स्पष्टीकरण किया हैं कि जिसको आवाल वृद्ध सभी आसानी से समम सकते 
है। जैन वादूमय के तात्त्विक विषय में प्रविष्ठ होने और उसके स्थूल रूप को समभने के 
लिए सेटियाजी का झ्गममूह वडा उपयोगी हैं । विशेष प्रशसास्पद वात यह है कि बोलों 
की सत्यता के लिए ग्रन्थों के स्थान निर्देश कर देने से इस सग्रह का सन्‍्मान और 
भी अधिक बड़ गया है। सम्पूर्ण सग्रह प्रकाशित हो जाने पर यह जन ससार में ही 
नहीं. सारे भारतवासियों के लिये समादरणीय और शिक्तणीय बनने की गोभा को प्राप्त 


ऊ 


रगा। अस्तु | हिन्दी सैसार में एतद्विपययक सम्द की झआवरयक्ता इसने पूरी फी 
[| त्तराय १५॥ « ।१६४१। 


सिध (ईैद्राबाद)सनातन धर्म सभा के प्रेसीठेन्ट, न्याय सस्कृत 
के भखर विद्वान्‌ तथा अग्रेजो, जर्मन, लैटिन, फ्रेंच आदिवीस 
भाषाओं के ज्ञातां श्री सेठ किशनचन्द जी, प्रो० पुहुमल्ष ब्रदस 


थ्री जैन सिद्धात बोल संग्रह! के दोनों भाग पतट कर मुझे अपार भाव द 
हुमआ। जन दान के पात्सा के लिए य पुस्तें मत्यात उपयोगी हैं। पुस्तक के सप्रह 
कला दानतोर भरा भेरोदानजा संठिया तथा उनक परिवार का परिश्रम झत्य/१ सराहनीय 
है। इस रचना से सेटियाजी ने जन सारित्य वी कापी सय्रा की है | भ्रावण शुक्ला 
१० संत्रत १६६८ । 


सेठ दामोदरदास जगजोयन, दाम नगर (काठियाबाड) 


भाषकी दोनों पुस्तकें मै भायात दस गया। झाएने बहुन प्रशमा पात्र काम 
उठाया है। ये ग्रय ठाणाग समवायाग क माफिक खुलासा ( 8०(९/०॥९७ ) के 
लिए एस बड़ा साधन पाठक भौर पडित दनों क लिए होगा। 
बहुत दिन से मे इच्दा कर रद्दा था हि पारिमापिछ शाों का एड कोप हो । 
रब मर को दौखता है कि उस काप वी जरूरत इस ग्रन्थ से पूर्ण होगी । 
साथ साथ टीका में से जो भथ वा भवनरण किया है उसमें पदितों ने दोनों 
भाषाओं झौर भावों पर अच्छी अभुना हाने का परिचय कराया है। ता» १७-६ ४१ 
श्री पूनमचन्दजी खीवसरा सन्मानित प्रयन्धक श्री जैन वीरा श्रम 
व्यावर और आविप्कारक एल पी जन सम्ेतलिपि (शाट हैण्ड), 
बोल संगृह्द नामझ दा।नों पुस्तकें दस कर झति प्रसन्नता हुई। शात्र के भिन 
मित्र स्थलों में रह हुए थोलों दा सगूद करके सर्य साधारण जनता तक जिन वचन 
रूप भरत को पहुँचाने काजा प्रयन्न भापने क्या है बह बहुत प्ररामनीय है। हरेक 
आदमी शारुओों दा पटन पावन नहीं छर सझता ल॑झ्िन इन पुम्तयों के सदारे भवर्य लाम 
उठा सकता ६ ॥ 
मोस्गि व पाछ्याला भादि से विदयासियों को योग्य बनाने क सिवाय सब 
साधारथ जनता तऊ को सिन प्रहतित सत्त्द शान रूप झसन पिलाने ढा ता प्रयन्ष झापने 
दिया है यह मा जन धम बे प्रचार ये लिए भाफ्टी भपूब सेवा दे ॥ १८5-१०-४% 


कब्र 
भ्पफ 


डाक्टर वनारसीदास | &. 7%, 9. प्रोफेसर ओरियन्टल 


कालेज लाहोर। 


पुस्तक प्रथम भाग की शत्ती पर दैं। छ दर्शन तथा सात नय छा स्वरूप 
सुन्दर रीति से बणन किया गया है। वोलसमह एक प्रकार की फिनोसोफिकल टिक्स- 
नरी है। जब सब्र भाग समाप्त हो जाय तो उनका एक जनरल इन्टेक्स पृथक छयना 
चाहिये जिससे सप्रह को उपयोग में लाने की सुविधा हो जाय | ता० २४०८ ४१ | 
पं० शोभाचन्द्रजी भारिल, न्यायत्ीयं। मुख्याध्यापक, »ो 
जेन गुरुकुल व्यावर । 

* श्री जन सिद्धान्त बोल संग्रह ? द्वितीय माम प्राप्त हुआ । इस कृपा के लिए 
यतीब आसारी हैँ. । इस अपूर्व सप्रह को तैयार करने में आप जो परिश्रम उठा रहे दे 
ह सगहनीय तो है ही, साथ ही जैन सिद्धान्त के जिज्ञासुओं के लिए भाशीर्वाद रूप 
भी है| जिस में जैन सिद्धान्तगात्नों के सार का सम्प्र्ण रूप से समावेश हो सके ऐसे 
सम्रह की अत्यन्त झावश्यकता थी और उसकी पूर्ति आप श्रीमान्‌ द्वारा शो रही है । 
आपके साहित्य प्रेम से तो में खूब परिचित हूँ , पर प्यों ज्यों आपकी अवस्था बढती 
जाती है त्यो त्यों साहित्य प्रेम भी बढ रहा है,यह जानकर मेंर प्रमोद का पार नहीं रहता । 
सेरा विश्वास है, बोल सेगृह के सब भाग मिल कर एक अनुपम भोर उपयोगी 

चीज़ तैयार होगी । 


श्री आत्मानन्द प्रकाश, भावनगर । 

श्री जन सिद्धान्त बोल संग्रह ( प्रथम भाग ) संग्रहकर्ता भेरोदान सेठिया । 
प्रकाशक सेठिया जेन पारमार्यिक संस्था बीकानेर | कीसत एक रुपया । 

आ अन्य सा ४२३ विपयों के जे चारे अनुयोग मा बहेंचायला छे ते प्राय: 
आगमग्न्‍्थों ना आधार पर लखायेला छे भने सूबोनी सादतो आयी प्रामाणिक बना- 
वेल छे । पछ्ली अकारादि अनुकमणिका पण शुरुआत मा झापी जिशज्ञासओना पठन पाठन मा 
सरल वनावेल छे। आवा गून्यों थी वाचक्री विविध विपय्र तु तान मेलरी शक्ते छे ! आवो 
सेगूह उपयोगी मानीए छोए ने मनन पूर्वक वॉचवानी सज्ञामण करीए छीए जे सुन्दर 
टाइप अने पाका बाईडींग थी तैयार करवा मा आवेल छे । 

पुस्तक २८ मु अक ८ मो सार्च | विक्रम सल्‍ १६६७ फारगुण | 
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श्री सेटिया जन पारमाथिक संस्था, वीकानेर 
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अज्ानं तमसां पति विदलयन सत्याथेमुझासयन | 
श्रान्तान सत्पथ दशेनेन सुखदे मार्गे सदा स्थापयन ॥ 
शानालोक विकासनेन सतत भूलोकमालोकयन, | 
श्रीमदृभरवदानमानपद्वी पीठ; सदा राजताम्‌ ॥ 


तट टेट केक के लव मेड हक लटक लेट क्‍कल्‍लकके 26 8 27 १ 220 27 कह 98 ह९ ४४२६ 


८७८३५ ॥७. 


श्री सेठिया जेन पारमार्थिक संस्था, बीकानेर 


की 
संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट 
(ता० १ जनयरां सन्‌ १६४० से ३१ दिसम्बर तक) 
यालपाठशाला विभष्म 
स्स विभाग में विशार्यियों क पठन पाटन या प्रराध दे भौर द्विदा, घम, भव्र ता 
गश्त इतिहास, भूगोल भौर स्वास्थ्य भादि की सिक्ता दी जाती दै। 
पाए इस प्रकार ६- 
(१) जूनियर (0) (३) सानियर (४) प्राल्मगी 
(२) जूनियर (या) (४) दृन्प ट (६) भपर ध्राइमरो 
इस यप रठलाम बा" वी साधारण! पदाक्षा में नाच लिस विधार्यी वर भौर 
डी । हुए 
(१) मपरलाल मथरण.... (३) चात्मव डागा... (७) भेषगत टेगरा 
६ ) माउन्द योथग (४) तिवाकचद झुगगा (९) भाग शाई सुसण 
हसन यप बालपटणाला में द्वात्रा दी साया ०० रहा । सालाना उपस्थिति ६६ 
प्रति चात राह । पराक्षा परिशाम £ ४ प्रति चत रहा । 
विष्यालय विभाग 
सम विसाग में धम हिन्दी, साहत, प्राहत अ्गृमी ग्रादि का उप विष्यदों 
जाती है । रस यप द्वि शव में एचाव युनिवर्गिर। का पराक्ताों में बोच दिया मुसर 
दिए थी डगाश हुए 
हिन्दी प्रभारर 
(१) भागमयद मुरागय (३) गोपलदल “मा... (४) रामेफगप्रसाद गुम 
( ) मार जैन (0) उप दास दमा... (६) मय न इस "मा 
(७) रानान “ मा 
दिन्दरी भूषण 


(९) बईरद ३ ऐे६ ( ) भला गे मपामा 


हिन्दो रत्र 


(९) मोती चन्द राजानी (२) राखारमन शर्मा 
(२) दीनदयाल शर्मा (४) स्पनागयगा भासुर 
इस वर्ष न्यायतीर्थ की का प्रारम्भ की गई, क्योंकि श्रीरताउ्मार,श्रीमदनउुमार 
गैकन्द्रैय बे ० ० बह 
तथा श्रीकन्हेयालाल दक जो हल ही में प्रध्ययन मोर प्रन्यापन दोना कायो के लिए 
के हल ७ हे ७ कफ न्य यनी श्र जज ल्‍् 
संस्था मे प्रविष्ट हुए थे, वे इस फीचा की तेयारी करना चाहते थे। न्‍्यायतीय वी परीक्षा 
जनवरी सन्‌ १६४१ में होगी । 
इस वर्ष विद्यालय विभाग की भोर मे पटितों न जाकर ३ सन्त मुनियर्णों वो एवं 
१० महासतियांजी को संरकृत,प्राकृत, हिन्दी सूत्र ए4ं स्तोत्र झादि का अध्ययन उराया 


संठिय क्र 
 नाइडकालेज 
इस वर्ष कालेज विभाग के अन्तर्गत श्रीमान पूनम सन्दर्नी सींवसग ब्यावर द्वारा 
आविप्कृत एल० पी० जैनकी संकेतलिपि (हिन्दी शार्ट देन्‍्ट) की कक्षाम्रों की मायोजना 
की गई । इस नई मायोजना का इतना जय४स्त स्वागत हुआ कि थोडे ही समय में 
बहुत से शिक्षार्थी इस कक्ता में भरती होगए। यह कन्ना अच्छी प्रगति कर रहीहे । 
आजकल जर्नालिज्म के युग में शार्टहेन्ट की कला का बटा महत्व है । इसी महत्व 
आर समय की माग वा अनुभव करके सरधा ने यह वार्य आरम्भ जिया है । इस कला 
के अध्यापन क लिए संस्था ने खींवमराजी के सुशिप्य प० घवरचन्दजी वाटिया 'पीरपुत्र” 
सिद्धान्तशात्री न्याय व्याकरण तीर्य को जो कि हिन्दी शार्ट रैन्ट के अच्छे ज्ञाता मोर 
सुयोग्य हैं, नियुक्त किया टै 
कालेज से आगरा पजाब ओर राजपूताना बोर्ड की मैट्रिक एफ, ए भौर वी ए 
परीक्षाएं दिलवाई जाती हैं । इस वर्ष निम्न लिखित परीक्षाओं में विद्यार्थी उत्तीण हुए- 
वी ए झागरा ४ । एफ. ए २। मैट्रिक पक्ञाव ८। मैट्रिक राजपूताना १। 
इस वर्ष सक्ष्या की ओर से प० रोशनलालजी चपलोत बी, ए. न्याय कान्य- 
सिद्धान्त तीय॑ ॥7, छ का अध्ययन करने के लिए इन्दोर भेजे गए । 


कन्या पाठशाला 
इस पाठ्शाला में कन्‍्याझ्रो को हिरी गणित धामिक झादि बिफ्यों की शिक्षा 


दी जाती है तथा सिलाई और कशीदे का काम भी सिखाया जाता है। इस वर्ष 
रतलाम वोर्ड की साधारण परीक्षा में ४ कन्याएँ सम्मिलित हुई ओर चारों ही उत्तीरंहुई । 


इस साल श्रीमती फूलीबाई नह अध्यापिका की नियुक्ति हुईं । कन्याम्रों की 
सल्या ७० रही। उपस्थिति ६४ प्रतिशत रही । परीक्षा परिणाम ६३ प्रतिशत रहा । 


६8 । 


आविकाश्रम 


इस यप धापिराधम में झबल एड ही थ्ादिरा ने विधाम्यास डिया। 
उपहार विभाग 


इस रिमाग ढी प्रा मं ३० ११३) बी थी जैन मिदाल बोल सम्ह भौर 
रब इथाा८) पी भाय पुस्तईे पुल २० १६६॥६८) ही भेंट दो गर । 


शास्त्र भण्टार (लायब्ररी) 


इस बंप दिन्दी, सगूरी भौर राय शादि विभिन्न विययों की २३ पुर 
मंगाह के 2 


चाचनालय 


इस विभाग में <निच, साप्तादिश, ध्रधिर मामिह् धौर वैमामिए् एप पर्रप्ररै 
पाती हैं ॥ 


प्रन्ध प्रकाशन विभाग 
इस बपष इसे दिभास में बल लिखी वुस्तम एगह व -- 
(३) 4 जैन हिद्धार बाल मरे प्रए्म भाग | 
(३) एलन से बाज शा पासरा (एरा मारति )। 
३) पथ समिति ने गति बा थाप हा (दुसरे झारति)$ 


प्रिंटिंग प्रेस (झद्रणालप) 

*म पष पुत्र स $ा हाय गद रूप मे ध्रारम्म हिट सर'। एप > रिड ! बे 
इधाल दिया हि मब'म सन, ४स है. २०००) ३« में #शरार मे ॥ जात भौह मगर'4 
बा रापा भपप है । याप दा मए डे दूर में मैगप्य गढ़ इस समर संग वा ६.३ 
बहुत फूइश “व मे घर हा है । 


सम्पा के यलैमान कार्य फत्ता 
शा कम (इाचितों सघ्मवां गा इरआ। 
« मो हिरण इज मा ८३ 
म्राहई पान माच्पाए सम 0.4 (र+ 
« टपिि डी ररइ7 मे 0 । 
» बै। किक २ दाद ध्म ९ *े २] 
लुटाफयएड बह है! हे शाजलाऊ दौड़ 


रत #. » नही मी ही 


| 

90 
१ 

०० 


७ ,, इन्द्रचन्धजी शात्री वी. ए. वेदान्त वारिधि शासाचार्य न्‍्प्रायतीर्स । 

८ ,, रोशनलालजी जन बी, ए न्‍्याय-काव्य-मिद्वान्ततीय विभारद ) 

६ , श्यामनालजी जैन एम, ए., न्‍्यायतीय विशारद 
१० ,, पेवर चन्द्रजी वॉटिया “ बीरपुत्र ? सिद्धान्त शास्री, न्यायतीय, व्यावर्गवोथ । 
११ ,, प० सच्चिद्नन्दजी शर्मा शायरी २० श्री फरीरचन्दी पुरीदित 
१२ ,, धर्मसिह्जी वर्मा शाख्री विभारद २१ ,, नंदलालनी ध्यास 


१३ ,. हुकम चन्दजी जन :२ ,, किश्ननलालनी व्यास 
१४ ,, सनकुमारजी मेहता विशारद्‌ २३ ,, भीमराजजी माल 

१५ ,, कन्देयालालनी दक विशारद २४ ,, मूलचन्द्रती सीपाणी 
१६ ,, मंदनऊुमारजी मेहता विशारद 72५» , पानमलजी आमाशी 


१७ ,, भीसमचन्दर्जी सुराण हिन्दी प्रभार २६ ,, मगनमलजी गृलगलिया 
१८ ,, राजउुमारजी जन हिन्दी प्रभाकर २७ ., मीनाराम माली 
१६ ,, रुगलालजी मद्दत्मा 


कन्या पाठ्याला 
*८ श्रीमती रामप्यारी बाई ३१ श्री रतनी बाई 


२६ ,, फूली बाई ३२ 


,« भगवती बाई 
३० ., गोराबाई 


सेठिया पिटिंग प्रे 


३३ श्री गोपीनाथजी शर्मा ३७ ,, मंगनमलजी सीपाणी 
३४ ,, फूसराजजी सीपाणी 3८ , रामलालजी वातेला 

३3४ , ग्रुलामनबी ३६ ,, मृज्ञचन्दजी राजपूत 
३६ ,, रेंपेनलालजी सुराणा 


कलुकतते के मकानों का किराया १६६७-॥) व ब्याज रु० ३४४) आए जिसमें 
१३६ ४2 वालपाठगाला,विद्यालय,नाइट कालेज ,कन्या पराय्याला पन्धालय आहि में 


सच हुए। तथा श्रीमान्‌ सेठ श्री सैरेदानजी साहब ने ४०००) रु० तानसाहित्य सादे 
अपने पास से नए दिए । 


दो शब्द 


श्री वैन मिद्वान्द बोल सगूद का तीसरा भाग पाठकों के सामने प्रस्तुत दै । इसमें 
भएयें, नत्रे भौर दें बोलों का सप्रह दै । साधुसमाचारी से सम्यन्य रखने वाजा 
अधिक यातें इसा में दें । पाठरों पो विशेष सुविधा के लिए इसमें विपधानुकम सूचा 
भा पूरी दे दी गई दे । 
पुत्तर की शुद्धि का पूरा ध्यान रफने पर भी इृष्टि दोप से कीं झद्दीं भगुद्धियाँ 
रह यटट है । उनके लिये शुद्धिपर भलग दिया है । जा अ्रशुद्धियों उड़ प्रमाण गुन्या में 
है, उन्हें गुद्ध बरंके विषयामुकम सूची में भी द्‌ दिया गया दे । भाशा है, पाठ 
उन्हें सुधार कर पढ़ेंगे। इसके सिप्राय भी कोइ अशुद्धि छूट गई हो तो पाठव भदहृद्य 
उसे मुपार लगे क साथ साथ हर्मे भा सुचित करने की झृपा वरें,विससे भगल्त सस्करण 
में सुधार ली जॉय । इस के लिए दम उसेके झाभारी होंगे । 
कागनों की फीमत बहुत व गई है| छपाड़ का दूसरा सामान भी बहुत सैंदण 
दवा रद्दा द॑ इसलिए इसगार पुस्तक की कौमत २) रपनी पद्ी है) यह भी कागज भोर 
छपाई में होने वाले भसली सच स बहुत कम है । 
चौय भाग की पागडलिफि सैयार है। ग्यारहवें से चौदहयें बोल तर उसके पूरा हा 
जानें बी सभावना दै। पाँचयों भाग लिखा जा रद्दादे। व भी यथा सम्भव शाप्र पाला 
हे सामने उपस्थित किये चाँयगे । 
भागशीप शुरत्ा पयमी 
संबत्‌ १६६८ पुस्तक प्रकाणन समिि 
उन श्रेष मीसनेर 


आभार प्रदर्शन 


ईन घम दिवाकर पंडितप्रवर उपाध्याय थी भ्रात्मारामशा मद्राराज ने पुस्तक 
बा) प्राशेप'न्त प्रयतोकन करके भावश्यक सम्योघन झिया है। परम पतापी पूज्य भी हुउमी 
पन्‍्दपी महराज के पापर पृश्य भी जवादगतालभी मद्रातपर के गशिक्ष्य मुनि ध्थी प्रा 
छालपी महारात ने भी दद्ानोक चतुर्मास में तथा बीझानर में पूरा समय दर परिध्रम 
धृरवद्ध पुस्तक का ध्यान से निरीक्षण डिया है । पहुत से नए बोल तपा कई बालों ए' 
हिए स्॒रों के प्रमाण मी सयराक्त मुतिवरों की दया से प्राप्त हुए हैं । श्य विए इपरेत 
मुनिरोों ने जो परियम साया दे, भपना भमृस्य समय ठपा सफरामा दिया है 
डगशोे पमी भुगाया मद्दी जा समता ६ उनेड दायर के दिए एस सदा ली रहेगा । 


४१४: 


जिस समय पुस्तक का दूसरा भाग छ्प रहा था, हमारे परम सॉनाग्य से परम 
प्रतापी आाचार्यप्रवर श्री श्री १००८ पृज्य थ्यी जवाहरलालनी महाराज साहेव तथा 
युवाचार्य शी गयेशीलालजी महाराज साहेब का अपनी विद्वान शिष्य मए्ली के साथ 
दीकनेर में पधारना हुआ | श्री एज्यडी महाराज साहेव, युवाचारय्ी तथा दूसरे विद्वान 
मुनियों द्वारा दूसरे भाग के संगोधन में भी पूर्ण सहायता मिली थी। तीसरे भाग में 
भी पूज्य श्वी तथा दूसरे विद्वान सुनियों द्वारा पूरी सहायता मिली हू । पुस्तक के हपते 
छुपते या पहले जहा भी सन्देश खड़ा हुआ या कोई उलम्त्न उपस्थित हुई तो उसके 
लिए आपकी सेवा में जाकर पूछने पर आपने सत्तोपजनक् समाधान किया । 
उपयोक्त मुस्वरों का पूर्ण उपकार मानते हुए इतना ही लिखना पर्याप्त सममते 
है कि आपके लगाए हुए धर्मश्ष का यह फल आप ही के चरणों में समर्पित है । 
इनके सिवाय जिन सझ्वनों ने पुस्तक को उपयोगी भोर रोचक बानने के लिए 
सप्तय समय पर अपनी शुभ सम्मतियां ओर सत्परामर्श प्रदान किये हैं मयवा पुस्तक 
के संकलन, प्रूक-संशोघन या कापी आदि करने में सहायता दी है दन सब का हम 
आभार मानते दें । 
मागेशीपं धर [5 
मागेशी्य शुक्ला पचमी १६६८ ) पुस्तक प्रकाशन समिति 
उल ग्रेस, बीक्नेर 


प्रमाण के लिए उद्धृत ग्रन्थों का विवरण 


युन्ध का नाम क्त्ता प्रकाशक एव प्राप्ति स्थान 


अनुयोग द्वार मलघारी हेमचल्द्र सूरि टीका । आगमोदय समित्ति, सुरत । 


अन्तगइदताओं अमयदेव सुरि दीका। ... झागमोदय समिति गोपीएुरा सूरत 

भागमसार देवचन्दजी कृत । 

आचाराग शीलांकाचार्व दीका । सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक 

समिति, सूरत । 

भाचारांग मूल झोर गुजराती मापान्तर श्रो०खजी भाई देवराज द्वारा राजकोट 
प्रिटिंग प्रेस से प्रकाशित | 

उत्तराध्ययन शाति सरि इहद्‌ इत्ति । आगमोदय समिति । 

उत्तराष्ययननिर्युक्ति भदवाहु स्वामी कुत। देवचन्द्र लाला भाई जैन 


पुस्तकोद्धार संस्था बम्बई ! 
उपासक दशाग झनयदेव सूरि टीका । भझागमोदय समिति सूरत । 


१५ 


उपासक दर्शांग (भग्रेजी भजुराई)- विज्ञोगिया इगिश्का कलकत्ता द्वारा प्रझाशित, 
१८६७ । प्ंग्रेडी भजुवाद-टाउटर ए एफ रव्लफ हानन 9] 0 ट्यूबिंगनू फेला 
भाप कलकता युनियर्सिटी, भानररी फाइनोलोडिसुख सेक्रेद्री ढ दी एसियारिक सोसा- 


यती भाष बंगाज । 


ऋषि मत्ल्बृत्त 

आपपातिक दुघ ममयदेव सुरि विवरण | आगमादय समिति सूरत । 

कन्तन्य मौमुरी. शातायधानी प० रक्त मुनि भी. सडिया गृल्यमाला गीकनेर । 

रत्नचन्दजी मराराज कूत । 

कमप्रय मुसलालनी कत हिन्दी भनुवाद 

कमप्रयभाग ५ 4 भात्मसन्द जैन समा भायनगर। 

कम प्रवति शिवशमाचार्य प्रणीतठ जैनयम प्रसारय सभा भारनगर 

छुन्दा मध्जरा 

वीवाभिंगम झुप्र मलयगिरि दीझो +।. दवाद लातमाद जन पुस्तकोद्धार पैड । 

जाताधथन कर्पांग शादी जेठालाल दरिभाइ कृत जनथम प्रसारक सभा भावनयर। 

गुजराती भ्रनुवाद । 

ख्णांग भमयदेषसरि विवरण झ्रागमादय समिति, सूरत ) 

तत्वायाधिगम भाष्य टउमास्वामि कृत मातीलाल लाधाजा, पता । 

दरशैशालिश मलगगिरि रीा आगमोदय समिति सुरत। 

ह्गाधुतस्कन्प ट्पाध्याय थी भझामारामग।. गुमराता झनुवाद रायचन्द जिना 
मद्गारात कृत हिंदी भनु* गम भगूद द्वारा प्रकाशित । 

व्ब्यलार प्रेरणा. श्यी विनय विभयजी छत दवयन्‍द्र लालमाइ जैन पुस्ततादार 

बर । 

पम सप्रद भ्रीममान विजय महापाष्याय ”यनन्‍द्र लावभा, जन पुस्तका 
प्रगीत यशाविश्य टिप्पण। समंत द्वार मम्पा बेर। 

नदी सूप मशलयगिर राण्य प्रागमोद॒य समिति छूग्त 

नप्‌ सख्य 

पंचाणंब हरिम, सुरि विरथित भ्मय”व उनपम प्रसार समा, भार 
सुरि दीया न) 

पश्क्टा दस अृप्यरि सुत्रित झ्ागमोदय समिति, खर्त । 


पन्रतद! (7हफ्न), मतयतिरे टीछानुपाइ प भगपाल रे सोसाओ अदमदांगार । 
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बे चस 


श्री जेन सिद्धान्त बोतल संग्रह 
( तृतीय भाग ) 
मह्लाचरण--- 


औैलोक्यथ सकल च्रिकालविपय सालोकमालोकित॑ ) 
साध्तायेन यथा रघय करतले रैखाशन्नय साद्वुलि ॥ 
रागडेप-भयामया-तक- जरा- लोलस्व- लोभादयः । 
नाल यत्पदूलघनाथ स सहादेवो मया पन्चते ॥ १॥ 
पस्माह्नोतमशब्वरप्रभृतय प्राप्ता विभू्ति परा । 
नामेयादि जिनमास्तु ह्म्बतपद लोकोत्तर लेभिरे ॥ 
स्पष्ट यन्न विभाति विश्वमस्विल देशों यथा दर्पण । 
तज्ज्योत्ति पणमाम्पट त्रिकरण स्वाभीटससिद्धये ॥२॥ 
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भावाथे- जिसने हाथ की अड्भुली सहित तीन 
रेखाओं के समान तीनों काल सम्बन्धी तीनों लोक और 
अलोक को साक्ष्ात देख लिया हे तथा जिसे राग डेप 
भय, रोग, जरा, सरण, तृष्णा, लालच आदि जीत नहीं 
सकते, उस महादेव ( देवाधिदेव ) को में नमस्कार 
करता हैँ ॥ १॥ 

जिस ज्योति से गौतम ओर शझ्टर आदि उत्तम पुरुषों 
ने परम ऐग्वर्य प्राप्त किया तथा प्रथम तीथेक्वर श्री ऋषस- 
देव स्वामी आदि जिनेश्चरों ने सर्वश्रेष्ठ सिद्ध पद प्राप्त 
किया ओर जिस ज्योतिमें समस्त विश्व दपेण में शरीर 
के प्रतिविम्ब की तरह स्पष्ट ऋलकता है उस ज्योति को 
में मन वचन और काया से अपनी इष्ट सिद्धि के लिये 
नमस्कार करता हैँ ॥ २॥ 


हि 


श्री जैन सिद्धान्त बोल सम्रह 


4 ० ० | हद ही 
आठवा बाल सग्रहः 
(वाल नम्बर ४६६४-६२३ ) 
५६४- मांगलिक पदार्थ आठ 
नीचे लिखे आठ पदार्थ मागलिक कहे गये हं-- 
(१) खस्तिर(२) श्रीवत्स (३ ) नदिकावे (४) बर्द्धमानक 
(५४ ) भद्रासन (६ ) कलश (७) मत्स्य (८) दपण | 
साथिये को स्वस्तिफ फहते हैं | तीथेडडर के चत्तस्थल में उठे 
हुए अवयब फ्े आकार का चिहृविशेष श्रीवत्स कललाता है। 
प्रत्यक दिशा में नवफोश बाला साथिया विशेषनदिकानत्ते 
है।शराब(सकोरे ) को वद्धमानक बहते हैं। भद्गासन सिंशसन 
विशेष है। कलश, मत्स्य, दर्पण, ये लोक प्रसिद्ध ही है। 
( झ्ौपपातिक सुतर ४) ( राजप्रश्नीय सुत्ृ१४ * 
५६५- भगवान पार्श्वनाथ के गरधर आठ 
गण अथोत्‌ एक ही आचार वाले साधुओं का समुदाय, 
उसे धारण करने वाले को गणपर कहते है | भगवान पास्वेनाव 
के आठ मण तथा आठ ही गणभर थे। 
(१)शुभ (२) आार्यधाप (३) वशिष्ट (9 ) ब्ह्मचारी 
(४) सोम (६) श्रीपृत (७) वी (८) भद्ययशा | 
(ठाणाग सू० ६१७ ) ( समवायाग ८ ) ( प्रवचनसारांद्वार ) 
५६६- भ०महावीर के पास दीज्षित आठ राजा 
आठ राजाओं ने भगवान्‌ महावीर के पास दीचा ली थी। 
उनक्ने माम इस प्रकार है | 
(१ ) बवीरागक (२) चीरयशा (३) सजय (४ ) एशेयक 
(५) रानपि (६) श्वेत (७9) शिव (८) उदायन ( वीतमय नगर 


४ श्री सेठिया जैन ग्रन्थमाला 


बज जी #४ 7535 # 


का राजा, जिसने चणटप्रद्योत को हराया था तथा भाणेज 
को राज्य देकर दीक्षा ली थी)। ( ठाणाग सु० ६२१) 


५६७- सिद्ध भगवान के आठ गुण 

आठ कर्मों का निमंल, नाश करके जो जीव जन्म मरण 
रूप संसार से छूट जाते हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं। कमाक द्वारा 
आत्मा की ज्ञानादि शक्तियाँ दबी रहती हं। उनके नाश स 
मुक्त आत्माओं में आठ गुण प्रकट होते है ओर आत्मा अपने 
पूर्ण विकास को प्राप्त कर लेता है। वे आठ गुण ये हैं-- 
(१) क्रेवलज्ञान- ज्ञानावरणीय कम के नाश से आत्मा का ज्ञान- 
गुण पू्णेरूप से प्रकट हो जाता है।इससे आत्मा समस्त पदार्थों 
को जानने लगता है। इसीको केवलज्ञान कहते है । 
(२) केवलदशन-- दशेनावरणीय कर्म के नाश से आन्मा का 
दशशनगुण पूर्णतया प्रकट होता है ।इससे वह सभी पदार्थों को 
देखने लगता है। यही केवलदशन है । 
(३) अव्यावाध खुख- वंदनीय कम के उदय से आत्मा दुःख 
का अनुभव करता है। यत्रपि सातावेदनीय के उदय से मुख 
भी प्राप्त होता है किन्तु वह सुख ज्षणिक, नः्वर, भौतिक और 
काल्पनिक होता है।वास्तविक ओर स्थायी आत्मिक सुख की 
प्राप्ति वेदनीय के नाश से ही होती है। जिस में कभी किसी तरह की 
भी बाधा नआवे ऐसे अनन्त सुख को अव्यावाधसुख कहते हैं। 
(४) अक्तयस्थिति- मोक्ष में गया हुआ जीव वापिस नहीं आता 
वहीं रहता है।इसीको अक्षयर्थिति 'कहते हैं। आयु कम के उदय 
से जीव जिस गति में जितनी आयु वॉधता है उतने काल वहाँ रह 
कर फिर दूसरी गति में चला जाता है। सिद्ध जीवों के आयु 
कम नष्ठ हो जाने से वहाँ स्थिति की मयोदा नहीं रहती | इस 
लिये वहाँ अक्षयस्थिति होती है 


के. अओ 
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(४) ज्ञायिऊ सम्पकतत-जीव अजीवादि पदार्थों को यथार्थ रूप 
में जानकर उन पर विश्वास करने को सम्यकल कहते हैं। 
मोहनीय क्रम सम्यय्त्व गुण का घातक है | उसका नाश होने 
पर पैदा होने वाला पूर्ण सम्यक्त ही ज्ञायिऊसम्पकत्व है 
(६) अरूपीपन- अच्छे या बुरे शरीर या बन्‍्ध नाम ऊर्म के उदय 
से होता है | कार्मण आदि शर्ीरों के सम्मिश्रण से जीव 
रूपी हो जाता है। सिद्धों के नामऊर्म नष्ट हो चुझ्ा है। उन 
का जीव शरीर से रहित है, इसलिये वे अरूपी हैं। 
(७) अग्ुरुलघुलल-अरूपी होने से सिद्ध भगवान न हल्ऊ होते 
है न भारी | इसी या नाम अग्॒ुस्लघुत है। 
(८) अनन्तशक्ति- आत्मा म अनम्त शक्ति अर्थात्‌ उल है। 
अन्तराय फर्म ऊे फारण बह दवा हुआ है। इस कर्म के दर 
होते ही बह प्रकट होमाता है अरवात्‌ आत्मा में अनन्तशक्ति 
च्यक्त (प्रकट) हो जाती है। 
ज्ञानावरणीय आदि प्रत्येक कर्म की प्रकृतियों को अलग अलग 

गिनने से सिद्धा के इफ़तीस गुण भी हो जाते हैं | प्रबचन- 
सारोद्धार में इ़तीस ही गिनाए गए है। ज्ञानावरणीय की पॉच, 
दर्शनावरणीय की नो, वेदनीय पी दो, सोहनीय री टो, मन्तराय 
की चार, नामकर्म की दो, गोजक्रमे वी दो और अन्तराय पी 
पॉच , इस प्रजार कुल इकतीस प्रकृतियों होती हैं । इनमें इसतीस 
फे क्षय से इस्तीस गुण प्रकट होते हैं । इनसा विस्तार इफतीसवें 
घोल म दिया जायगा | 

( भनुयोगद्वार क्षायिक्भाय ) ( प्रददन सारोद्धरर द्वार २७६ )(समवरायाग ३१ ) 

५६८- ज्ञानाचार आठ 


नए ज्ञान की प्राप्ति याभाप्त ज्ञान की रक्षा फे लिए जो आचरण 
जरूरी है उसे ज्ञानाचार कहते हैं। स्घृलदृष्टि से इसके आठ भेद है- 
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(१) कालाचार- शास्त्र में जिस समय जो सत्र पढ़ने की आज्ञा 
है, उस समय उसे ही पहना कालाचार ह। 
(२) विनयाचार-स्ञानदाता गुरुका विनय करना विनयाचार है। 
(३) बहुमानाचार- ज्ञानी ओर गुरु के प्रति हृदय में भक्ति आर 
श्रद्धा के भाव रखना वहुमानाचार है। 
(७) उपधानाचार- शात्रों में जिस सूत्र को पढने के लिए जो तप 
बताया गया है, उसको पढ़ते समय वही तप करना उपधानाचार है | 
(४) अनिद्वाचार- पढदाने वाले गुरु के नाम को नहीं छिपाना 
अथात्‌ किसी से पढ़ कर ' में उससे नहीं पढ़ा ' इस प्रकार मिथ्या 
भाषण नहीं करना अनिह्वाचार है | 
(६)व्यजञ्ननाचार-सृत्र के अक्षरों का ठीक ठीक उच्चा रण करना 
व्यज्ञनाचार है। जैसे 'धम्मो मंगलसुकिहस्‌! की जगह * पुणणं 
मंगलमुकिद्वम्‌ बोलना व्यज्ञनाचार नहीं है क्योंकि मूल पाठ मे भेद 
हो जाने से अथ में भी भेद हो जाता हे ओर अयथ में भेद होने से क्रिया 
में भेद हो जाता है। क्रिया में फके पड़ने से निजेरा नहीं होती ओर फिर 
मोक्त भी नहीं होता ।अतः शुद्ध पाठ पर ध्यान देना आवश्यक है। 
(७) अथोचार- सत्र का सत्य अर्थ करना अर्थाचार है| 
(८) तदुभयाचार- सूत्र और अथे दोनों को शुद्ध पइना और 
समभाना तदुभयाचार है। (धर्ममंत्रह देशनाधिकार ) 


५६६- दर्शनाचार आठ 


सत्य तत्व ओर अथा पर श्रद्धा करने को सम्यग्दशेन कहते 
हैं। इस के चार अंग हैं- परमाथं अवोत्‌ जीवादि पदार्था का 
ठीक ठीक ज्ञान, परमार्थ को जानने वाले पुरुषों की सेवा, शिथिला- 
चारी और कुदशनी का त्याग तथा सम्यक्‍त्व अथात्‌ सत्य 
पर हृढ श्रद्धान। सम्यरदशंन धारण करने वाले दवरा आचरणीय 
(पालने योग्य) वातों को दशेनाचार कहते हैं। दशेना चार आठ हैं-- 
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(१)नि शम्ति(२) नि फाक्षित (३)निर्विचिकित्स (४) 
अमृदर्दष्ट (५) उपहन्दण (६) स्थिरीरुरण (७) वात्सल्य 
आर (८) मभावना । 
(१) नि शर्ति- प्रीवराग स्वत + यचनों में सदेहन करना 
अथवा शऊ्रा, भय और शोक से रहित होना अर्थात्‌ सम्यरदर्शन 
पर हृढ व्यक्ति को इस लोफ और परलोक जा भय नहीं होता, 
बयोंकि बह समभता है रि सुख दु ख तो अपने ही उिए हुए पाप, 
पृएय + फल हं। जीय जैसा कम करता है वैसा ही फल प्राप्त 
होता है। आत्मा अगर और अपर है| उह कम और शरीर 
से अलग है । इसी तरह सम्यकती को वेदनाभय भी नहीं होता, 
उयाजि पेदना भी अपने ही फर्मो शा फल है, बेदना शरीर 
पा पर्म है। आत्मा को कोई येदना नहीं होती | शरीर से भात्मा 
फो अलग समभ लेने पर सी तरह की बेदना नहीं होती। 
आत्मा को अजर अमर समभने से उस मरण भय नहीं होता। 
आत्मा अनन्त गुण सम्पन्न है और उन गुणों यो कोई चुग नहीं 
सफता। यह समभने से उसे चोर भय नहीं होता। जिनभर्म 
सर यो शरणमभूत्त है, उसे प्राप्त फरने के याद मम मरण के दु खो 
से अपश्य छुटफारा मिल जाता है, यह समझने से उसे 'भशरण 
भय नहीं होता | अपनी शात्मा फो परमानन्दमयी समभने से 
अफस्पाद्यय नहीं होता | आत्मा का वानमय समकेपर पह 
सदा निर्मय रहता है। 
(२ ) नि याज्षित- सम्यक्ती जीए अपने धर्म में 
यर परठशन की शआारफाँज्ञा न करे | अथवा सुख और दु स्व 
को फर्मों का फल समभरर सुख की झाव़ाज्ञा न परे तथा 
दु खसे देप न यरे। भारी सुर , धन, पान्य दि यी चाह न परे] 
(३) निर्रिनिकित्सा- परमेफ्ल मी प्राप्ति थे दिपय में सम्देह 
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न करे | इस जगह पर कहीं कहीं अदुर्गंछा भी कहा जाता ह। 
इसका अथे है किसी बात से घृणा न करे। सभी वस्तुओं 
को पुद्नलों का धर्म समककर समभात्र रकखे । 

(४ ) अमृदृदृष्टि- भिन्न दशनों की युक्तियों या ऋद्धि को खून 
कर या देखकर अपनी श्रद्ध। स विचलित न हो अथोत्‌ आउम्बर 
देखकर अपनी श्रद्धा को डांवाडोल न करे अथवा किसी भी 
वात में घबरावे नहीं |संसार और कर्मों का वास्तविक स्वरूप 
समभते हुए अपने हिताहित को समककर चले | अथवा ख्री, 
पुत्र, धन आदि में गुद्धू न हो। 

(५ ) उपहन्हण- गुणी पुरुषों को देख उनकी प्रशंसा करे तथा 
स्वयं भी उन ग्रुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करे अथवा 
अपनी आत्मा को अनन्त गुण तथा शक्ति का भंडार समककर 
डसका अपमान न करे | उसे तुच्छ, हीन ओर निवेल न समझे । 
(६ ) स्थिरीकरण-- अपने अथवा दूसरे को धर्म से गिरते देख 
कर उपदेशादि द्वारा धर्म में स्थिर करे । 

(७ )वात्सल्य- अपने धरम तथा समानधम वालों से प्रेम रक्खे । 
(८) प्रभावना- सत्यधर्म की उन्नति तथा प्रचार के लिए प्रयत्न 
करे अथवा अपनी आत्मा को उन्नत बनाये | 

( पत्रवणा पद्‌ ३ ) (उत्तरा० थ्र० २८) (प्रकरण रत्नाकर द्ब्यविचार भाग २ ) 

*७9०- प्रवचनमाता आठ 

पॉच समिति और तीन ग्रप्ति को प्रवचन माता कहते हैं । 
समितियाँ पॉच हैं- 

(१) ईयां समिति (२) भाषा समिति (३) एपणा समिति 
(४) आदानमभंडमात्रनित्षेपणा सम्रिति (५) उद्चारप्श्रतण 
खेलसिघाणजलन्लनपरिस्थापनिका समिति | 

इनका खरूप प्रथम भाग के वोल न॑ ० ३२३ में दिया गया है। 
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तीन ग्प्तियोॉ-(१) मनोग॒प्ति, (०) बचनगुप्ति (३) कायगुप्ति। 
इनका स्वरूपभी प्रथम भाग बोल न०१०८(रख) में लिखा जा 
चुका ह। ( उत्तर ययून अव्ययन ») (समवायात्र ८। 
५७१-साधु ओर सोने की आठ गयों से समानता 
सोने में आठ ग्रुण धेते ह- 
विसधाइ रसायणमगलत्यविणुण पयाति्णिवत्त । 
गरुए अडज्भकुद्ट अद्द सुबण्णे गुणा होंति॥ 
अर्थात्‌-(१) सोना विप ऊे असर को दूर फर देता है। (२) 
रसायन अयोत्‌ दृद्धावस्था बगैरह को रोफ़ता है। शरीर में 
शक्ति देता है । (३) मागलिऊ होता है ।(४) जिनीत होता है, 
बयाड्रि के कण बगैर में इच्छालुसार पठल जाता है। (४) 
श्रप्ि के ताप से प्रदक्तियाह॒चि होता है। (६) भारी होता है। 
(७) जलाया नहीं जा सकता । (८) अकु स्प अर्थात्‌ निन्दनीय 
नहीं होता, अथवा बुरी गन वाला नहीं होता । 
इसी तरह साथ ये भी आठ गुण ह- 
इथ सोहचिस धायई सिवोबण्सा रसायण होंति। 
गुणओं थे सगलत्थ कुणति चिणीओ य जोग्गो त्ति॥ 
मग्गाणुसारिपयाहिण गमीरो गरुषओ तरहा होह। 
कोहग्गिणा अडज्को अकुत्थो सह सीलमावेण ॥ 
र्थाद्‌- साधु मोक्षपार्म या उपदेश देकर मोह रुपी ग्रिप 
फो दूर करता है या नष्ट कर देता है। मोक्ष के उपदेश द्वारा 
जरा और मरण फो दर कर देने फे फारण रसायन है। अपने 
गुर्णों के माहात्म्य से भी वह रसायन दे।पापों का नाश करने 
बाला अर्योत्‌ अशुभ फो दूर करने बाला होने से मंगल है। 
स्वभाव से ही बह विनीत होता है और योग्य भी होता है| 
साधु हमेशा भगवान्‌ के चताए मार्ग पर चलता है इसलिए 
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प्रदक्तिणावर्ती होता है। गम्भीर होता देअथोत्‌ तुच्छ ५ 
नहीं होता। इसीलिए गुरु अर्थात्‌ ग॒णणों के द्वारा भारी होता 
रूपी अग्निसे तप्त नहीं होता है।अक्कुत्स्य अथोत्‌ पूर्ण .. 
पालक होने से किसी तरह निन्‍्दनीय या दुगन्ध वाला नहीं 

(पचाशक १४ गाथा ३३२ 


५०२- प्रभावक आठ 


जो लोग धरम के प्रचार में सहायक होते 
कहलाते हैं| प्रभावक आठ हैं-- 
(१ ) प्रावचनी- वारह अंग, गशिपिटक आदि प्रवचन 
जानने वाला अथवा जिस समय जो आगम प्रधान माने ज। 
उन सव को समझने वाला | 
(२) ध्मेंकथी-आक्षेपणी, वित्तेपणी, संवेग जननी, निर्वेदनननी, 
इस प्रकार चार तरह की कथाओं को, जो श्रोताओं के मन को 
प्रसन्न करता हुआ प्रभावशाली वचनों से कह सकता है। जो 
प्रभावशाली व्याख्यान दे सकता है। 
(३ ) बादी- वादी, प्रतिवादी, सभ्य और सभापति रूप चतु- 
रह सभा में दूसरे मत का खण्डन करता हुआ जो अपने पत्त 
का समयथन कर सकता है। 
(४ ) नेमित्तिक- भूत, भविष्यत्‌ ओर वतमान काल में होने 
वाले हानि लाभ को जानने वाला नेमित्तिक कहलाता है। 
(४ ) तपस्ी- उग्र तपस्या करने वाला | 
(६ ) विद्यावान- भपन्मप्ति (विद्या विशेष)आदि विद्याओं वाला | 
(७) सिद्ध- अब्जन, पादलेप आदि सिद्धियों वाला | 
( ८) कवि- गद्य, पद्य वगेरह प्रवन्धों की रचना करने वाला | 


( प्रवचन सारोद्धार द्वार १४८ गाया ६३४ ) 


ते 


हँंवे . 
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५४७३- संयम आठ 

मन, चचन और काया के व्यापार को रोकना सयम दे। 
इसफे आठ भेद है 
(१) प्रेक्यसयम- स्थएडल या मार्ग आदि को देख फर 
प्ररत्ति करना प्रेच्यसथम है। दि 
(२ ) उपेक्ष्यसयम-- साधु तथा गृदस्थों को आगम में बताई हुई 
शुभ क्रिया में प्रहत् कर अशुभ क्रिया से रोकना उपेदयसयम ६ । 
(३) झअपहत्यसयम- सयम के लिये उपफारक वद्ध पात्र आदि 
पस्‍्तुओं फे सिवाय सभी यस्हुओं फो छोड़ना अथवा ससक्त 
भातपानी थआादि का त्याग करना अपहृत्यसयम है | 
(४ ) परमृज्यसयम- स्थण्डिल तथा मार्ग आदि को विधिपू्ेत' 
पुन कर काम में लाना प्रमज्यसयम है। 
(४ ) पायसयम- दोढने, उछलने, कूदने आदि या स्याग कर 
शरीर को शुभ क्रियाओं में लगाना फायसयम है। 
(६) वाउसयम- कठोर तथा असत्यवचन न घोलना और 
शुभ भाषा में पटत्ति करना वाउसंयम है। 
(७) पनसयम- ट्वेप, अभिमान, ईप्या आादि छोड कर मन यो 
परमेभ्यान में लगाना म्रनसयम $। 
(८ ) उपफ्रणसयम- बस्तर, पात्र, पुस्तक भादि उपररणों यो 


सम्भाल फर रखना उपफरणसयम है। 
( तश्वाथाधिगममाध्य भ्रध्याय ६ सुत्र ६) 


प५७४- गणिसम्पदा आठ 
साधु अथवा ज्ञान भाद़ि गुणों के समृह फो गण फहा जाता 
हैं [| गएा द धारण यरन दाल का गएा कहते हैं। बुद्ध साधुआ 
पा अपन साथ लपर थागये फी जघावास जा अलग पिचरता 
है,उन साधुओं के आचार पिचार या ध्यान रखता हुआ जगह 
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जगह धम का प्रचार करता है वही गणी कहा जाता है 
में जो गुण होने चाहिएं उन्हें गणिसम्पदा कहते हैं । इन ७ 
धारक ही गणीपद के योग्य होता है। वे सम्पदाएं आ।« 
(१)आचार सम्पदा (२) भ्रुत सम्पदा (३) शरीर. « 
वचन सम्पदा (५) वाचना सम्पदा (६) मति सम्पदा 
प्रयोग पति सम्पदा (८) संग्रहपरिज्ञा सम्पदा | 
(१)आचार सम्पदा- चारित्रकी हृहता की आचार ७ ५ 
कहते हैं। इस के चार भेद हैं--(क) संयम क्रियाओं में _ 4 
होना अथोत्‌ संयम की सभी क्रियाओं में मन वचन और काया १ 
स्थिरतापूबक लगाना । (ख)गणी की उपाधि मिलने पर . 
संयम क्रियाओं में प्रधानता के कारण कभी गये न करना। . «. 
विनीतभाव से रहना । (ग) अप्रतिबद्धविहार अथोत्‌ हमे 
विहार करते रहना । चौमासे के अतिरिक्त कहीं अधिक दिन 
न ठहरना । एक जगह अधिक दिन ठहरने से संयम में शिधिलता 
आजाती है। (घ) अपना खभाव बड़े बूढ़े व्यक्तियों सा रखना 
अथोत्‌ कम उमर होने पर भी चश्वलता न करना | गम्भीर विचार 
तथा दृह खभाव रखना। 
(२) श्रुतसम्पदा- श्रुत ज्ञान ही श्रुतसम्पदा है | अर्थात्‌ गणी 
को बहुत शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए । इसके चार भेद हैं-- 
(क) बहुश्रुत अथात्‌ जिसने सब सूत्रों में से मुख्य मुख्य शास्रों 
का अध्ययन किया हो, उनमें आए हुए पदार्थों को भलीभाँति 
जान लिया हो और उनका प्रचार करने में समर्थ हो। (रब) 
परिचितश्रत- जो सब शात्रों को जानता हो या सभी शात्र 
जिसे अपने नाम की तरह याद हों। जिसका उच्चारण शुद्ध हो 
ओर जो शा्रों के खाध्याय का अभ्यासी हो | (ग) विचित्रश्नत-- 
अपने और दूसरे मतों को जानकर जिसने अपने शास््रीयज्ञान 
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में विचित्रता उत्पन्न करली हो । जो सभी दर्शनों की तुलना 
करऊे भलीभॉवि ठीऊ गाव वता सकता हो। जो छुललित उदाहरण 
तथा अलड़ारों से अपने व्याख्यान को मनोहर यना सकता 
हो तथा श्रोताओं पर प्रभाव डाल सकता हो, उसे विचित्रशुत कहते 
हैं।(घ) घोषविशुद्धिशुत-शाख्र का उच्चारण ऊरते समय उदात्त, 
अनुदात्त, खरित, दस, दीय आदि खरों तथा व्यज्ञनों का 
पूरा भ्यान रखना घोपविशुद्धि है। इसी तरह गाथा आदि 
का उच्चारण करते समय पडज, ऋपभ, गान्धार आदि खरों 
का भी पूरा भ्यान रखना चाहिए | उच्चारण की शुद्धि के बिना 
अर्थ फी शुद्धि नहीं होती और श्रोताओं पर भी असर नहीं पढता। 
(३) शरीरसम्पदा- शरीर का प्रभावशाली तथा सुसगठित 
होना ही शरीरसम्पदा है। इसके भी चार भेद हैं-(+) आरोह- 
परिणाह सम्पन्न- अर्थात्‌ गणी के शरीर की लम्बाई चौंढाई 
सुदल होनी चाहिए। सधिक लम्पाई या अधिक पोटा शरीर 
होने से जनता पर प्रभाव ऊम पडता है। केशीकुमार और अनायी 
सुनि के शरीरसौन्दर्य से ही पहिले पहल महाराजा परदेशी 
ओऔर श्रेणिक धर्म की और क्ुुझ गए थे । इससे मालूम पडता 
$ झ्रि शरीर का भी काफी प्रभाव पढता है। (ख) शरीर में कोई 
अड्ठ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे लज्जा हो, कोई सड़ 
अधूरा या बेडोल नहीं होना चाहिए | जैसे काना आदि | 
(ग)स्थिरसहनन-शरीर का सगटन स्थिर हो, अर्यात्‌ दीलादाला 
न हो।(घ) प्रतिपूर्णेन्द्रिय अथोव्‌ सभी इन्द्रियों पूरी होनी चाहिए। 
(४) प्रचनसम्पठा- मधुर, प्रभाव शाली तथा आदेय बचनों 
का होना वचनसम्पदा दे। इसऊे भी चार भेद है-(+) भादेय 
चचन अर्थात्‌ गणी के घचन जनता द्वारा ग्रहण करने योग्य 
हों | (व) मधुरवचन अर्थात्‌ गणी के वचन सुनने में मीठे 


१४ श्री सेठिया जैन गृून्थमाला 


अली जल अजल टी लीडर भ्ज बज चल फीस बल >> बज बड़ लडट ताजे 


लगने चाहिएं | कणेकटु न हों। साथ में अर्थगाम्मीय 

हों। (ग)अनिश्चित- क्रोध, मान, माया, लोभ शआ्रादि के 

होकर कुछ नहीं कहना चाहिए। हमेशा शान्त चित्त 

का हित करने वाला वचन बोलना चाहिए । (घ) 

वचन- ऐसा वचन बोलना चाहिए जिसका आशय ।५ 

स्पष्ट हो | श्रोता को अर्य में किसी तरह का सन्देद उत्पन्न 

(४) वाचनासम्पदा-शिषप्यों को शाख आदि पढ़ाने की 4७४ 

को वाचनासम्पदा कहते हैं। इस के भी चार भेद हईं- ( 

विचयोदेश अथात्‌ किम शिष्य को कोनसा शास्त्र, कौनसा अ+ 

यन, किस प्रकार पदाना चाहिए १ इन वातों का ठीक ठीक नंद 

करना | (ख) विचयवाचना- शिष्य की योग्यता के अ.« . 

उसे बाचना देना | (ग) शिष्य की बुद्धि देखकर वह ।जपन 

ग्रहण कर सकता हो उतना ही पढ़ाना | (घ) अर्थनिर्यापकत 

अर्थात्‌ अथे को संगति करते हुए पदाना | अथवा शिप्य ५ 

सूजों को धारण कर सके उतने ही पदाना या अर्थ की परस्पर 

संगति, प्रमाण, नय, कारक, समास, विभक्ति आदि का परस्पर 

सम्बन्ध बताते हुए पढ़ाना या शास्त्र के पूवोपर सम्बन्ध को 

अच्छी तरह समभझाते हुए सभी अर्थों को बताना । 

(६ ) मतिसम्पदा-मतिज्ञान की उत्कृष्ठता को मतिसम्पदा कहते 

हैं। इस के चार भेद हैं-- अवग्रह, इहा, अवाय और घारणा। 

इनका सखरूप इसके प्रथम भाग वोल नं० २०० में वताया गया 

है ।अबग्रह आदि प्रत्येक के छः छः भेद हैं। 

(७) प्रयोगमतिसम्पदा (अवसर का जानकार) -शास्राथे या 

विवाद के लिए अवसर आदि की जानकारी को प्रयोगमति सम्पदा 
कहते है। इसके चार भेद हैं- (क) अपनी शक्ति को समककर 

विवाद करे। शाखा में पहत्त होने से पहिले मलीभाँति समझ ले 
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फिउ्स में प्रदत्त होना चाहिए या नहीं १ सफलता मिलेगी या नही ? 
(ख) सभा को जान कर प्रदत्त हो अथात्‌ यह जान लेवे कि 
सभा झिस दग की है, फैसे विचारा की है ? सभ्य लोग मूखे 
है याविद्वान्‌ ? वे किस वात हो पसन्द करते है १ इत्यादि! (ग) 
क्षेत को समझना चाहिए अर्थात्‌ जहों शाद्रार्थ फरना है उस 
त्षेत्र में जाना और रहना उचित है या नहीं ? अगर बह अधिक 
दिन ठहरना पढा तो कसी तरह के उपसर्ग थी सम्भावना तो 
नहीं ह१आदि। (घ) शास्तार्थ के पिषय फो अच्छी तरह समझ 
कर प्रदत्त हो। यह भी जान ले कि प्रतिवादी ऊिस मत को मानने 
बाला है। उसका मत क्या है। उसके शास्त्र मैन से हैं? आदि। 
(८) सग्रहपरिज्ञा सम्पदा-बषों (चौभासा ) वगैरह के लिए 
मान, पाटला, बख्नादि का ध्यान रख फर आचार के अछुसार 
सग्रह करना सम्रहपरिज्ञ सम्पदा हैं। इसके चार भेद है- (क) 
सुनियों के लिए वषों ऋतु में ठहरने योग्य स्थान देखना । (ख) 
पीठ, फलऊ, शर्या, सथारे वरगरह का भ्यान रखना (ग) समय 
फेअबुसार सभी आचारों का पालन करना तथा दूसरे साधुओं 
से बराना। (घ) अपने से पडों का तिनय करना | 
(दशाश्रतस्वन्ध दशा ४) ( ठाणाय सू० ६०१ ) 
५७५-आलोयणा देने वाले साधु के आठ गुण 
आठ गुणों से युक्त सावु आलोचना छुनन के योग्य होता है- 
(१ ) आचारवान- ज्ञनादि आचार वाला। 
(२) आधारवान:- बताए हुए अतिचारों को मन म रण 
करने बाला । 
(३)८्पपहारगान--आगम आदि पॉच प्रकार ऊे व्यवहार वाला । 
(४) अपनीडय- शर्म से अपने दोषों को छिपाने वाले शिप्यवी 
भीडे बचनों से शर्म दूर फरऊे अच्छी तरह आलोचना कराने वाला। 


श्८ श्री सेठिया जन मन्धमाला 
दिव्य प्रभा, दिव्य छाया, दिव्य कान्ति, दिव्य तने, «० 
अर्थात्‌ विचार, इन सब के द्वारा बह दसों दिशाओं ५ 
करता हुआ तरह तरद्द के नाट्य, गीत ओर वाद्ित्रों 
दिव्य भोगों को भोगता है | उसके परिवार के सभी ल। 
नोकर चाकर उसका सन्‍्मान करते ६, उसे बहुमूल्य * 
देते हैं। तथा जब बह बोलने के लिए खड़ा होता दे तो 
पॉच देव खड़े होकर कहते हैं, देव ! ओर कहिए, ओर का 
जब वह आयु पूर्ण होने पर देवलोक से चबता ई 
मनुप्यलोक में ऊँचे तथा सम्पन्न कुलों में पुरुपरूप से <८ 
होता है। अच्छे रूपवाला, अच्छे वर्ण वाला, अच्छे गन्धवः .. 
अच्छे रसवाला, अच्छे स्पशवाला, इए, कान्त, पनोत्, , ६ 
सखरबाला तथा आदेय बचनवाला होता है। 
नोकर चाकर तथा घर के सभी लोग उसकी इज्जत करत 
हैं| इत्यादि सभी बातें आलोचना न करने वाले से उल्टी जानना । 
( ठाणाग सुत्र ४६७ ) 


५५9०८-- माया की आलोयणा न करने के 


जआहठ स्थान 

आठ वातों के कारण मायावी पुरुष माया करके उसकी 
आलोयणा नहीं करता, दोप के लिए प्रतिक्रमण नहीं करता 
आत्मसाज्ञी से निन्‍्दा नहीं करता, गुरु के समक्ष आत्मगहो 
(आत्मनिन्दा) नहीं करता, उस दोप से निहत्त नहीं होता, शुभ 
विचार रूपी जल के द्वारा अतिचार रूपी कोचड़ को नहीं धोता, 
दुवारा नहीं करने का निश्चय नहीं करता, दोप के लिए उचित प्राय- 
थ्रित्त नहीं लेता। वे आठ कारण इस प्रकार हें-- 


(१) वह यह सोचता है जब अपराध मेंने कर लिया तो अब 
उस पर पशथ्चात्ताप क्या करना १ 
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(२) अप भी में उसी अपराध को कर रहा हूँ, तिना उससे 
निहत्त हुए आलोचना कैसे हो सफती है १ 
(३) में उस अपराध को फिर करूँगा, इसलिए आलोचना 
आदि नहीं हो सऊती। 
(४) अपराध के लिए आलोचनादि करने से मेरी अपकीति 
अर्थात्‌ बदनामी होगी। 
(५) इससे भेरा अणव्राद अर्थात्‌ अपयश होगा। क्षेत्र विशेष 
में फरिसी खास बात के लिए होने वाली वदनामी को अपकीर्ति 
कहते हैं। चारों तरफ फैली ह३ बदनामी को अपयश कहते है। 
(६) अपनय अर्थात्‌ पूजा सत्कार आदि मिट जाएँगे। 
(७) मेरी कीति मिट माएगी। 
(८) मेरा यश मिट जायगा। 

इन आठ फारणों से मायावी पुरुष अपने अपरा 4 की आलो- 
घना नहीं ऊरता | मायावी महुष्य इस लोक, परलोक तथा सभी 
जन्मों में अपमानित होता है। इस लोक में मायात्री पुर 
मन ही मन पश्चात्ताप रूपी अभि से जलता रहता है । 

लोहे की, ताम्पे की, रागे की, सीसे की, चादी की और 
सोने की भटद्टी की आग अथवा तिलों की आग अथवा चावलों 
या कोदव आदि की आग, जौ के ठुसा की आग, नल अर्थात्‌ 
सरों की आग, पत्तों की आग, सुणिडडा, भडिका सौर 
गोलिया के चूल्हों की आग (ये तीनों शब्द किसी देश में 
प्रचलित हैं) कुम्हार के आवे (पजावे) की आग, कवेलु (नलिया) 
पकाने के भटटे की आग, ईटें पफाने के पजावे की आग, गुड़ 
या चीनी बगेरह बनाने की भट्टी, लूहार के बड़े बडे भटटे तपे 
हुए, जलते हुए जो अप्रि फे समान हो गए है, किशुक अथात्‌ 
पलाश कुसुम की तरह लाल हो गए हैं, जो सैकड़ों ज्वालाए 


२० श्री सेठिया जैन म्न्थमालो 


&/४८९०९०६०४५०९०४०४२४०४-०५२९०९०६८६०५०४८४८०६२५/४६१४४४१५०६०६१४५६८ ५०४३४१४२६०४६ ६१४४ /+ अचल अर टी 2 ४५७०६४९३०३०४४४८४४०४८४८ अमल जी 


तथा अंगार छोड़ रहे हैं, अन्दर ही अन्दर जोर से सुलग . 
ऐसे अग्नि और भहों की तरह मायावी मनुष्य हमेशा पश्चात्ताप 
अग्नि से जलंता रहता है | बह जिसे देखता है उसी से शडुग + 
है कि इसने मेरे दोष को जान लिया होगा । 

निनच्च संकियभीओ गम्मो सब्वस्स खलियचा रित्तो । 

साहुजणस्स अवमओ सझओडवि पुण दृग्गईं जाइ ॥ 

अथात्‌- मायावी पुरुष जो अपने चारित्र से गिर गया 
हमेशा शंकित तथा भयभीत रहता हैं | हर एक उसे डरा ५० 
है। भले आदमी उसकी निन्‍्दा तथा अपमान करते हैं। वह 
मरकर दुर्गति में जाता है। इससे यह बताया गया कि जो अपने 
पापों की आलोचना नहीं करता उसका यह लोक विगड़ जाता हैं। 

मायावी पुरुष का उपपात अर्थात्‌ परलोक भी विगड़ जाता 
है । पहिले कुछ करनी की हो तो भी वह मर कर व्यन्तर आदि 
छोटी जाति के देवों में उत्पन्न होता है। नौकर, चाकर, दस 
दासी आदि वड़ी ऋद्धिवाले, शरीर और आभरण आदि की 
अधिक दीपि वाले, वैक्रियादि की अधिक लब्धि वाले, अधिक 
शक्ति सम्पन्न, अधिक सुखवाले महेश या सोधग आदि कल्पों 
में तथा एक सागर या उससे अधिक आयु वाले देवों में उत्पन्न 
नहीं होता । उन देवों का दास दासीआदि की तरह वाह्मय या 
पुत्र श्री आदि की तरह आशभ्यन्तर परिवार भी आदर नहीं करता, 
उसको अपना मालिक नहीं समझता | उसको कोई अच्छा 
आसन नहीं मिलता । जब वह कुछ बोलने के लिए खड़ा होता 
है तो चार पाँच देव उसका अपमान करते हुए कहते हैं वस 
रहने दो, अधिक मत बोलो | 

जब वह मायावी जीव, जिसने आलोचना नहीं की है, देव 
गति से चबता है तो मलुष्यलोक में नीच छुलों में उत्पन्न होता 
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है। नेसे-अन्तकुल अथात्‌ वरुड छिपफ आदि,मान्तकुल,चाएडाल 
आहदि। तुन्छ अर्थात्‌ छोटे छुल, जिन में थोडे आठमी हो अवबा 
ओदे हों, जिनका जाति पिरादरी में कोई सन्‍्मान न हो। दरिद्र 
कुल, तर्ऊण हत्तिवाले अर्थात्‌ नठ आदि पे कुल, भीख मागने 
बाले कुल, इस भक्रार ऊे हीन छुल्लों म वह उत्पन्न होता है। 
इन कुलों में पुरुष रूप से उत्पन्न होफ़र भी पट कुरूप, भहे रग 
चाला, उुरी गन्पवाला, पुरे रसवाला फोर स्पर्णवाला, अनिष्ट, 
अफान्त, अपिय, अपनोत्, अमनोहर, हीन स्वरवाला, दीन स्वर 
बाला, अनिए्ट स्वस्वाला, अश्ान्त स्वर वाला, अग्रिय स्पर 
बाला, अमनोज्ञ स्॒रवाला, अमनोहर स्व॒रवाला तथा अनादेय 
वचनवाला होता है। नौरर चाऊर या पुत्र खली वगरह उसका 
सन्पान नहीं ऊरते | उसकी बात नहीं मानते | उसे आसन बगैंरह 
नहीं देते | उसे अपना मालिझ नहीं समझने | अगर बह कुछ 
बोलता है तो चार पॉच आदमी खडे होफर कह देते हैं, पस, 
रहने दो, अधिक मत बोलो [इस प्रदार बह भत्येक जगह अप 
मानित होता रतता है। ( ठणाय सून ५६७) 
2०७: 
५७७- प्रतिक्रमण के आठ भेद और दृष्टान्त 
मरिथ्यात्य, अविरति, ऊपाय और अशुभ योग से दृदारर 
आत्मा यो फिर से सम्यग्दशन, ज्ञान और चारितर मे लगाना 
प्रततिक्रमण कहलाता दे। शुभ योग से अशुभ योग में गए हुए 
आत्मा का फिर शुभ योग में आना प्रतिकमण दे। 
सपस्वानात्‌ सत्‌ परस्यान अम्रावस्थ चाहत । 
तत्व क्रमए भूथ प्रतिममणमुच्यते ॥ १॥ 
छ्लायोपशमिकाह़ाबादोदयिफस्थ वश गत ) 
तत्नापि च स ण्वाथ प्रतिकूलगमात्स्यत ॥२॥ 
अथौत्‌- जो आत्मा अपने ज्ञान दर्शनादि रूप स्थान से प्रमाद 





२२ श्री सठिया जेन ग्न्थमाला 
के कारण दूसरे मिथ्यात्व वगेरह स्थानों में चला * 
उसका सुड़कर फिर अपने स्थान में आना प्रतिक्रमण . ९- 
है। अथवा जो आत्मा कज्ञायोपशमिक भाव से औदयिक 
में आगया है उसका फिर ज्ञायोपशमिक भाव में लौट * 
प्रतिक्रण है। अथवा- 

पति प्रति बतने वा शुभेषु योगेषु मोक्षफलदेयु । 

निःशल्यस्थ यतेयेत्तद्वा ज्ञेय प्रतिक्रमणम्‌ ॥। 

अथोत्‌- शल्य रहित संयमी का मोक्षफल देने वाले शुभ 
योगों में प्रहत्ति करना प्रतिक्रपण है। प्रतिक्रमण के आठ भेद हैं- 

(१) प्रतिक्रमण (२) प्रतिचरणा (३) परिहरणा (४) वारणा 
(४) निद्त्ति (६) निन्‍दा (७9) गहां और (८) शुद्धि । 
(१ ) प्रतिक्रमण-इसका अथे होता है उन्हीं पैरों वापिस मुड़ना । 
इसके दो भेद हैं- प्रशस्त और अप्रशस्त। मिथ्यात्व आदि का 
प्रतिक्रमण प्रशस्त है। सम्यक्त्व आदि का प्रतिक्रमण अपशस्त 
है। इसका अर्थ समझने के लिए दृष्टान्त दिया जाता है- 

एक राजा ने शहर से वाहर मह्न बनवाना शुरू किया। 
शुभ मुहूर्त में उसकी नींव डालकर पहरेदार बेठा दिये। उन्हें 
कह दिया गया, जो इस हद में घुसे उसे मार डालना किन्तु 
यदि वह जिस जगह पेर रख कर अन्दर गया था उसी जगह 
पर रखते हुए वापिस लौट आए तो छोड़ देना | कुछ देर वाद 
जव पहरेदार असावधान हो गए तो दो अभागे ग्रामीण पुरुष 
उसमें घुस गए । वे थोड़ी ही दूर गए थे कि पहरेदारों ने देख 
लिया । सिपाहियों ने तलवार खींच कर कहा- मूर्खो ! तुम 

यहाँ क्‍यों घुस गए १ ग्रामीण व्यक्तियों में एक कुछ ढीठ था, 

वह वोला- इस में क्या हरम है ? यह कह कर अपने को वचाने 
के लिए इधर उधर दोड़ने लगा। राजपुरुषों ने पकड़ उसी 
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समय उसे मार डाला। दूसरा वहीं खडा होफर कहने लगा- 
सरफार ! मुझे यह मालूम नहीं था, इसीलिए चला आया | मुझे 
मारिए मत | जैसा आप कहेंगे में फरने को तेयार हूँ। उन्होंने 
कहा अगर इन्हीं पैरों पर पैर रेखते हुए दापिस चले आओगे 
तय छोड दिए जाओगे | वह डरता हुआ बेसे ही वाहर निकल 
आया और छोड दिया गया ] घह सुख से जीवन बिताने लगा। 
यह द्रव्य प्रतिक्रमण हुआ। भाव में इस दृष्टान्त का समन्वय 
इस प्रकार होता है- तीर्थद्वर रूपी राजा ने सयम रूपी महल 
की रक्षा करने फा हुस्म दिया । उस सयम की किसी साधुरूपी 
ग्रामीण ने विराधना की | उसे राग और द्वेप रूपी रक्षरों ने मार 
डाला और बह च्रिकाल तक ससार में जन्म मरण करता रहेगा। 
जो साय ऊिसी तरह प्रमादवश हो+र असयम अवस्था को 
भाप्त तो हो गया किन्तु उस अवस्था से सयम अवस्था में लौट आवे 
आर असयम में फिर से प्रत्ति न करने की प्रतिज्ञा कर ले तो 
बह निर्वाण अर्थात्‌ मुक्ति का अधिकारी दो जाता है| 
(० ) प्रतिचरणा- सयम के सभी अड्डा में भली प्रऊार चलना 
अर्थात्‌ सयम को सावधानवापूर्वऊ निर्दोष पालना प्रतिचरणा है। 
एफ नगर में एक पहुत धनी सेठ रहता था। उसने एक 
महल बनवाया, यह रत्नों से भरा था। झुछ समय के याद महल 
की देखरेख अपनी स्त्री ऊे ऊपर छोड कर बह व्यापार के लिए 
चाहर चला गया। ख्री अपने वेशविन्यास और शुद्ार समने 
में लगी रही । मझान की परयाह नहीं वी | कुछ ठिनों बाद 
उसऊी एक दीवार गिर गई। स्त्री ने सोचा, इतने से क्या होता 
९ थोड़े दिनों के याद दूसरी दीवार में पीपल का पेड उगने 
लगा । स्ती ने फिर सोचा, इस छोटे से पोधे से वया होगा ९ 
पीपल के घढने से दीवार फट गई और महल गिर गया। 
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सेठ ने आकर मकान की हालत देखी तो उस स्त्री को 
दिया । दूसरा महल बनवाया ओर शादी भी दूसर 
दूसरी स्ली से कह दिया- अगर यह मकान दृट गया 
तुम्हारा नहीं रहूँगा | यह कह कर वह फिर परदेश चला 

स्नी रोन तीन दफे मकान को अच्छी तरह «९ 

लकड़ी, प्लास्टर, चित्रकारी या महल में कहीं भी थोड़ी सी 
या लकीर बगेरह देखती तो उसी समय मरम्मत करवा देती। 
ने आकर देखा तो महल को वेसा ही पाया जेसा वह छोड़ 
गया था। सन्तुष्ठ होकर उसने उस स्ली को घर की मालकिन 4 
दिया। बह सब तरह के भोग ऐखय की अधिकारिणी हो गई 
पहिली स्ली कपड़े और भोजन के बिना बहुत हुःखी हो गई 

आचाय रूपी सेठ ने संयम्त रूपी महल की साल . < : 
करने की आज्ञा दी | एक साधु ने प्रमाद ओर शरीर के सुख 
में पढ़कर परवाह न की | वह पहली सत्री की तरह संसार में 
दुःख पाने लगा। दूसरे ने संयप् रूपी महल की अच्छी तरह 
साल सम्हाल की, वह निवाण रूपी सुख का भागी होगया । 
(३ ) परिहरणा- अथात्‌ सब प्रकार से छोड़ना । 

किसी गांव में एक कुलपुत्र रहता था। उसकी दो बहनें 
दूसरे गांवों में रहती थीं। कुछ दिनों वाद उसके एक लड़की 
पैदा हुई और दोनों बहनों के लड़के | योग्य उमर होने पर 
दोनों बहनें अपने अपने पुत्र के लिए उस लड़की को परने 
आई | कुलपुत्र सोचने लगा, किसकी वात माननी चाहिए १ 
उसने कहा तुम दोनों जाओ। अपने अपने लड़कों को भेज दो। 
जो परिश्रमी होगा उसे ही लड़की ब्याह दूँगा। उन्होंने घर 
जाकर पुत्रों को भेज दिया। कुलपुत्र ने दोनों को दो घड़े दिये 
ओर कहा- जाओ गोकुल से दूध ले आओ वे दोनों घड़े 
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भरफर वापिस लौटे। वापिस आते समय दो रास्ते मिले, एफ 
घूमरूर आता था लेकिन समतल था। दूसरा रास्ता सीधा था 
फिन्तु ऊँची नीची जगह, काडी तथा झाँटों वाला था। एक 
लडका इसी मार्ग से चला । रास्ते में वद गिर पडा और दूध 
का घडा फूट गया । अपने मामा के पास खाली हाथ पहुँचा। 
दूसरा लड़का लम्पे होने पर भी निप्कण्टक रास्ते (राजमाग) से 
धीरे वीरे दूध का घदा लेकर सुरक्षित पहुँच गया। इससे सन्तुष्ट 
होकर कुलपुत्र ने उसे लड़की ब्याह दी | दूसरे से कहाय- मैंने 
जल्दी आने के लिए तो नहीं कहा था। मेंने दूध लाने रे लिए 
भेजा था, तुम नहीं लाए। इसलिए ऊन्या तुम्हें नहीं मिल सकती । 

तीव॑डूर रूपी कुलपुत्र मनुष्य भव रूपी गोकुल से निर्दोष 
चारिन रूपी दूध को लाने की आज्ञा देते हैं। उसके दो मार्ग 
हैं - जिन ऊल्प और स्थविर फल्प । जिन फल्प ऊा मार्ग सीधा 
तो है लेकिन बहुत ऊठिन है। उत्तम सहनन थाले महापुरुष 
ही उस पर चल सकते हैं। स्थविर फल्प का मार्ग उपसर्ग, 
अपयाद वगैरह से युक्त होने के कारण लम्बा ह। जो व्यक्ति 
मिनकल्प की सामथ्य बाला न होने पर भी उस पर चलता 
है बह सयम रूपी दूप के घड़े को रास्ते में ही फोड देता है 
अर्थात्‌ चारित्र से गिर जाता है। इसीलिए मुक्तिरूपी कन्या 
को भराप्त नहीं फर सकता) जो समझदार द्रव्य, प्षेत्र, काल, भाव 
जान+र अपनी शक्ति के अन्लमार धीरे धीरे सयप की रक्षा 
करते हुए चलता है बह अन्त में सिद्धि को प्राप्त कर लेता दै। 
(४ ) बारणा- इसका अर्थ है निपपे । 

इृष्टान्व- एक राजा ने दूसरे पराक्ममी शत्रु राजा की सेना 
को समीप आया जान कर आस पास के कुए, वावडी, तालाय 
चगैरद निर्मल पानी के स्थानों में विष डाल दिया। दूध, दही, 
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घी वगैरह सव भक्ष्य पदार्थों में तथा जिन हक्नों के फल मीठे 
थे उन पर भी विप का प्रयोग कर दिया। दूसरे राजा ने आकर 
वहाँ विष का असर देखा तो राररी सेना को सूचित कर दिया कि 
कोई भी साफ पानी न पीवे | साथ ही मीठे फल आदि 
न खाबे । जो इस तरह के पानी या फल वर्ग रह काम में लाएगा 
वह तुरन्त मर जायगा । हुगन्धि वाला पानी तथा खारे ओर 
कड़बे फल ही काम में लाने चाहिएँ | इस घोषणा को सुन कर 
जो मान गए वे जीवित रहे, वाकी मर गए | 

इसी तरह तीथेडुःर रूपी राजा विषयभोगों को विपमिश्रित 
पानी और अन्न के समान वताकर लोगों को उनसे दूर रहने की 
शिज्ञादेतेहें | जो उनकी शिक्षा नहीं मानते वे अनन्त काल तक 
जन्म मरण के चकर में पड़े रहते हैं। उनकी शिक्षा मान कर 
भव्य प्राणी संसार चक्र से छूट जाते हैं। 
(४ ) नित्ति- अथोत्‌ किसी काम से हटना । 

दृष्ठान्त- किसी शहर में एक जुलाहा रहता था। उसके कार- 
खाने में कई धृते पुरुष बुनाई का काम करते थे। उन में एक 
भरते मीठे स्वर से गाया करता था । जुलाहे की लडकी उससे 
प्रेम करने लगी | उस धृत ने कहा- चलो हम कहीं भाग चलें, 
जब तक किसी को मालूम न पड़े | लड़की ने जवाब दिया-- 
राजा की लड़की मेरी सखी है | हम दोनों ने एक ही व्यक्ति की 
पत्नी बनने का निश्चय किया है | इसलिए में उसके विना न 
जाऊंगी। धूते ने कहा- उसे भी ले चलो | दोनों ने आपस में 
भागने का निश्रय कर लिया। दूसरे दिन सुबह ही वे भाग 
निकले । उसी समय किसी ने गीत गाया--- 
जह फुलला कशणियारया चूयथथ ! अहिसासमयंमि घुट्टंसि। 
तुदद न खस॑ फुल्लेड जइ पचता करिति डमराईं ॥ 


भी जैनसिद्धान्त बोल सम २७ 
अर्थात्‌-हे आम्रहत्ष | अधिक मास के हो जाने पर यदि चुद 
कर्णिकार (कनेर) के उक्ष अपनी ऋतु से पहले ही खिल गए तो 
भी तुम्हें खिलना शोभा नहीं देता। क्योंकि अगर नीच लोग 
फोई उरी यात फरें तो क्या तुम्हें भी यह ऊरनी चाहिए ? 
राजऊन्या सोचने लगी-यहों वसनन्‍्त ऋतु ने आम को उलाहना 
दिया है। यदि सपय हत्तों में ज्षद्ध कनेर खिल गया तो क्या आम 
को भी खिलना चाहिए १ क्या आम ने अधिकमास फी घोषणा 
नहीं छुनी। इसने ठीक ही कहा है | जो जुलाहे की लडयी करे 
क्या झुक भी यही करना चाहिए १ में रक्षों का पिदारा भूल 
हैँ! यह धहाना चनाफर बह वापिस लौट आई | उसी दिन 
एक सय से बड़े सामन्त का सडक अपने पैत्‌क सम्पत्ति ऊे हिस्से- 
दार भाई पन्धुओं हारा अपमानित होकर राजा की शरण में 
आया | राजा ने बह लडकी उसे व्याह दी । साम तपुत्र ने उस 
राजा फी सहायता से उन सव भाइयों को जीत कर राज्य प्राप्त कर 
लिया | वह लडकी पटरानी वन गई । 
यहाँ उन्‍्या के सरीखे साथु पिपय विर्ार रूपी धृततों के 
द्वारा आकृ्ट कर लिए जाते है। इसझे वाद आचाये के उपदेश 
स्पी गीत के दाग जो यरापिस लौट जाते हैं थे अच्छी गति तो 
प्राप्त करते है। दूसरे दुगेति को 
दूसरा उदहरण- फिसी गच्छ में एफ युवक साथ शास्त्र के 
ग्रहण और धारण में असमर्थ था| आचाये उसे दूसरे कार्यों 
में लगाए रखते थे | एफ दिन अशुभ कप के उदय से दीक्षा छोद 
देने का विचार करके वह चला गया । पाहर निउलते हुए उसने 
यह गाया सुनी- 
तरियव्वा य पाइरिणया मरियव्वा समरे समत्थएण। 
असरिसजण-उछावा न ह सहिव्या कुलपस्यण्ण॥। 


ल्च्ज्ज्जज्जज 
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अथोत्‌- या तो अपनी प्रतिज्ञ पूरी करनी चाहिए या 
ही प्राण दे देने चाहिएं | कलीन पुरुष को मामूली < 
बातें कभी नहीं सहनी चाहिए। किसी महात्मा ने ओर भी ,६ 

लब्ञां गुणीघजननी जननी मिवा 5ष्यो- 

मस्यन्तशुद्धहद्यामनुवतमाना: । 

तेजस्विन: सुखमसनपि संत्यजन्ति 

सत्यस्थितिव्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञाम्‌ | 

अथोत्‌- माता को तरह गुणों को पैदा करने वाली, ? 
तथा अत्यन्त शुद्धहृदय वाली लज्जा के। बचाने के लिए... 
पुरुष हँसते हँसते सुख पूतक भ्राणों को छोड़ देते हैं। ... 
पालन करने में दृह पुरुष अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ते । 

युवक ने गाथा का मतलव समझा । युद्ध में लड॒ते हुए 
सम्मानित तथा प्रसिद्ध योद्धा झुँह फेरने लगे उसी समय ., 
न ऊपर की गाथा द्वारा कहा- युद्ध से भागते हुए आप लोग 
शोभा नहीं देते | योद्धा लोग वापिस लोट आए (श्र सेना पर 
टूट पढ़े। उसके पर उख़ड़ गए। राजा ने उन सब योद्धाओं 
को सनन्‍्मान दिया।सभी लोग उनकी वीरता का गान करने लगे। 

गाया का भावाथे समभने के बाद उसे ध्यान आया- संयम भी 
एक प्रकार का युद्ध है । यदि मैं इससे भागेंगा तो साधारण 
लोग अवबहेलना करेंगे | वह लौट आया। आलोचना तथा प्रति- 
क्रमण के वाद वह आचार्य की इच्छाजुसार चलने लगा। 
(६ ) निन्‍्दा- आत्मा की साज्ञी से पूवेकृत अशुभ कर्मों को 
चुरा समझना निन्‍्दा है। निनन्‍दा के लिए दृष्ठान्त- 

किसी नगर में एक राजा रहता था। एक दिन उस के मन 
में आया सभी राजाओं के यहाँ चित्रशाला है । मेरे पास 
नहीं हैं। उसने एक बहुत वड़ा विशाल भवन वनवाया और 


औ जैन सिद्धान्त घोल सप्रह श्र 
चित्र बनाने के लिए चित्रारों को लगा दिया। वे सभी 
वहाँ आकर चित्र बनाने लगे। एक चित्रशर की बेटी अपने 
पिता को भोजन देने के लिए आया करती थी | एक दिन 
जब वह भोजन लेरर जा रही थी, नगर या राजा घोडे 
को दोढाते हुए राजपागे से निफला। लडऊा ढरकर भागी योर 
किसी तरह नीदे आने से चूची ।चह भोजन लेकर पहुँची तो 
उसका पिता शारीरिर बाधा से निरत्त होने के लिए चला गया। 
उसी समय लडकी ने पास पढ़े हुए रमगों से फ्श पर मोर का 
पिच्छ (पख) चित्रित कर दिया । राजा भी अप्ेला पहीं पर इपर 
उधर घूम रहा था । चित्र पूरा होने पर लठकी दूसरी बात सोचने 
लगी | राजा ने पख उठाने झे लिए हाथ फैलाया। उसके नख 
भूपि से टऱंगए। 
लडकी हंसने लगी और बोली- सन्दूफ़ तीन पैरों पर नहीं 
टिरता। में चौया पेर ढूँढ रही थी, इतने में तुम मिल गए । 
राजा ने पूछा- ऊसे ३ 
लदऊी बोली- में अपने पिता के लिए भोजन लारटी थी। 
उसी समय एफ पुरुष राजमार्ग से घोडे सो दोंडाते ले जा रहा 
था। उसको इतना भी ध्यान नहीं था कि कोई नीचे आरर मर 
जायगा। भाग्य से मैं तो किसी तरह बच गई | वह पुरुष एक पर है। 
दूसरा पैर राजा है। उसने चित्सभा चित्रकारों में बाद रकखी हे) 
प्रत्येक कुटुम्ब पे बहुत से चित्रशार है, लेकिन मेरा पिता अपेला 
है। उसे भी राजा ने उतना ही हिस्सा सौंप रम्खा है। तीसरा 
पैर मेरे पिता हैं। राजझुख में चिनसभा फो चिजित करते हुए 
उन्होंने पहिले जो कुछ कमाया था वद तो पूरा होगया | श्र जो 
कुछ आहार में लाई हैं। भोजन के समय वे शरीरबिन्ता के लिए 
चले मए।आर यह भी ठएड। हो जायगा | 
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छः 


राजा वोला-में चौथा पेर केसे हूँ ? 
वह बोली- हर एक आदमी सोच सकता है, यहाँ मोर क 
पिछछ कहाँ से आया १ यदि कोई ले भी आया हो तो भी पहिले 
आँखों से तो देखा जाता है। वह बोला-वास्तव में में मूख ही हू। 
राजा चला गया। पिता के जीम लेने पर वह लड़की भी चली गई | 
राजा ने लड़की से शादी करने के लिए उसके मॉबाप को 
कहला भेजा। उन्होंने जवाब दिया,ह्म गरीब हैं। राजा का सत्कार 
केसे करेगे? राजा ने उसका घर धन से भर दिया। राजा ओर 
उस लड़की का विवाह हो गया। 
लड़की ने दासी को पहिले ही सिखा दिया। जब राजा 
सोने के लिये आये तो तुम मुझ से कहानी सुनाने के लिए कहना | 
दासी ने बेसा ही किया । राजा जब सोने लगा तो उसने कहा 
रानीजी ! जब तक राजाजी को नीद आबे तब तक कोई कहानी 
सुनाओ | वह सुनाने लगी-- एक लड़की थी । उसे बरने के 
लिए तीन वर एक साथ आगए। लड़की के माँ वाप उन तीनों 
में से एक को भो जवाब नहीं दे सकते थे। उनमे से एक के साथ पिता 
ने सम्बन्ध खाकार कर लिया। दूसरे के साथ माता ने ओर 
तीसरे के साथ भाई ने। वेतीनों विवाह करने के लिए आगये । 
उसी रात में लड़को को साँप ने काट खाया ओर वह मर गई । वरों 
में से एक उसी के साथ जखने को तेयार हुआ। दूसरा अनशन 
करने लगा । तीसरे ने देवता की आराधना की और उस से 
संजीवन मंत्र प्राप्त किया ओर लड़की को जीवित कर दिया । 
फिर तीनों में प्रश्न खड़ा हुआ कि लड़की किसे दी जाय ? क्या 
एक ही कन्या दो या तीन को दी जा सकती है? दासी ने कहा 
आप ही वताओ ! वह वोली। आज तो नींद आ रही है,कल कहूँगी। 
कहानी के कुतूहल से दूसरे दिन भी राजा उसी रानी के महल 
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आया। दासी ऊे पूछने पर रानी ने कहा-जिस ने उसे जीवित फ़िया 
यह तो पिता है| जो साथ में जलने को तस्यार हुआ वह भाई है। 
भिसने खाना पीना छोड दिया था उसो यो दी जानी चाहिए। 
दासी ने दूसरी कहानी सुनाने के लिए कहा- 
यह पोली- एक राजा के तलघर में कुछ खुनार मणि और 
रनों के उजाले में जेगर घडा करते थे। उन्हें बहाँसे बाहर 
निकलने पी इजाजत नहीं थी। उन में से एक ने पूछा- क्या 
समय है १ दूसरे ने कहा रात है। बताओ | उसे क्सि तरह 
मालूम पडा? उसे तो सूरज चाँद मुछ भी देखने को नही मिलता 
था। दासी ऊे पूछने पर उसने कहा आज तो नींद आती है। 
कल पताऊउँगी | तीसरे दिन भी राजा छुनने के लिए आगया। 
दासी के पूछने पर रानी ने उत्तर दिया, उस सुनार को रताौधी 
आती थी | रात रो नहीं दीखने से उसे मालूम पड गया। 
दासी ने और ऊदानी छनाने ऊे लिए ऊहा | रानो कहने 
ज़गी- एफ राजा के पास दो चोर पस्ड पर लाये गए। उसने 
उन्हें पेरी में बन्द करके समुद्र में फेंक दिया बुछ दिन तो 
पेटी समुद्र में इधर उधर तरती रही | एक दिन झिसी पुरुष मे 
उसे देख लिया | निसाल फर खोला तो आदमियों को देखा। 
उन्हें पूछा गया- तुम्हें फेक हुए फिवने दिन हो गए। एफ पोला 
यह चौथा लिन है। बताओ उस कैसे मालूम पढा ९ 
दासी 3 पूछने पर उसी तरह दूसरे दिन उसने जवाय दिया 
उस चोर को चोयिया बुखार झाता था, इसीसे मालूम पढ गया | 
फिर बहने पर दूसरी कहानी शुरू की-- 
ऐसी जगह दो सादे रहती थीं। एक रे पास पहुत से रत ये। 
उसे दूसरी पर भरोसा नहीं था| हमेशा ढर लगा रहता था, 
पही चुरा न ले। उसने उन रत्नों शो एक पड़े में उन्‍्द्र करके 
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ऊपर से मुंह को लीप दिया ओर ऐसी जगह रख दिया जहाँ 
आती जाती हुई वही देख सके । दूसरी को पता लग गया | 
उसने रत्न निकाल कर उसी तरह घड़े को लीप दिया | पहली 
को यह मालूम हो गया कि उसके रत्न चुरा लिए गए हैं। बताओ ! 
घड़ा लीप देने पर भी यह केसे मालूम पड़ा। 

दूसरे दिन बताया कि बढ़ा काच का था। इसी लिए मालूम 
पड़ गया कि रत्न निकाल लिए गए हैं | 

दूसरी कहानी शुरू की-- 

एक राजा था, उसके पास चार गुणी पुरुष थे- ज्योतिषी, रथ- 
कार, सहख्रयोद्धा ओर वैद्य। उस राजा की एक वहुत सुंदर 
कन्या थो | उसे कोई विद्यात्र उठा लेगया | किसी को मालूम 
न पढ़ा किवर लेगया। राजा ने कहा- जो कन्या को ले आएगा 
वह उसी की हो जायगी | ज्योतिषी ने बता दिया,इस दिशा 
को गई है। रथकार ने आकाश में उड़नेबाला एक रथ तेयार 
किया। चारों उस रथ में वेठ कर रवाना हुए। विद्याधर आया | 
सहम्नयोद्धा ने उसे मार डाला । विद्याधर ने मरते मरते लड़की 
का सिर काट डाला! वैद्य ने संनीचनी ओपधि से उसे जीवित 
कर दिया। चारों उसे घर ले आए। राजा ने चारों को देदी | 
राजकुमारी ने कहा- में चार के साथ कैसे विवाह करूँ १ अगर 
यही वात है तो में अग्नि में प्रवेश करती हूँ। जो मेरे साथ आग 
में घुसेगा, में उसी की हो जाऊँगी | 

उसके साथ कोन अग्निपवेश करेगा, लड़की किसे दी जायगी ९ 

दूसरे दिन वताया- ज्योतिषी ने ज्योतिष द्वारा यह जान 
लिया कि राजकुमारी की आयु अभी वाकी है। इसलिये वह 
अभी नहीं मरेगी। उसने अभ्नि में प्रवेश करना मंजूर कर लिया। 
दूसरों ने नहीं | लड़की ने चिता के नीचे एक सुरह खुदवाई। 
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उसके उपर बिता झे आकार लक़डियाँ चुन दी गई। जय 
उनमें आग लगाई गई वे दोनों छरड के रास्ते वाहर निकल 
गए | ज्योतिषी भें साथ राजकुमारी का जिवाह हो गया । 

फिर दूसरी ऊथा शुरू फी-- 

तत रहित किसी अभिनेत्री ने नाटक में जाते हुए कड़े मापे। 
फिसी ने कुछ रुपए रखकर किराए पर दे दिए। अभिनेत्री की 
लड़की ने उन्हें पहिन लिया। माटक समाप्त हो जाने पर भी 
चापिस नहीं लौटाया । मालिकों ने कढों को वापिस मागा । 
मागते मांगते कई साल बीत गए। इतने में लडकी बदी होगई। 
कहे हाथ से निसल न सके, अभिनेत्री ने मालिका फो कहा- 
कुछ रुपए और लेलो और इहें छोड दो । थे न माने। तो क्या 
लडकी के हाथ काटे जॉय १ उसने ऊदा अच्छा। में इसी तरह 
के दूसरे फडे बनवाऊर ला देती हैं। मालिक फिर भी नमाने । 
उन्दोंने कहा वे ही कड़े लाओ। पड़े वापिस फैसे लौटाए जाँय ९ 
जिससे लडफी के हाथ न क्‍टें। मालिओों को क्‍या उत्तर दिया 
जाय १ दूसरे दिन उसने बताया, मालिफों से कहा जाय कि 
ते ही रुपए वापिस लोटा दो तो वे ही कड़े मिल जाएँगे । न 
तो वे ही रुपए वापिस लौटा सर्ेंगे न वे ही ऊड़े दिए जायेंगे। 
इस तरह लडकी के हाथ पच जाएँगे और मालिएों को उत्तर 
भी प्रिल जायगा । 

इस प्रशार फ्री कहानियाँ कहते कहते उसे छ महीने दीत 
गए । छ* मद्दीने तक बरायर राजा उसी मे महल में शाता रहा। 
दूसरी रानियाँ उसके छिद्र देंड़ा करती थीं। 

बह चित्रवार की लडकी अफेली एके कपरे में घुस कर 
जवाहरात और पहुमृल्य वख्रों को सामने रखकर स्वत अपनी 
आत्मा फी निन्‍्दा करती थी। वह अपने आप को फहती- 
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तू एक चित्रकार की लड़की है। ये तुम्हारे पिता के दिये हुए 
वर ओर आभरण हं आर यह राज्य लक्ष्मी है। ऊंचे ऊँचे 
कुल में पेदा हुई राजकुमारियों को छोड़ कर जो राजा तुम्हें 
मानता है इसके लिए घमंड मत करना | किंवाड़ बन्द करके 
वह भ्तिदिन इसी प्रकार किया करती थी । दूसरी रानियों ने 
उसे देख लिया। राजा के परों में गिर कर उन्होंने कहा- 

यह रोज कमरे में घुसकर उच्चाटन आदि करती है। यह आपको 
मार डालेगी। राजा ने एक दिन उसे खयं देखा ओर सारी 
वाते सनी | राजा बहुत खुश हुआ ओर उसे पटरानी वना दिया। 
यह द्रव्य निन्‍दा हुईे। साथ द्वारा को गई अपनी आत्मा 
की निन्‍्दा भावनिन्दा है। वह प्रतिदिन विचार कर ओर आत्मा 
से कहे- हे जीव ! नरक तिग्रंच आदि गतियों में घूमते हुए तूने 
किसी तरह मनुष्य भव प्राप्त कर लिया | सम्यग्दशन, ज्ञान 
ओर चारित्र भी मिल गए। इन्हीं के कारण तुम सब के माननीय 


हो गए हो । अब घमणड मत करो कि में वहश्रत या उत्तम 
चारित्र वाला हैं 


( ७ ) गहा- गुरु की साक्षी से अपने किये हुए पापों की निन्‍्दा 
करना गहों है | पतिमारिका (पति को मारने वाली) का उदाहरण-- 

किसी जगह एक ब्राह्मण अध्यापक रहता था। उसकी 
भागों युवती थी । वह विश्वदेवता को वलि» देते समय अपने 
पति से कहती, में काओं से डरती हूँ। उपाध्याय ने छात्रों 
को नियुक्त कर दिया | वे प्रति दिन धन्षुप लेकर वलि देते 
समय उसकी रक्षा करते थे। उन में से एक छात्र सोचने 
लगा- यह ऐसी भोलो ओर डरपोक तो नहीं है जो कोओं से 
ढरे। वास्तव में वात कुछ ओर है। वह उसका ध्यान रखने लगा। 


> घ्नन्न से अग्नि आदि का तर्पण करना वैश्देव वलि कहलाता दै | 
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नमेदा नदी ऊे दूसरे तट पर एक खाला रहता था। म्ाह्मणी का 
उसके साथ अनुचित सम्बन्ध था। एक दिन रात्रि में वह घड़े से 
तेरती हुई नदी पार कर ग्वाले के पास जा रही थी।कुछ चोर 
भी तेरते हुए नदी पार कर रहे थे | उन्होंने उसे पफड लिया। 
चोरों में से एफ को मगर ने पकड लिया। पढ़ चिल्लाने लगा। 
प्राह्मणी बोली - मगर की आंखें ढऊ दो | ऐसा करने पर मगर 
ने छोड दिया। वह फिर बोली- क्या किसी खराब जिनारे पर 
लग गये हैं?! वह छात्र यह सब जान कर चुप चाप लौट 
आया | दूसरे दिन ब्राह्मणी वलि करने लगी। रक्षा के लिए 
उसी लड़के की बारी थी। वह एऊ गाया में बोला- दिन को 
कौओं से डरती हो, रात को नमंदा पार करती हो | पानी में 
उतरने के बुरे रास्ते और शॉखें दझना भी जानती हो | बह 
बोली- क्या करू ? जय हुम्हारे सरीखे पसन्द नहीं करते। 
बह उसी हे पीछे पड गई और फहने लगी, मुझ से प्रेम करो । 
छात्रबोला- गुरुनी के सामने में कैसे ठहर सकूँगा। वह सोचने 
लगी,अगर इस अध्यापक फो मार डालेँ तो यह छात्र मेरा पति वन 
जायगा। यह सोचकर उसने अपने पति को मार डाला और 
एक पेटी में बन्द कर के जगल में छोडने चली गई। जय चह 
पेटी को नीचे उतार रही थी, उसी समय एक व्यन्तर देवी ने 
स्तम्मित कर दिया अर्थात्‌ पेटी को सिर से चिप्रा ढिया। 
पेटी उसके सिर पर ही रह गई । वह जगल में घूमने लगी। 
भूख मिटाने को भी कुछ नहीं मिला | ऊपर से खून टपकने 
लगा। सभी लोग उस की हीलना करने खगे भर कहने लगे छवि 
सह पतििकों मारने वाली घूमती है । 

धीरे धीरे बह अपने किए पर पछताने लगी। आत्मनिन्दा 

की ओर प्रहतत्त हुईं। किसी के दरवाजे पर भीख मागने जाती 
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तो कहती- मां! पति मारने वाली को भीख दो । इस प्रकार 
बहुत समय बोत गया । आत्मनिन्दा से उसका पाप हल्का 
हो गया | एक दिन साध्वियों को नमस्कार करते समय सिर से 
पेटी गिर गई। उसने दीक्षा ले ली। इसी तरह अपने दुश्वरित्र की 
निन्‍्दा करने से पापकम ढीले पड़ जाते हैं । 


( ८ )शुद्धि- तपस्या आदि से पाप कमों को धो डालना शुद्धि है | 
राजग्रह' नगर में श्रेशिक नाम का राजा था | उसने रेशमी 
बस्रों का एक जोड़ा धोने के लिये धोती को दिया। उन्हीं दिनों 
कौमु॒दी महोत्सव आया। धोवी ने वह वख्र का जोड़ा अपनों दोनों 
ख्रियों को पहनने के लिये दे दिया। चान्दनी रात में श्रे शिक ओर 
अभयकुमार वेश बदल कर घूम रहे थे । उन्होंने धोवी की स्त्रियों 
के पास वहवस्र देखा, देखकर उस पर पान के पीक का दाग 
लगा दिया। थे दोनों घर पर आईं तो धोबी ने वहुत फटकारा। 
बस्धों को खार से धोया | सुबह राजा के पास कपड़े लाया। 
राजा के पूछने पर उसने सारी वात सरलता पूवेक साफ साफ 
कह दी | यह द्रव्यशुद्धि हुईं । 
धध्‌ को भी काल का उल्लंघन बिना किए आचाये के 
पास पापों की आलोचना कर लेनी चाहिए । यही भावशद्धि हैं। 
अथवा जिस तरह अग॒द अर्थात्‌ दवाई से विष नष्ट हो जाता 
है। इसी तरह आत्मनिन्दा रूपी अगद से अतिचार रूपी विष 
द्र करना चाहिए। ( दरिभद्री यावश्यक प्रतिक्रमणाण्ययन ) 
४८०-- प्रमाद आठ 
जिसके कारण जीव मोक्तमाग के प्रति शिथिल प्रयत्षवाला 
हो जाय उसे प्रमाद कहते हैं। इसके आठ भेद्‌ हैं- 
(१) अज्ञानप्रमाद- मूढता । 
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(२ ) संशयप्रमाद- यह बात इस प्रसार है या दूसरी तरह इस 
भजार का सन्‍्देह। 

(३ ) मिथ्याज्ञानप्रभाद- विपरीद धारण | 

( ४) राग- किसी वस्तु से स्नेह । 

€ ४ ) देप- अप्रीति | 

(६ ) स्मृतिश्रन्श- भूल जाने का खभाव | 

(७ ) धर्म में अनादर- रेश्ली मणीत धर्म का पालन फरने में 
उद्यम रहित | 

(८ ) योगदुष्प्रणि तन- सन, वचन और काया के योगों को 

कुमार्ग में लगाना ( प्रबनव्वागेद्ए द्वार २०७) 
५८१- प्रायश्रित्त आठ 

प्रमादवश क्रिसी दोष के लग जाने पर उसे दूर परने फे 
लिए जो आलोयणा तपस्या आदि शास्त्र में यताई गई हैं, 
प्रायश्ित्त कहते हैं। प्रायथित्त रे आठ भेद हैं- 

(१) आलोचना के योग्य (२) प्रतिक्रमण के योग्य (३) 
आलोचना और भतिक्रपण दोनों के योग्य (४) विवेक- 
अशुद्ध भक्त पानादि परिठ्यने योग्य (५) कायोत्सग ऊे योग्य 
(६) तप के योग्य (७) दीक्षा पर्णय या छेद ऊरने के योग्य 


(८) मूल के योग्य अर्थात्‌ फिर से महातत लेने के योग्य । 
(ठाणाग, सूत्र ६०४ ) 


४८२- भूठ बोलने के आठ कारण 
नीचे लिखे आठ कारण उपस्थित हो जाने पर मनुष्य फे 
मुँह से असत्य चचन निकल जाता है। इसलिए इन थाठों 
बातों को छोड देना चाहिए या उस समय बोलने पा ध्यान 
विशेपरूप से रखना चाहिए। या मौन घारण फर लेना चाहिये 
साधु फे लिए तो ये आठ दीन करण तीन योग से तर्गित हैं- 
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(१) क्रोध (२) लोभ (३) भय (४) हास्य (५) # ; 
खेल (६) कुतृहल (७) राग और (८) द्वेष | 
(साधुप्रतिक्रमंण , 
पू८३-- साधु के लिए वर्जनीय आठ दोष 
साधु को भाषासमिति का पालन करने के लिए नीचे 
आठ दोप छोड़ देने चाहिएं, क्योंकि इन दोषों के के « 
सदोष वचन मुँह से निकलते हैं--- 
(१) क्रोध (२) मान (३) माया (७) लोभ (५) हास्य 
भय (७) निद्रा और (८) विकया (अन्नुपयोगी वार्तालाप)। 
( उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन २४ गाधा 
५८४-शिक्षञाशील के आठ गुण 
जो व्यक्ति उपदेश या शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, . 
नीचे लिखे आठ गुण होने चाहिएं | 
(१ ) शान्ति- वह व्यक्ति हास्य क्रीड़ा न करे | हमेशा ० « 
चित्त से उपदेश ग्रहण करे । 
(२ ) इन्द्रियवदूमन- जो मनुष्य इन्द्रियों के विपयों में गद्ध रहता 
है वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता । इसलिए शित्तार्थी को 
इन्द्रियों का दमन करना चाहिए | 
€ ३ ) खदोपदृष्टि- वह व्यक्ति हमेशा अपने दोपों को दूर करने 
में प्रयत्न करे । दूसरे के दोपों की तरफ ध्यान न देकर गुण 
ही ग्रहण करे | 
(४७ ) सदाचार- अच्छे चाल चलन वाला होना चाहिए। 
(४ ) चह्मचय-वह व्यक्ति पूर्ण या मयोदित त्रह्मचय का पालन 
करे । अनाचार का सेवन न करे । 


(६ ) अनासक्ति- विषयों में अनासक्त होना चाहिए। इन्द्रिय 
लोलुप नहीं होना चाहिए। 


जी ऑस्‍लब अजबजभल ऑआषज ४ जे हज 
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(७) सत्याप्रह- हमेशा सत्य दात को स्वीक्वर ररने के लिए 
तैयार रहना चाहिए । 

(८) सहिप्णुता- सहनशील और पैर्य वाला होना चाहिए। 
क्रोधी नहीं होना चाहिए | ( उत्तराथ्ययन भर्ययन ११ गा० ४-८ 3 


५८४- उपदेश के योग्य आठ बातें 
शास्त्र तथा धर्म को अच्छी तरद जानने बाला मुनि साधु, 
आवऊ तथा सर्वसाधारण को इन आठ यातों का उपदेश दे- 
८ १ ) शान्वि- अहिंसा अर्थात्‌ किसी जीव यो कष्ट पहुँचाने डी 
इच्छा न ऊरना | 
९० ) विरति- पाँच महत्रतों का पालन करना ॥ 
(३) उपशम- क्रोधादि उपायों तथा नोकपार्यों पर विजय 
प्राप्त करना। इसमें सभी उत्तर गुण आजाते हैं 
(9) निश चि- निर्वाण। मूल गुण और उत्तर गुणों रे पालन 
से इस लोझ और परलोऊ में होनेबाले सुखों को पताना | 
(४ ) शाॉच- मन, बचन और फाया को पाप से मलीन न 
होने देना और दोप रहित शुद्ध ततों का पालन रुरना। 
(६ ) आजंब- सरलता | माया और पट का त्याग करना। 
(७ ) माव- खभाव में कोमलता | मान और दुराप्रह (हठ) 
का त्याग करना | 
(८) लापपर- आशभ्यन्चर और याद परिग्रह का त्याग ऊरके 
लघु अर्थात्‌ हल्का हो जाना । ( झाचाराय सूत्र अत्ययन ६ उरेया < ) 
५८६- एकलविहार प्रतिमा के आठ स्थान 
जिनयल्प प्रतिमा या मासिफी प्रतिमा आदि अद्ीकार करके 
साधु ये अगले विचरने रूप अभिग्रह शो एकलविहार प्रतिमा 
कहते हैं। समर्थ और श्रद्धा तथा चारित आदि में द॒ढ साधु ही 
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इसे अज्ीकार कर सकता है। उस में नीचे लिखी 

होनी चाहिएँ-- ह 

(१) सह्ठी पुरिसजाते- बह साधु जिनमाग में , 

तथा आचार में हृढ श्रद्धावाला हो। कोई देव तथा 

उसे सम्यकत्व तथा चारित्र से विचलित न कर . 
पुरुषार्थी, उद्यमशील तथा हिम्मती होना चाहिए | 

(२) सच्चे पुरिसजाते- सत्यवादी ओर दूसरों के 

वचन बोलने वाला । 

(३ ) मेहावी पुरिस नाते- शास्त्रों को ग्रहण करने की ० 

अथवा मयांदा में रहने वाला । 

(४) बहुस्ठुते- बहुश्रृत अथात्‌ बहुत शास्त्रों को जानने 4 
हो। सत्र, अथे ओर तदुभय रूप आगम उत्कृष्ट कुछ कम 

पृत्रं तथा जघन्य नवमे पूवर क्री तीसरी वस्तु को जानने , 
होना चाहिए | 

(४ ) सत्तिमं- शक्तिमान अथात्‌ समर्थ होना चाहिए। 
सच, सत्र, एकल ओर वल इन पाँचों के लिए अपने बल + 
तुलना कर चुका हो । 

(६ )अप्पाहिकरणे-थोड़े वद्ध पात्रादि वाला तथा कलह रहित हो। 
( ७) धितिमं- चित्त की खस्थता वाला अथात्‌ रति, अरति 
तथा अनुकूल और अतिकूल उपसर्गों को सहने वाला हो | 
(८) वीरितसम्पन्ने- परम उत्साह वाला हो |(छाणाग,पृत्र ५६४७) 


५८७- एकाशन के आठ आगार 


दिन रात में एक ही वार एक आसन से बेठकर आहार 
करने को एकाशन या एकासना पच्चक्खाण कहते हैं। इसमें 
आठ आगार होते हैं। 
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दर जज पक अप अब के फशन रफ >> जज लज 


(१) अणाभोगेण- बिल्कुल भूल जाने से पच्स्ताण का 
श्याल न रहना । 

(२) सहसागारेण-मेघ वरसने या दही मंथने आदि ऊे समय 
गेस्नेपरभी जल और छाछ आदि का मुख में चला जाना । 

(३ ) सागारियागारेश- जिनके देखने से आहार ररने की शास्र 
में मनाही है, उनके उपस्थित होजाने पर स्थान छोड कर दूसरी 
जगह चले माना। 

(४ )आउटणपसा रणेण- सुत्र पड जाने आदि कारण से हाथ 
पैर आदि यद्गों को सिकोडना या फैलाना | 

(५) गुरु अभ्रद्मणेण- विसी पहने, मुनि या गुरु फे आने 
पर गिनय सत्तार फे लिए उठना। 

(६ ) परिद्यावणियागारेण-- अधिक हो जाने फे कारण जिस 
आशर को परठवना पढ़ता हो, तो परठवने के दोप से बचने 
के लिए उस आहार पो गुरू की आज्ञा से ग्रहण कर लेना । 
(७) महत्तरागारेण - विशेष निजेरा आदि खास कप्ग्ण से 
गुरु की आज्ञा पाकर निश्चय फिए हुए समय से पहले ही 
पतच्चक्खाण पार लेना । 

(८) सब्वसमाहिवत्तियागारेण- तीय रोग छी उपशान्ति के 
लिए औप५ आदि ग्रहण करने के निमित निर्यारित समय फे 
परिले ही पतच्चकखाण पार लेना। 

यदि इन फारणों के उपस्थित होने पर त्याग की हुई वस्तु 

सेवन डी जाय तो भी पच्चसखाण भड् नहीं होता | इसमें परि: 

ठाणिया आगार साथ्‌ के लिए ही है । श्रावक के लिए सात 
ही आगार होते हैं। (दरिम 'यावश्यक प्रत्याख्यानाध्ययन) 
धू८८- आयम्बिल के आठ आगार 

आयम्पिल में साइपोरिसी तर सात आगार पूर्वक चारों 
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आहारों का त्याग किया जाता है। इसके वाद आय, 
का पत्चकखाण आठ आगार सहित किया जाता है| 
में एक वक्त नीरस आहार करने के वाद पानी के , ., ५ 
आहारों का त्याग किया जाता है। इसलिए इस में 
एकासना के आगार भी रहते हैं। े 
आयम्बिल्न के आठ आगार निम्नलिखित ई--- 
(१)अणाभोगेणं (२) सहसागारेणं (३) लेवालेवेणं (४), 
संसद्रेण (५) उक्खित्तविवेगेश (६) , ८ ।. था 
(७) महत्तरागारेणं (८) सव्बसमाहिवत्तियागारेणं | 
(३ ) लेबालेबेणं-- लेप आदि लगे हुए वतन आदि से . 
हुआ आहार ग्रहण कर सकता है। 
(४ )मिहत्थसंसद्वेणं- घी, तेल आदि से चिकने हाथों से * « 
द्वारा दिया हुआ आहार पानी तथा दूसरे चिकने आहार 
जिस में लप लग गया हो ऐसा आहार पानी ले सकता है 
(४ ) उक्खित्तविवेगेणं- ऊपर रकखे हुए ग्रड़ शकर % 
को उठ लेने पर उनका कुछ अंश जिस में लगा रह गया है 
ऐसी रोटी आदिको ले सकता है| 
वाकी आगारों का खरूप पहले दिया जा चुका है । 
आयम्बिल ओर एकासना के सभी आगार मुख्यरूप से 
साधु के लिए बताए गए हैं | श्रावक को अपने लिए सय॑देख 
लेने चाहिए। जेसे- परिद्वावश्ियागार श्रावक के लिए नहीं है। 
पे ( हरिभद्री यावश्यक प्रत्याख्यानाध्ययन ) 
५८६- पतच्चक्खाण में आठ तरह का संकेत 
पोरिसी आदि पच्च॑॑ंखाण नियत समय हो जाने के वाद पूरे 
हो जाते हैं। उसके वाद श्रावक या साधु जब तक अशनादि 
का सेवन न करे तव तक पच्चक्खाण में रहने के लिए उसे किसी 
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तरह का सकेत फर लेना चाहिए ।उसरे लिए शाल्र में आठ तरह 
के सकत बताए गए हैं | पोरिसी आदि ऊे याद उनमें से फ्रिसी 
सफेत को मान कर पच्च॑तेखाण किया जा सरता है। वे ये हे- 
(१ ) अगुष्ट जब तऊ में अगूठे को यहाँ से नहीं हटाऊँगां तय तक 
अणनादि नहीं करूँगा | इस प्रकार सुफेत करना अग्र्सकेत 
पंच्चसाखाण है| आज झल इस प्रकार का सकेत अग्रृठी से भी 
किया जाता है अर्थात्‌ यह निश्रय फर लिया जाता है कि अग्रुक 
हाथ वी अम्लऊ अडडुली में जब तक अग्रेठी पहिने रहूँगा तय 
तक मेरे पच्चकखाण है। यह पचतरखाण फर लेने पर जय तक 
अगूठी अली में रहती है तय तक पच्चखाण गिना जाता है। 
(० ) मुप्टि- मुद्दी उन्‍्द करके यह निश्चय करे कि जय तर मुद्दी 
नहीं खोलूँगा तव तक पच्चसखाण है । 
(३) ग्रन्थि- कपडे वर्गरह में गाठ लगा कर यह निथ्य करे 
कि जय ते गांठ नहीं खोलूँ तय तक पच्चवेखाण है। 
(४ ) शृदद- जय तऊ धर में प्रवेश नहीं करूँगा तय तक त्याग है। 
(५ )स्त्रेद-जब तक पसीना नहीं सूखेगा तव तक पचकेखाण है। 
(६ )उन्क्वास- जय तऊ इतने सास नहीं आए गे तय तक त्याग हे। 
(७) स्तिठुर - पानी रखने ऊे स्थान पर पडी हुई पूदें जय 
तक सूख न जाएगी, अथवा जय तक ओोस ऊी बूदें नहीं सूखेंगी 
तय तर पच्चकखाण है। 
(८ ) दीपफ- जय तर दीपक जलता रहेगा तय तऊ त्याग है। 
यद्यपि इस तरह के सस्त अनेऊ हो सकते हैँ । फिर भी 
रास्ता यताने के लिए मुख्य आठ बताएं गए है। 


४ ( दरिमद्रीयावस्यर प्रत्याख्यानाध्ययत ) 
५६ ०- कम आठ यु 
मिथ्यात्त, अविरति, प्रमाद, फपाय और योग फे निमित्त 
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से आत्मप्रदेशों में हलचल होती है तब जिस ल्षेत्र 
प्रदेश हैं उसी क्षेत्र में रहे हुए अनन्तानन्त करे योग्य ६ 
साथ वन्य को प्राप्त होते है । जीव ओर कमे का * ६ 
वैसा ही होता है जेसा दथ और पानी का या अप्नि 
पिंड का। इस प्रकार आत्मप्रदेशों के साथ बन्ध का प्राप्त 
बगंणा के पुद्दल ही कम कहलाते हैं| 

कमग्रन्थ में कप का लक्षण इस प्रकार बताया है 
जीएण हेडहिं जेण त्तो भएणए कम्मअथोत्‌ पिथ्यात्त 
आदि कारणों से जीव के द्वारा नो किया जाता है वह + 
कर्म का यह लक्षण भावकप और द्॒व्यकर्म दोनों में घटित 
है | आत्पा के राग हेषादि रूप वेभाविक परिणाम भ, 
हैं और कमेबगंणा के पुद्नलों का सत्तम विकार द्रव्यक्म 
शग हपादि वभाविक परिणामों में जोब उपादान कारण है | 
लिए भावकम का कर्ता उपादान रूप से जीव है। »० + 
जीव निमित्त कारण है| इसलिए निमित्त रूप से द्रव्यकर्म 
कर्ता भी जीव ही है। भावकम के होने में द्रव्यकर्म निमित्त 
ओर द्रव्यकम में भावकरम निमित्त है।इस प्रकार द्रव्यकम 
भावकम इन दोना का परस्पर वीज ओर अंकुर की तरह कार्य 
कारणभाव सस्वन्ध ह्ं। 
कम की सिद्धि- संसार के सभी जीव आत्म-खरूप की 

अपेक्षा एक से हैं| फिर भी वे पृथक पृथक योनियों में भिन्न 
भिन्न शरीर धारण किये हुए हैं और विभिन्न स्थितियों में 
विद्यमान हैं। एक राजा है तो दूसरा रंक है। एक चुद्धिमान 

. है तो दूसरा मूख है। एक शक्तिशाली है तो दूसरा सखहीन 
है। एक ही माता के उदर से जन्म पाये हुए, एक ही परिस्थिति 
मे पल हुए, सरीखी शिक्षा दिये गये युगल वालकों में भी मं 
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अन्तर दिसाई देता है। यह विचित्ता, यह विपमता निर्देदुऊ 
नही हो सकती | इसलिये सुख दु ख आदि विपमताओं या 
कोई फारण होना चाहिये जेसे रे वीज अकुर का कारण दै। 
इस विपमता हा कारण कम ही हे समता है। यह ऊह्य जा सफ्ता 
है फिसुख दु ख के फारण तो पत्पक्ञ ही दिखाई देते हैं। माला, 
चन्दन, र्धी आदि सुख के कारण हैं और विप, फ़टऊ आदि 
दुख के कारण हैं | फिर दृश्यमान सुख दु ख के कारणों को 
छोड़कर अदए फर्म की कल्पना फरने री क्या साउश्यकता है ९ 
सुपर दु ख फे इन वाद्य सावनों से भी परे हमें सुख दु ख के 
फारण की खोज इसलिये करनी पढती हे कि सुख की समान 
सामग्री प्राप्त पुरुषों के भी सुख दु खम अन्तर दिखा देता है | 
इस अन्तर का फारण कम के सिवाय मोर क्या हो सकता है? 
एक व्यक्तिको सुख ऊे फारण प्राप्त होते है तो दूसरे फो सहीं। इसका 
भी नियामक फारण होना चाहिए ओर पह के ही दो सझता है। 
जैसे युवा शरीर पाल शरीर पूर्व ऊ होता है, उसी प्रकार पाल 
शरीर भी शरीर विशोप पूरक होता हे आर बह शरीर कामेण 
अर्थात्‌ ऊर्मेरूप ही है। जन्मान्तर का शरोर वाल शरीर का 
कारण नहीं माना जा समता स्पॉफि बह जन्पान्तर में ही रह 
जाता है| विग्रहगति में वह साथ नहीं रहता। इसके सिपाय 
अणरीरी जीव का नियत शरीर ग्रण ऊरने के लिये नियत 
स्थान पर आना भी न उन स्ेगा क्योहझि झाने का कोर शरण 
नहीं है। इसलिए वालशरीर + पहले शगीर पिशेष मानना 
चाहिये और बह शरीरगिशेप हार्मण शरीर ही है। यही शरीर 
पिग्रहगति में भी जीव रे साथ रहता दे और उसे उत्पत्ति 
क्षेत्र में ले जाता हे। 
टानादि कियाए फलयाली होती हैं क्योंकि ये सचेतन द्वारा 
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वी जाती हैं। जो क्रियाएं सचेतन द्वारा की जाती हैं 
फलवती होती हैं जेसे खेती आदि । दानादि क्रियाएं भी 
द्वारा की जाने से फलवती हैं| इस प्रकार दानादि , 
का फलब्रती होना सिद्ध होता है। दानादि क्रिया का 
के अतिरिक्त दूसरा नहों हो सकता | 

कम की मूतंता- जन दशन में कम पुहलझप माना * * 
इसलिये वह मृत है। कम के काय शरीरादि के मू्ते होने 
भी मृत ही ह। जो कारये मूते होता है उसका कारण भी मृत ६ ५ 
जेसे घट का कारण मिट्ठी। अमृत काये का कारण भी अमूत्ते ह 
है,जेसे ज्ञान का कारण आत्मा। इस पर यह शद्ग हो सकती है 
जिस प्रकार शरीरादि कम के काय हैं उसी प्रकार सुख दुः:खादि + 
कमेके ही काय हैं पर वे अमृत है। इसलिये मूते कारण से मूते +* 
होता है ओर अमृते कारण से अबू काय होता है यह नियम 
सिद्ध नहीं होता । इसका समाधान यदद हे कि सुख ढ।ख आदि 
आत्मा के धर्म है ओर आत्मा ही उनका समवायि (उपादान) 
कारण है। कम तो छुख ह।ख में निमित्त कारण रूप है| इस 
लिये उक्त नियम में कोई वाधा नहीं आती। कम को मूत्ते सिद्ध 
करने के लिए ओर भी हेतु दिये जाते हैं। वे इस प्रकार हँ- 

कम मृत हैं क्योंकि उनका सम्वन्ध होने पर सुख दुःखादि 
का ज्ञान होता है, जेसे अशनादि आह्र। कमे मृत हैं क्योंकि 
उनके सम्बन्ध होने पर वेदना होती है जैसे अप्रि | कमे मूत्ते 
हैं, क्योंकि आत्मा आर उसके ज्ञानादि धर्मों से व्यतिरिक्त होते 
हुए भी वह वाह्य माला, चन्दन आदि से वल अथोत्‌ हृद्धि 
पाता है, जसे तेल से घड़ा मजबूत होता है। कम मूतत हैं, क्योंकि 
आत्मा से भिन्न होते हुए भी वे परिणामी हैं जेसे दूध । के 
के काये शरीरादि परिणामी देखे जाते हैं इससे कम के परिणामी 
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ने जा निश्रय होता है। इस प्रकार कर्मों की मृतेता सिद्ध है। 
यदि कम अमृते पाने जाये तो वे आकाश जैप्ते हंगे। आऊाश 
से जेसे उपधात और अजुग्रह नहीं होता, उसी प्रकार कर्म से 
भी उपधात और अलुग्रह न हो सेगा। पर चूक फर्मो से होने 
चाला उपयात अलुग्रह पत्य ज्ञ दिखार्‌ देता ह। इस लिये वे मूत ही है। 
के की व्यारया में यह बताया गया है कि ऊने और आत्मा 
टस प्रकार एक हो जाते है जिस प्रसार दूध और पामी तथा 
अग्नि और लोहपिंढ। पर गोष्टापाहिल नामक सातवे निहय 
इस प्रकार नहीं मानते। उनके मतानुसार कर्म आत्मा के साथ 
चेंधफर क्षीर नीर फी तरह एक रूप नहीं होते किन्तु सर्प की 
कञ्चुकी (चली) की तरह जीत से स्पृष्ट रहते हैं। इस मत 
की मान्यता एर इसका खणदन इसके द्वितीय भाग के पोल 
नम्बर ५६१ निहव प्रफरण में दिया गया है । 
जीव और कमे का सम्बन्य- अप यह प्रश्न होता है कि 
जीव अमूर्त है और कर्म मूते है। उनका आपस में सम्यन्प ऊँसे 
हो सकता है? इसका उत्तर इस प्रकार है- जैसे भूत घट का 
अमते आकाश मे साथ सम्बन्ध दोता है अथवा अगुली आदि 
दब्य का जंसे आकुचन (सकुचित व रना) आदि क्रिया मे साथ 
सम्बन्ध होता है, उसी प्रकार जीव और कम का भी सम्बन्ध 
शोता है। जीव और याद्य शरीर का सम्बन्ध तो प्रत्यक्ष दिखाई 
रेता है। इस प्रकार अपर्त जीव फे साथ मर्त कर्म का सम्बन्ध 
होने में फोई भी वाधा नहीं है। 
मत कमे को अमृत आत्मा पर प्रभाव- यह प्रश्न होता है 
कि झात्मा अमर्त है और कम मत ६। मत वायु और '्रि 
पा जिस प्रकार अमते आकाश पर कोई प्रभाव नहीं होता डसी 
भरार सूर्ते ऊर्म या भी आत्मा पर कोई मभाव नहीं होना चाहिये। 
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इसका उत्तर यह है कि जैसे अमृत तानादि ग्रणा 
मदिरादि का असर होता ह उसी प्रकार अमृते जोव 
भूते कम अपना कारय करने हैं। आत्मा को अमृत 
उक्त शंका का यह समाधान हुआ। आन्मया को कथा 
मानकर भी इसका समाधान किया जाता है। संकक. 
अनादि काल से कम संतति से सम्बद्ध रहा हे ओर # 
के साथ त्ञीर-नीर न्याय से एक रूप हो रहा है! इस्ताए। 
सवया अमृत नहीं है। कर्म सम्बद्ध होने से जीव %५ 
मते भी है। इसलिये उस पर मृत कम का अलुग्रह, <, 
आदि हाना युक्त ही 

जड़ कर्म केस फल देता है- सभी प्राणी अच्छे या 
कर्म करते हैं। पर बुरे कम का दःख रूप फल कोई 

चाहता | कर्म खयं॑ जड़ हैं, वे चतन से पेरणा पाये ५ 
फल नहीं दे सकते | इसीलिए करमवादी अन्य दाशनिकों 
कम फल भोगाने वाला इश्वर माना है। जेन दशशन में तो ७ 
इश्वर अभिमत नहीं है। इसलिये जेन दर्शन में कर्मफल भ.* 
की व्यवस्था केसे होंगी ? 

प्राणी जो कमे करते हैं उनका फल उन्हें उन्हीं कमों स मिल 
जाता है | कर्म जड़ हैं ओर प्राणी अपने किये हुए अशुभ 
कर्मों का फल भोगना नहीं चाहते यह ठीक है| पर यह ध्यान 
में रखना चाहिए कि जीव चेतन के संग से कमों में ऐसी शक्ति 
पंदा हो जाती है कि जिससे वे अपने शुभाशुभ विपाक को 
नियत समय पर स्वयं ही जीव पर प्रकट करते हैं| जेनदशेन 
यह नहीं मानता कि चेतन से सम्बद्ध हुए विना ही जड़ कर्म 
फल देने में समथ हैं। 


सभी जीव चेतन हैं।वे जेसा कम करते हैं उसके अनुसार 
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उनही बुद्धि बैंसी ही प्न जाती है, जिससे बुरे फमे के 
अशुभ फल की इच्छा न रहने पर भी व ऐसा फाय ऊर बेठत 
है ऊि मिससे उन्हें स्थकृत समोचुसार फल मिल जाता दे ।नहीं 
चाहने से कर्म का फलन मिले यह सभव नहीं ४ | आवश्यक 
सामग्री के एफन्रित होने पर काये खत, हो जाता है| कारण- 
सामग्री के पूरी होने पर व्यक्ति विशेष की इच्छा से कार्य की 
उत्पत्ति न हो यह यात नहीं ह। जीभ पर मिच रखने ऊेयाद 
उसकी तिक्तता (तीखेपन) का अनुभव स्पृत्+ हो जाता है। 
व्यक्ति पे न चाहने से पिच फा स्वाद ने आये, यह नहीं होता, 
न उसझे तीखेपन या अनुभव फराने के लिये अन्‍य चेतन आत्मा 
थी ही आयश्यकता पड़ती है। यही बात कमे फल भोग थे 
गिपय में भी है। 

शाल, स्वभाव, नियति, रुमे और पुस्पार्थ इस पॉच समवायो 
यु; पिलने से कम फल का भोगहोता है ) (टा० टांणा१० टीया ) 

आत्मा और कर्म दोनों अगरलघु माने गये है । इसलिये 
उनतया परस्पर सम्यन्ध हो सकता है। (भगयती चतक १ उद्देशा ६) 

इस भतार चेतन या सम्बन्ध पारर जड़ कर्म स्वथ फल 
दे ता है और भात्मा भी उसझा फल भांग लेता है । ईश्वर 
आदि फ्रिसी तीसरे व्यक्ति फी इसमें आ्रापश्ययता नहीं है । 
फर्म फरने फे समय ही परिणामानुसार जीव में ऐसे सरसार पड 
जाते है कि भिनसे भेरित होफर कत्तो जीव कम के फल आप 
ही भोग लेता है भर उम भी चेतन से सम्बद्ध होऊर अपने 
पल यो स्वत प्रगट फर देते ह। 

फर्म पी शुभाशुभता- लोर में सर्वत्र कर्मंयगेणां के पुद्रल 
भरे हुए द। उनमें शुभाशुभ या भेल नहीं है। फिर फमे पृहलों मं 
शुपाशुभया भेत कैसे हो जाता है ? रेस पा उत्तर यद दे कि 
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जीव अपने शुभाशुभ परिणामों के अनुसार कर्मो को शुभाशुभ रूप 
में परिणत करते हुए ही ग्रहण करता है। इस प्रकार जीव के 
परिणाम कर्मों की शुभाशुभता के कारण हैं। दूसरा कारण है 
आश्रय का स्वभाव | कमे के आश्रय भूत जीव का भी यह 
स्वभाव है कि वह कर्मो को शुभाशुभ रूप से परिणत करके ही 
ग्रहण करता है। इसी प्रकार शुभाशुभ भाव के आश्रय वाले 
कर्मों में भी ऐसी योग्यता रही हुई है किये शुभाशुभ परिणाम 
सहित जीव से ग्रहण किये जाकर ही शुभाशुभ रूप में परिणत 
होते हैं | प्रकृति, स्थिति ओर अन्लुभाग की विचित्रता तथा 
प्रदेशों के अल्प वहुत्व का भेद भी जीव कर्म ग्रहण करने के समय 
ही करता है | इसे समझाने के लिए आहार का दृष्टान्त दिया 
जाता है| सप॑ ओर गाय को एक से दूध का आहार दिया 
जाता है तो सप॑ के शरीर में वह दूध विप रूप से परिणत होता 
है ओर गाय के शरार में दध रूप से | इसका कारण हे 
आहार ओर आहार करने वाले का स्वभाव | आहार का ऐसा 
स्वभाव है कि वह एक सा होता हुआ भी आश्रय के भेद से 
भिन्न रूप से परिणत होता है। इसी प्रकार गाय और सप्प में 
भी अपनी अपनी ऐसी शक्ति रही हुई है कि वे एक से आहार 
को भी भिन्न भिन्न रूप से परिणत कर देते हैं । एक ही समय 
में पडी हुई वषों की वंदों का आश्रय के भेद से भिन्न भिन्न 
परिणाम देखा जाता हैं । जेसे स्वाति नक्षत्र में गिरी हुई वंढं सीप 
के मुँह में जाकर मोती वन जाती हैं ओर सप के मुंह में जाकर 
विष। यह तो भिन्न भिन्न शरीरों में आहार की विचित्रता दिख- 
लाई | एक शरीर में भी एक से आहार की विचित्रता देखी 

जाती है। शरीर द्वारा ग्रहण किया हुआ आहार भी ग्रहण करते 

हुए सार असार रूप में परिणत हो जाता है एवं आहार का 
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भाग भी सात घाठुओं में परिणव होता है । इसी प्रकार कर्म 
नीब से ग्रहण झिये जाकर शुभाशुभ रूप में परिणत होते हैं। 
जीव और कर्म रा अनादि सम्बन्ध-कमे सन्‍्तति का सात्मा 
पताथ अनादि सम्बन्ध है| यह कोई नहीं बता सकता कि 
| का आत्मा के साथ सर्व प्रथम ऊब सम्यस्ध हुआ १ जीय 
॥ क्रिया शील है। बह सदा मन वचन ऊाया ऊे ज्यापारों 
प्रदत्त रहता है इससे उसके प्रत्येक समय क््मवन्य होता 
[ता है, इस तरह कर्म सादि हैं ।पर यह सादिपना के विशेष 
) अपेज्ञा से है। कर्मसन्‍्तति तो जीव थे साथ अनादि काल 
। है । पुराने कर्म क्षय होते रहते हैं और नये कर्म बधते रहते 
| । ऐसा होते हुए भी सामान्य रूप से तो कर्म सदा से जीव 
ह साय लगे हुए ही रहे हैं। 
देह कर्म से होता है और देह से कर्म यधते हैं। इस प्यार 
और कर्म एक दूसरे के हेह है। इसलिये इन दोनों में 
हेहुदेतुमद्भाव सम्पन्ध है । जो हेहुदेतमझाव सम्बन्ध पाले 
होते हैं वे अनादि होते हैं, जैसे वीज और अकुर, पिता और 
पुत्र | देह और क्मे भी हेह॒हेह॒मद्भाव सम्बन्ध वाले होने से 
अनादि हैं |इस हेतु से भी ऊमे का अनादिपना सिद्ध है। 
यदि कर्मसन्तति को सादि माना जाय तो कमे से सम्पद्ध 
होने के पहिले जीव अत्यन्त शुद्ध बुद्ध निज स्व॒रूपमय रहे होंगे। 
फिर उनझे फमे से लिप्त होने का क्या कारण है? यदि अपने 
शुद्ध स्वरुप में रहे हुए जीए भी कर्म से लिप्त हो सकते 
इतो प्ुक्त जीव भी फर्म से लिप्त होने चाहिए। ऐसी अवस्था 
में मुक्ति का कोई महज न रहेगा एवं शक्ति के लिए घताई 
गई शास्रोक्त क्रियाएं निष्फल होंगी। इसके सिवाय सादि 
कर्मप्रवाह मानने वाले लोगों को यद भी बताना होगा कि 
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अनादि अप॑यवसित होता है। टेयांपथिकी क्रियानन्य कम 
सादि सान्‍्त होता दे। यह कम वनन्‍्ध उपशान्तमाह «.०७ 
ओर सयोगी केदली के होता है। अवद्धपू्व होने से यह 
है। श्रेणी से गिरने पर अथवा अयोगी अवस्था में यह कमे 
नहीं होता, इसलिये सपयेवसित (सान्त) ह। भवसिद्धिक ७ 
के कम का उपचय अनादि काल से है किन्तु मोक्ष जाते . * 
वह कर्म से मुक्त हो जाता है। इसलिये उसके कर्म का ७, 
अनादि सान्‍्त कहा गया है | अभव्य जीवों के कम का उपचय 
अनादि अनन्त है| अभव्य जीव में मुक्तिगमन की योग्यता 
सभाव से ही नहीं होती | वे अनादि काल से कर्म सन्तनि से 
बंधे हुए हैं और अनन्त काल तक उनके कम वन्धते रहेंगे 
सुवण आर मिट्टी परस्पर मिलकर एक वन हुए है पर तापादि 
प्रयाग द्वारा जंसे मिट्टी को अलग कर शुद्धखण अलग कर 
दिया जाता ह। उसी प्रकार दानादि के प्रयोग से आन्मा कमे- 
मल को दूर कर देता है एवं अपने ज्ञानादिमय शुद्ध खरूप को 
प्राप्त करता है। आत्मा से एक वार कम सवधा पृथक हुए कि 
फिर वे वन्ध को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि तव उस जीव के कर्म 
वन्‍्ध के कारण रागादि का अस्तित्व ही नहीं रहता। जंसे- 
वीज के सवंथा जल जाने पर अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती, उसी 
प्रकार कमेरूपी वीज के जल जाने पर संसाररूप अंकुर नहीं उगता | 
कमांहत निजात्मखरूप को प्रगट करने की इच्छा वाले भव्य 
जीवों के लिए जन शाद्धों में कम क्षय के उपाय वताए हैं। 
तलाथ झत्रकार ने ग्रन्थ के आदि में कहा हैं कि सम्पग्द्शन 
सम्यरज्ञान और सम्यक्चारित्र मोक्ष का मारे अथोत्‌ उपाय है। 
उत्तराध्ययन सत्र के २८ वे अध्ययन में यही वात इस प्रकार 


कही गई है-.- 


टन मन अर यम जी अर कपल पी की फल कम 
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नादसणिस्स नाण नाणेण विणा न छति चरणगञ॒णा। 
अग्रुणिस्स नत्थि मोक्‍्खो नत्थि अमोक्ग्वस्स निव्वाण॥ 

अथोत्‌- दर्शन (सम्यकल) के बिना ज्ञान नहीं होता और 
ज्ञान के बिना चारित्र के गुण नहीं होते। चारित्र गुण रहित का 
कमे से छुटझारा नहीं होता | 

प्रमणमीमासा के रचयिता श्री हेमचन्धाचार्य ने 'ज्ञान- 
फक्रियाभ्या मोक्ष” कहकर ज्ञान और क्रिया को सुक्ति का उपाय 
चताया है | यहाँ ज्ञान में दशेन का भी समावेश समझना चाहिये, 
चयोंकि दशेनपूर्वक ही ज्ञान होता है। चारित में सबर और 
निर्जेर का समावेश है । निजेरा द्वारा आत्मा पू्वेकृत कर्मो को 
क्षय ऊरता है और सबर द्वारा आने वाले नये क्‍मों फो रोफ 
देता है | इस प्रकार नवीन करों के रू जाने से और धीरे २ 
पुराने कमों के क्ञय हो जाने पर जीव सर्वथा कर्म से मुक्त हो 
जांता है और परमात्म भाव को प्राप्त करता है। कर्म से मुक्त शुद्ध 
आत्मस्वरूप को प्राप्त आत्मा ही जैनदशैन में ईश्वर पाना गया है । 

कर्म के आठ भेद- (१) ज्ञनावरणीय कर्म (२) दर्शनावरणीय 
कर (३) बेदनीय कर्म (४) मोहनीय कर्म (४) आयु कर्म (६) 
नाम कम (७) गोत्र फर्म और (८) अन्तराय कम । 
(१) ज्ञानावरणीय कर्म- वरुतु के विशेष झवयोध को ज्ञान 
कहते है। आत्मा के ज्ञानगुण को आच्छादित करने वाला कम 
ज्ञनावरणीय यहलाता है। जिस प्रकार आँख पर कपडे की 
पट्टी लपेटने से बस्तुओं के देखने में रुकावट पढती है। उसी 
प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म के प्रभाव से आत्मा को पदायय ज्ञान 
करने में रफ़ावट पढ़ती है। यहाँ यह जान लेना चाहिए ऊि 
ज्ञानावरणीय फर्म से श्ञन आच्छादित होता है, पर यह फर्म आत्मा 
को सेथा ज्ञान शून्य (जढ) नहीं उना देता | जैसे सथन बादलों 
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न पचने से अजीण हो गया। यहाँ आहार रुप पुद्टलों 
से असातावेदनीय का उदय जानना चांहिये। २: 
मदिरापान से ज्ञानावरणीय का उदय होता है। - 

पुहलपरिणाम, जेसे शीत उपष्ण घाय आदि से भी 
वेदनीयादि कम का उदय होता है। 

पत्नवणा सूत्र के २३ थें पद में ज्ञनावरणीय का दस 

जो अनभाव बताया हैं वह खत; और परतःअथोत्‌ « , 
सापेक्ष दो तरह का होता है | पुह्ल ओर पुद्ठलपरिणाम की 
प्राप्त अनभाव सापेक्ष है। कोई व्यक्ति किसी को चोट हुं 

के लिए एक या अनेक पुहल, जसे पत्थर, ठेला याशख्र फें 
है। इनकी चोट से उसके उपयोग रूप ज्ञान परिणति का * 
होता है ।यहाँ पुद्ल की अपेक्ता ज्ञानावरणीय का उदय सम+ 
चाहिए। एक व्यक्ति भोजन करता है, उसका परिणमन , «4 
प्रकार न होने से वह व्यक्ति दुःख का अनुभव करता है . 
दुःख की अधिकता से ज्ञानशक्ति पर बुरा असर होता है। +६ 
पद्लपरिणाम की अपेज्ञा ज्ञानावरणीय का उदय है । शीत, 
उष्ण, घाम आदि स्वाभाविक पूहलपरिणाम से जीव की 
इन्द्रियों का घात होता है ओर उससे ज्ञान का हनन होता हैं। 
यहाँ स्वाभाविक पुदलपरिणाम की अपेक्षा ज्ञानावरणीय का 
उदय जानना चाहिए। इस प्रकार पहल, पहलपरिणाम और 
स्वाभाविक पहलपरिणाम की अपेक्ता ज्ञानशक्ति का घात 
होता हे ओर जीव ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान नहीं कर पाता । 
विपाकोन्सुख ज्ञानावरणीय करे के उदय से, वाह्य निमित्त 
की अपेक्ता किये बिना ही, जीव ज्ञातव्य वस्तु को नहीं जानता 
है, जानने की इच्छा रखते हुए भी नहीं जान पाता है, एक 
वार जानकर भूल जाने से दूसरी वार नहीं जानता है। यहाँ तक 
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, वह आस्छादित ज्ञानशक्ति वाला हो जाता है | यह ज्ञाना 
'णीय या स्वतः निरपेक्त अनुभाव है 
१)दशनावरणीय कमे- वस्तु ऊे सामान्य ज्ञान को दर्शन कहते 
। आत्मा फ्री दशन शक्ति झो ढऊने वाला कर्म द्शनावरणीय 
हलाता है। दर्शनायरणीय कम द्वारपाल फ्रे समान है। जसे 
रपाल राजा के दर्शन फरने में रुकावट डालता है, उसी प्रकार 
शैनावरणोय कर्म पढाथों को देखने में रुकावट डालता 
गर्थाव्‌ आत्मा की दर्शन शक्ति यो प्रकट नहीं होने देता । 
दशनावरणीय फर्म के नव भेद ह- (१) चछुदशनावरण (२) 
प्रचन्षुदर्शनावरण (३) अवधिद््शनावरण (४) उंबलदर्शनायरण 
५) निद्रा (६) निद्रानिद्रा (७) प्रचला (८) प्रचलाप्रचला 
६) स्पपानगरद्धि। चार दर्शन की व्यार या इसे प्रथम भाग बोल 
त७ १६6 में दे दी गई है। उनका आवरण यरने बाले कण 
चक्तुदणनावरणीयादि फहलाते है । पॉच निद्रा पा स्वरूप इसपे 
प्रथम भाग पोल न० ४१६ में दिया जा चुका है। चनदशंना 
बरण आदि चार दशुनावरण मृल से ही दर्शनलत्पि का 
घात फरते है और पॉच निद्रा प्राप्तदशेन शक्ति का घात १ रती 
है | दर्शनावरणीय कर्म की स्थिति जधन्य अन्तर्मृहर्त और उत्हृ्ट 
तीस फोडाकोद्दी सागरोपम फ्री है | दशनावरणीय फमे याधने 
के &छ पारण हैं। ये छ फारण इसऊ दूसरे भाग ये छठे पोल 
सग्रह थ्रोल् न० ४४१ में दिये ना चुऊे ह। उनसे सिवाय दर्शना 
बरणीय यार्मण शरीर प्रयोग नामक कर्म के उदय से भी जीय 
दर्शनायरणीय कर्म थायता है। दर्शनावरणीय कर्म या अनभाव 
नप्र प्ररार या है। ये नव प्रकार उपरोक्त नो भेद रूप ही है। 
दर्शनायरणीय फर्म का उक्त अनुभाव स्वत और परत दो 
प्रकार या होता दै। मदु शस्यादि एक या अनेक पुद्वलों या 
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निमित्त पाकर जीव को निद्रा आती है। भेस के < 
का भोजन भी निद्रा का कारण है। इसी प्रकार € 
पुद्ल परिणाम, जैसे वर्षा काल में आकाश का. दल 
जाना, वर्षा की भड़ी लगना आदि भी निद्राके . ८ 
इस प्रकार पृद्ठल, पहलपरिणाम ओर सखाभाविक _«ए। 
का निमित्त पाकर जीव क निद्रा का उदय होता है अ, 
दशनोपयोग का घात होता है, यह परत; अनुभाव हुआ 
अमुभाव इस प्रकार है| दशनावरणीय पद्लों के उदय .. 
शक्ति का उपधघात होता है आर जीव दशशन योग्य -«. 
देख नहीं पाता, देखने की इच्छा रखते हुए भी नहीं देख ७ 
एक वार देख कर वापिस भूल जाता है। यहाँ तक कि « 
दर्शनशक्ति आच्छादित हो जाती है अथात्‌दव जाती है । 
( ३ ) वेदनीय- जो अनुकूल एवं प्रतिकूल विपयों से उत्पन्न 
दुःख रूप से वेदन अथोत्‌ अनुभव क्रिया जाय वह वेदनीय 
कहलाता है। यो तो सभी कर्मा का वेदन होता है .. 
साता असाता अथात्‌ सुख दु/ख का अनुभव कराने वाले + 
विशेष में ही वेदनीय रूद्र है, इसलिए इससे अन्य कर्मों का - 
नहीं होता । वेदनीय कम साता असाता के भेद से दो + 
है। सुख का अनुभव कराने वाला कमे सातावेदनीय «एव 
है और दुःख का अनुभव कराने वाला कमे आता नी , 
कहलाता है। यह कर्म मधुलिप्त तलवार की धार को चाटने के 
समान है। तलवार की धार पर लगे हुए शहद के स्वाद के 
समान सातावेदनीय है ओर धार से जीम के कटने जैसा असाता- 
वेदनीय है। वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति वारह मुहूत्त की 
ओर उत्कृष्ट तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम की है | 
प्राण, भूत, जीव ओर सक्त पर अजुरूम्पा की जाय, इन्हें 
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दुख न पहूँ सया जाय, इन्ह शोक न कराया जाय जिससे ये 
दीनता दिखाने लगें, इनका शरीर कृश हो जाय एवं इनकी 
आँखों से ऑग्र्‌ और मुँह से लार गिरने लगें, उन्हें लफ़टी आदि 
से ताइना न दी जाय तथा इनऊे शरीर को परिताप अर्थात्‌ 
क्लेश न पहुँचाया माय | ऐसा करने से जीय सातावेदनीय कर्म 
बापता है। सातावदनीय कार्मेण शरीर प्रयोग नागझ ऊर्म के 
उदय से भी जीद सावाबदनीय कर्म वाँधता है | 

इससे जिपरीत यदिष्राण, भूत, जीव और सर पर अनुकम्पा 
भाव न रखे, इन्हें दु ख पहुँचावे, इन्हें इस भार शोक रूराने 
कि ये दीनता दिखाने लगें, इनका शरीर कृश हो जाय, आँखों 
से ऑस और मुँह से लार गिरने लगें, इन्हें लक्ष्टी आदि से 
मारे और इन्हें परिताप पहुँचावे तो जीब असातावेदनीय कर्म 
वापता है। असावाबेदनीय कामेण शरीर प्रयोग नामक कर्म 
के उदय से भी जीप असातावेदनीय कम बॉधता है। 

सावाबेदनीय ऊर्म फ्ा अलुभाव आठ प्रसार का है- मनोज 

मनोज्ञ रूप, मनोज्ञ गन्प, मनोज्ञ रस, मनोद्न स्पण, मन 

खुखता अर्थात स्वस्थ मन, छुखी बचन अर्थात्‌ कानों को मधुर 
लगने वाली और मन में आद्वाद (ह५) उत्पन्न करने वाली वाणी 
आर सुखी काया (स्वस्थ एवं नीरोग शरीर)। 

यह अल्लुभाय परत होता है और स्वर भी। माला, चन्दन 
आदि एक या अनेक पुद्ला का भोगोपभोग कर जीय छुख 
का अनुभव करता है। देश, काल, बय और अवस्था के समुरूप 
आहार परिणाम रूप पुद्दलों के परिणाम से भी जीव साता का 
अनुभव यरता है| इसी मकार स्वाभाविक पुहल परिणाम, जेसे 
चेदना के मतियार रूप शीतोष्णादि का निमित्त पाफर जीव सुख 
का अबुभव करता है। इस प्रफार पुद्रल, पृद्ृलएरिणाम और 
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स्वाभाविक पुहलपरिणाम का निमित्त पाकर होने वाला . 
का अबुभव सापेत्त है। मनोज्ञ शब्दादि विषयों के बिना 
सातावेदनीय कर्म के उदय से जीव जो सुब का उपभोग के . 
है वह निरफेज्ञ अनुभाव है। तीथेडूर के जन्मादि के €; 
होने वाला नारकी का खुख ऐसा ही है। ेु 
असाताबेदनीय कम का अनुभाव भी आठ प्रकार का हैं 
(१) अमनोज्ञ शब्द (२) अमनोज्ञ रूप (३) अमनोज्ञ गन्ध (४) 
अमनोज्ञ रस (४) अमनोज्ञ स्पशे (६) अस्वस्थ मन (७) अभव्य 
(अच्छी नहों लगने वाली) वाणी ओर दुःखी काया | 
असातावेदनीय का अनुभाव भी परतः ओर स्वतः दोनों 
तरह का होता है| विष, शख्र, कण्टकादि का निमित्त णकर 
जीव दुःख भोगता है। अपथ्य आहार रूप पुदलपरिणाम भी 
दुःखकारी होता हे। अकाल में अनिष्ट शीतोष्णादि रूप 
स्वाभाविक पूहलपरिणाम का भोग करते हुए जीव के मन में 
असमाधि होती हे ओर इससे वह असाता को बेदता है। यह 
परतः अनुभाव हुआ । असातावेदनीय कर्म के उदय से वाह्म 
निमित्तों के न होते हुए भी जीव के असाता का भोग होता हे, 
यह स्वतः अनुभाव जानना चाहिए | 
(४) मोहनीयकमे-जो कर्म आत्मा को मोहित करता है अथोत्‌ 
भले बुरे के विवेक से शून्य वना देता है वह मोहनीय कर्म है | 
यह कमे मद्य के सदश है । जेसे शरात्री मदिरा पीकर भले बुरे का 
विवेक खो देता हे तथा परवश हो जाता है। उसी प्रकार मोहनीय 
कर्म के प्रभाव से जीव सत्‌ असत्‌ के विवेक से रहित होकर 
परवश हो जाता है। इस कर्म के दो भेद हैं-- द्शनमोहनीय और 
चारित्रमोहनीय | दशेनमोहनीय समकित का घात करता है 
ओर चारित्रमोहनीय चारित्र का। मिथ्यात्मोहनीय, मिश्र- 
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मोहनीय और सम्यक्त्मोहनीय के भेद से दशेनमोहनीय तीन 
अफार का है | इनऊा स्वरूप इसऊे मथम भाग दोल न० ७७ 
में दिया जा चुका है। 

शुक्रा- सम्यक्ल्वमोहनीय दो जिन प्रणीव दखों पर श्रद्धा 
नात्मक सम्यकत्व रूए से भोगा जाता है। यह दर्शन का घात वो 
नहीं फरता, फिर इसे दशेनपमोहनीय ऊे भेदों में क्यों गिना जाता है ? 

समाधान- जसे चश्मा शॉँखों का आवारफ होने पर भी 
देखने में रुकावट नहीं डाखता। उसी प्रकार शुद्ध टलिक रूप 
होने से सम्पक्वमोहनीय भी तलवायथे श्रद्धान में रुफ्राबट नहीं 
करता परन्तु चश्मे की तरह चह आवरण रूप तो है ही। इसके 
सित्राय सम्यक्लमोहनोय में अतिचरो ऊा सम्पत है। आपशमिय' 
आर ज्ञायिक दर्शन (सम्यकत्व) के लिए यह मोह रूप भी है। 
इसीलिये यह दर्शनमोहनीय ऊे भेटों में दिया गया है । 

चारित्रमोहनीय के दो भेद हँ-- कपायमोहनीय और नो- 
कपायपोहनीय। क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार फपाय दे। 
अमन्ताहुवस्थी, अप्रत्यारयानावरण, प्रत्याएयानावरण और 
सज्यलन ऊे भेद से प्रत्येक चार चार तरद का है। कपाय के 
ये कुल १६ भेद हुए | इनसा खरूप इसके प्रथम भाग फे बोल 
न० १५६ से १६२ तऊ दिया गया है | हास्य, रति, अरति, 
भय, शाऊ, जुग॒प्सा, खी बेद, पुरुष बेद और नपुस्तक घेद ये 
नो भेद सोझपएयणोहनीय के ई। इनरए स्वरूप नव बोल में दिया 
जायगा। इस मरार मोहनीय कर्म ऊे कुल मिलारर २८ भेद होते 
है। भोहनीय की स्थिति जधन्य अन्तर्भहूर्त और उत्कृष्ठ सत्तर 
कोड़ाझोड़ी सागरोपम की है । 

मोहनीय ऊरम छ प्रकार से बधता है- तीन क्रोध, तीज मान, 
तीज माया, तीय लोग, तीज द्शनमोहनीय और तीम चारिन 
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मोहनीय । यहाँ चारित्रमोहनीय से नोकपाय भर्ब्चः 
चाहिये, क्योंकि तोव्र क्राब, मान, माया, लाभ 
मोहनीय लिया गया है। मोहनीय कार्मेण शरार *। 
कम के उदय से भी जीव माहनीय कप वॉथता 8 | 
मोहनीय कम का अनुभाव पॉच प्रकार का है- 
मोहनीय, मिथ्यालमोहनीय, सम्यक्त् मि>< व «न 
मोहनीय ओर नोकपायमोहनीय । 
यह अनभाव पहल ओर पृद्दलपरिणाम की अप 
है तथा खत; भी होता ४ | शम संवेग आदि परिणाम के 
एक या अनेक पृहलों को पाकर जीव समकितमीहनीयादि 
है। देश काल के अनुकूल आहार परिणाम रूप पुद्दल 
से भी जीव प्रशमादि भाव का अनुभव करता है। 
आहार के परिणाम विशेष से भी कभी कभी कम 
में विशेषता आजाती है | जैसे ब्राह्मी ओपधि आदि आ। 
परिणाम से ज्ञानावरणीय का विशेष क्षयोपशम होना 
ही है। कहा भी है- 
उदय खय खञोवसमा वि य, ज॑ च कम्पछुणो 
दब्व खेत्ते काल, भाव भर्व च संसप्प ॥ १॥ 
अथोत्‌- कर्मों के उदय, जय ओर ज्षयोपशम जो कहे । 
हैं वे सभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव पाकर होते हैं । 
वादलों के विकार आदि रूप खाभाविक पहल 4२.५ 
से भी वराग्यादि हो जाते हैं | इस प्रकार शम संबेग आि 
परिणामों के कारणभूत जो भी पहलादि हैं उनका निमित्त 
पाकर जीव सम्यकत्वादि रूप से मोहनीय कर्म को भोगता है 
यह परतः अनुभाव हुआ। सम्यक्त मोहनीयादि काम पहलों 
के उदय से जो प्रशमादि भाव होते हैं वह खतः अनभाव है। 
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(५ ) आयुकर्म- जिस कर्म के रहते प्राणी जीता है तथा पूरा 
होने पर मरता है उसे आयुकर्म ऊहते हैं। अथवा जिस कम से जीव 
एक गतिसे दूसरी गति में जाता है वह आयु उम कहलाता है। 
अथवा खक्कत कम से प्राप्त नरफा दि दुगेति से निस्लना चाहते हुए 
भी जीव फो जो उसी गति में रोफे रखता है उसे आयु कर्म कहते 
है| अथवा जो कर्म श्रति समय भोगा जाय वह आयु कर्म है। 
या जिस के उठय आने पर भवविशेष में भोगने लायक सभी 
फर्म फल देने लगते हैं वह आयु कर्म है। 
यह कम का रागार फ समान है । जिस प्रफार राजा की आज्ञा 
से कारागार में दिया हुआ प्रुष चाहते हुए भी नियत अवधि-ये 
पूते बहा से निकल नहीं सकता उसी प्रकार आयु कर्म के कारण 
जीव नियत समय तर अपने शरीर में बधा रहता है | अवधि पूरी 
होने पर बह उस शरीर को छोडता है परन्तु उसके पहिले नहीं। 
आयु कम के चार भेढ हैं- नरकायु, तियंश्वायु, मनुप्पायु और 
देवायु | आयु कम की नथन्य स्थिति अन्तपुंहते और उत्कृष्ट तेतीस 
सागरोपम की है| नारझी ओर देवता की आयु जधन्य दस 
हजार वर्ष, उत्कृष्ट तेतीस सागरोपस की है | तिर्यश्व तथा मजुप्य 
की आयु जथन्य अन्तमुहर्त और उत्कृष्ट तीन पल्‍्योपम की हे । 
नरकायु, तिय॑श्वायु, मनुप्यायु भर देवायु के वप फे चार 
चार फारण है, जो इसके प्रथम भाग पोल न० १३२ से १३५ 
में दिये जा छुके हैं | नरकायु कार्मण शरीर प्रयोग नाम, तिये 
आ्वायु कार्मण शरीर प्रयोग नाम, मनुष्यायु कार्मेण शरीर प्रयोग 
नाम और देवायु कार्मण शरीर प्रयोग नामऊर्म के उदय से भो जीव 
ऋमश नरर,तियंश्व,मजुप्य और देव की आयु का वध करता है । 
आयु कम फा अलुभाव चार प्रवार का है-नरझायू, तिय- 
आायू, मनुष्यायु ओर देवायु | यह अनुभाव स्वत, और परत 
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दो प्रकार का होता है | एक या अनेक शस्त्रादि पुद्लों के 
निमित्त से, विपमिश्रित अन्नादि रूप पुद्दलपरिणाम से तथा 
शीतोप्णादि रूप स्वाभाविक पुद्लपरिणाम से जीव आयु का 
अनुभव करता है, क्योंकि इनसे आयु की अपवतना होती है। 
यह परतः अजुभाव हुआ | नरकादि आयुकम के उदय से जो 
आयु का भोग होता है वह खतः अनुभाव समभना चाहिये | 
आयु दो प्रकार की होती है-अपवत्तेनीय ओर अनपवत्तेनीय | 
वाह्म शद्रादि निमित्त पाकर जो आयु स्थिति पूर्णो होने के 
पहले ही शीघ्रता से भोग ली जाती हैं वह अपवत्तेनीय आय 
है। जो आयु अपनी पूरी स्थिति भोग कर ही समाप्त होती है 
वीच में नही टृटती वह अनपवत्तेनीय आयु है। 
अपवर्तेनीय ओर अनपवतनीय आयु का वन्ध स्वाभाविक 
नहीं है। यह परिणामों के तारतम्य पर अवलम्बित है | भावी 
जन्म का आयु वतेमान जन्म में वंधता है। आयु वन्ध के समय 
यदि परिणाम मन्द हों तो आयु का वन्‍्ध शिथिल होता है । 
इससे निमित्त पाने पर वन्ध-काल की कालमयोदा घट जाती 
इसके विपरीत यदि आयुवन्ध के समय परिणाम तीत्र हों 
तो आयु का वनन्‍्ध गाद होता है। चन्ध के गाद होने से निमित्त 
मिलने पर भी वन्ध-काल की कालमयोदा कम नहीं होती और 
आयु एक साथ नहीं भोगा जाता | अपवर्तेनीय आयु सोपक्रम 
होती है अथोत्‌ इसमें विष शद्घादि का निमित्त अवश्य प्राप्त 
होता है और उस निमित्त को पाकर जीव नियत समय के पूर्व 
ही मर जाता है। अनपवतनीय आंय सोपक्रम और निरुपक्रम 
दोनों प्रकार की होती है। सोपक्रम आयु वाले को अकालम्ृत्यु 
योग्य विष शख्रादि का संयोग होता है ओर निरुपक्रम आय 
वाले को नहीं होता । विष शखत्र आदि निमित्त का प्राप्त होना 
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पे है। अपवतेनीय आयु अधूरा ही दृृट जाता है, इसलिए 
ए्नआदिकी नियमत आवश्यकता पडती है|अनपवतंनीय 
बीच में नहीं द्ृटता। उसऊ पूरा होते समय यदि शख््‌ आदि 
त्प्राप्तह जायें तो उसे सोपक्रम कद्ा जायगा, यदि निमित्त 
न हों तो निरुपक्रम | 
परा- अपवतेनीय आयु में नियत स्थितिसे पहले दी जीव 
पृत्यु मानने से कृतनाण, अक्ृतागम और निप्फलता दोप 
/ पोंझि आयु वाफी है आर जीव मर जाता दे, इससे किये 
कर्मों का फलभोग नहीं हो पाता। अतएवं कृतनाण ठोप 
॥। मग्ण योग्य कर्म न होने पर भी मृत्यु आजाने से अक्ृता- 
दोप हुआ। अपशिष्ट चपी हुई आयु झा भोग न होने से 
निष्फल रही, भतएवं निप्फलता दोप हुआ | 
समापान- अपवर्तेनीय आय में व्री हुई श्राय रा भोग ने 

उसे जो दोप यताए गए है, वे ठीऊ नहीं है। अपयर्तनीय 
यु में तभी हुई झायु पूरी दी भोगी जाती है। यद्धायु पा कोई 
श ऐसा नहीं पचता जो न भोगा जाता हो | यह अप्श्य है 
इसमें थधी हुई आयु पालमयांदा के अनुसार न भोगी जा 
र एक साथ शीघ्र ही भोग ली जाती दे। अपवर्तन था अर्थ 
यही है फि शीघ्र ही अन्तमुदू्त में अयशिए्ट कम भोग लेना। 
बलिए उक्त दोपों या यहाँ होना समर नहीं ६। दीयशाल- 
यौठा वाले फमे इस प्रशार अन्तर्मुहत्ते में हो केसे भोग लिए 
ते है १ इसे समझाने के लिए तीन दृष्टान्त दिए जाते है- 
?) इफट्दी की हुई सूखी ठणराशि के एक एक अययय यो 
मण जलाया जाय तो उस हृणराशि ये जलने म 'शप्रित 
उमय लगेगा, परन्तु यटि उसी तुणराशि पा वध ढीला फररे 
बारें तरफ से उममें भ्ाग लगा टी जाय तथा पवन भी अनःल 
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हो तो वह शीघ्र ही जल जायगी। (२) एक प्रश्न को हल करन 
के लिए सामान्य व्यक्ति गुणा भाग की लम्बी रीति का आश्रय 
लेता है और उसी प्रश्न को हल करने के लिए गणितशाद्री 
संक्तिप्त रीति का उपयोग करता है। पर दोनों का उत्तर एक 
ही आता है | (३) एक धोया हुआ कपड़ा जल से भीगा ही 
इकट्ठा करके रखा जाय तो बह देर से मूखेगा और यदि उसीको 
खूब निचोड़ कर धृप में फला दिया जाय तो वह तत्काल सूख 
जायगा ; उन्हीं की तरह अपव्तनीय आय में आयकम पूरा 
भोगा जाता है, परन्तु शीघ्रता के साथ | 
देवता, नारकी असंख्यात वर्ष की आयु वाले तियेश्व और 
मनुष्य, उत्तम पुरुष (तीथेड्ड्‌र चक्रवरत्ती आदि) तथा चरम शरीरी 
(उसी भव में मोक्ष जाने वाले) जीव अनपत्रतेनीय आय वाले 
होते हैं ओर शेष दोनों प्रकार की आय वाले होते हैं । 
( तत्त्वाथंसूत्र अव्याय २ सूत्र ४२) (ठा० + उ० ३ सूत्र ८४की बृत्ति ) 
(६ )नामकर्म- जिस कमे के उदय से जीव नारक, तियेश्व आदि 
नामों से सम्बोधित होता है अथोत्‌ अम्ुुक नारक है, अम्ुक 
तियश्व है, अमुक मनुष्य है, अग्लुक देव है, इस प्रकार कहा 
जाता हैं उसे नामकम कहते हैं। अथवा जो जीव को विचित्र 
पयोयों में परिणत करता है या जो जीव को गत्यादि पर्यायों का 
अनुभव करने के लिये उन्झुख करता है वह नामकर्म है| 
नामकम चितेरे के समान है। जैसे चित्रकार विविध वर्णों 
से अनेक प्रकार के सुन्दर असुन्दर रूप वनाता है उसी प्रकार 
नामकम जीव को सुन्दर, असुन्दर, आदि अनेक रूप करता है। 
नामकर्ष के मूल भेद ४२ हँ- १४ पिएड प्रकृतियाँ, ८ प्रत्येक 
ऋतियाँ, असदशक ओर स्थावरदशक | चोदह पिणड प्रद्धतियाँ 


प्र्क 
ये हैं-- (१) गति (२) जाति (३) शरीर (४) अज्ञोपाज़ (४) वंधन 
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सघात (७) सहनन (८) संस्थान (६) बर्ण (१०) गन्ध 

) रस (१२) स्पश (१३) आजुपूर्ती (१४) विद्ययोगति । 
'पराघाव (२) उच्छास (३) आतप (४) उद्योत (६) अगुरु- 

[ (६) तीयेडूर (७) निर्माण (८) उपयात। ये आठ प्रत्येक 
वियाँ है। (१) उस (२) यादर (३) पर्यो्त (४) प्रत्येक (५) 
उर (६) शुभ (७) छुभग (८) छुसर (६) आदेय (१०) 
॥ कीर्ति। ये दस भेद च्सदशऊ के हैं । इनके विपरीत (१) 
।पर (२) सूद्ठम (३) अपयातप्त (४) साथारण (५) भस्थिर 
० भशुभ (७) दुर्भग (८) दु स्वर (8) अनादेय (१०) भयणः 
7विं। ये दस भेद स्थावरदशक के है। 

चौदह पिएड प्रकृतियों के उत्तर भेद ६४ हैं। गतिनामऊर्म 
# नरग्ादि चार भेद ४। जाति नामफर्म के एसेस्रियादि पाँच 
रद दै। शरीर नामक के भौदारिक आदि पाँच भेद है। 
प्रदोपाड नामक के तीन भेद है। उन्पन और सघात नाम- 
रर्भ के पॉन पाँच भेद हैं। सहनन और ससस्‍्थान नामफर्म पेछ 
थ भेद है। पणे, गन्ध, रस और स्प्ण के प्रमशः पाँच, दो, पाँच 
और आठ भेद है। आलुपूर्ती नामकर्म के चार भेद भौर विद्ययो- 
गति के दो भेद है। 

चार गति फा स्यरूप उसऊे प्रथम भाग बोल न० १३१ में 

दे दिया गया है। पाँच जाति या स्वरूप इसके प्रथम भाग 
चोलन०२८९ मेंदे दिया गया है। शरीर, बन्‍्धन भर सघात 
के भदों पर स्वरूप इसमे प्रथम भाग योल न० ३८६, 38०, 
१६१ में दे | सदनन भर सस्यान को दे बे भेटों का रणेन 
इसे दितीय भाग योलन० ४६८तया ४७७ में दिया गया है। 
चर्ण और रस ये पाँय पाँय भेल इसर मथम भाग, गोले न* 
४१४ आर ८१४ में है। शेप झद्ीपाड़, गन्य, स्पर्श, आनुपूर्तो 


० श्री संठिया जन भन्यमाला 
ओर विद्ययोगति का स्वरूप और इनके भेद यहाँ दिये जाते ई- 
अड्ञोपाढ़ नामकर्म-- जिस कर्म के उदय से जीव के अभ 
और उपाइ़ के आकार में पुद्दन्तों का परिणमन होता है उसे 
अड्ोपाड़ नामक कहते हैं। औदारिक, व क्रियक और आहारक 
'शरीर के ही अड्ढ उपाड़ होते हैं, इसलिए इन शरीरों के भेद से 
अद्रोपाड़ नामकर्म के भी तीन भेद ईं- औदारिक अद्ठोपाइ, 
वेक्रियक अद्ञोपाड़, आह्ारक अक्ञेपाड़ । 
ओदारिक अद्ञोपाइ नाम कमे- जिस कर्म के उदय से 
ओदारिक शरीर रूप परिणत पुद्दलों से अड्रोपाड़ रूप अवयद 
बनते हैं उसे औदारिक अज्ोपाड़ नामकर्म कहते हैं। 
वैक्रियक अज्ोपाड़ नामकम- जिस के के उदय से वेक्रि- 
यक शरीर रूप परिणत पदलों से अड्रोपाह रूप अवयव वनते 
हैं उसे वक्रियक अद्ञोपाड़ नामक कहते हैं। 
आहारक अड्जोपाह नामकर्म- जिस कम के उदय से 
आहारक शरीर रूप परिणत पूदलों से अड्ोपाड़ रूप अवयव 
बनते हैं वह आहारक अज्ञेपाड़ नामकम है। 
गन्धनामकर्म- जिस कम के उदय से शरीर की अच्छी या बुरी 
गन्ध हो उसे गन्ध नामक कहते हैं। गन्ध नामकर्म के दो भेद 
सुरभिगन्ध ओर दुरभिगन्ध । 
सरमभिगन्ध नामकमं- जिस कप के उदय से जीव के 
शरीर की कपूर, कस्तूरी आदि पदार्थों जेसी छुगन्ध होती 
' उसे सुरभिगन्ध नामकर्म कहते हैं । 
! दुरभिगन्ध नामकंमे- जिस कम के उदय से जीव के 
'शरीर की बुरी गन्ध हो उसे दरमिगन्ध नामकमे कहते है। 
स्पशे नामकर्म- जिस कर्म के उदय से शरीर में कोमल 
'' रू आदि स्पश हों उसे स्पशे नामक कहते हैं। इसके आठ भेद हैं 


भी जैन सिद्धान्त बोल संप्रद रु 
घघु, एदू, केश, शीत, उप्ण, स्निग्प, रूत | ररु- जिसके 
से जीव का शरीर लोहे जैसा भारी हो वह शुरु स्पर्श 
में है।लघु- जिस के ददय से जीव का शरीर आऊ की 
सा इनका होता है वह लघु स्पशे नामकर्म है | मदु- 
के उदय से जीव का शरीर मक्खन जैसा कोमल हो उसे 
धर्म नामकर्म कहते हैं। ककश- जिस कर्म के उदय से 
का शरीर फर्शश यानि खुरदरा हो उसे फफश स्पर्श नाम- 
फहते हैं| शीत- जिस कर्म फे उदय से जीव का शरीर 
तदड जैंसा ठडा हो वह शीत स्पश नामक है। उप्ण- 
के उदय से जीव का शरीर अग्नि जैसा उप्ण हो बह उष्ण 
गे नामकर्म कहलाता है। स्निग्ध- जिस कर्म के उदय से 
; का शरीर घी के समान चिकना हो वह स्निग्ध स्पर्श 
पकर्म है। रूक्ष- जिस कर्म से जीव फा शरीर राख के 
एन रूखा होता है बह रूक्त स्प्े नामझूमे कहलाता है। 
आजुपूर्वी नामकर्म-जिस ऊर्म के उदय से जीव विग्रहगतिसे 
बने उत्पत्ति स्थान पर पहुँचता है उसे आज्ुपूर्षी नामकर्म 
ते है। आलुपूर्वी नामक के लिये नाथ (नासारज्जु) का 
गन्त दिया जाता है। जैसे इधर उयर भटकता हुआ बेल नाथ 
रा इए स्थान पर ले जाया जाता है। इसी प्रकार जीव मव 
परश्चेणी से जाने लगता है तब आहुपूर्वी नामकर्म द्वारा विश्रेणी 
रहे हुए उत्पत्ति स्थान पर पहुँचाया जाता दै। यदि उत्पत्ति 
पान समश्रेणी दें हो तो वहाँ आजुपूर्वी नामकर्म का उदय नहीं 
ठा । बक्रगति में ही आजुपूर्वी नामफर्म का उदय होता है। 
गति के चार भेद हैं, इसलिए वहाँ ले जाने वाले आनुपूर्वी 
तरामकर्म के भी चार भेद हैं- नरफानुपूर्वी नामकर्म, तिय॑खाबु- 
र्ती नामकर्म, ममुष्याजुपूर्ती नामकर्म और देवालुपूर्ी नामकमे। 
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विहायोगति नामकमे-- जिस कम के उदय से जीव की गति 
(गमन क्रिया) हाथी या बेल के समान शुभ अथवा ऊँट या गधे 
के समान अशुभ होती है उसे विहायोगति नामकम कहते हैं । 
विहायोगति नामकम के दो भेद हैं- शुभ विह्योगति आर 
अशुभ विहायोगति | ये पिंड प्रकृतियों के ६४ उत्तर भेद हुए। 

आठ प्रत्येक परकृतियों का खरूप इस प्रकार है- 

पराघात नामकम-- जिस के उदय से जीव वलवानों के लिये 
भी दुधप (अजेय) हो उसे पराघात नामकम कहते हैं | 

उच्छास नामकमे- जिस कम के उदय से जीव श्वासोक्लास 
लब्धि से यक्त होता है उसे उच्छास नामकम कहते हैं |बाहर 
की हवा को नासिका द्वारा अंदर खींचना खास कहलाता हैं 
ओर शरीर के अन्दर की हवा को नासिका द्वारा बाहर निका- 
लना उच्छास कहलाता है | इन दोनों क्रियाओं को करने की 
शक्ति जीव उच्छास नामकर्म से पाता है। 

आतप नामकर्म- जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर 
स्॒यं उष्ण न होकर भी उप्ण प्रकाश करता है, उसे आतप 
नामकम कहते हैं| सूये मएडल के बादर एकेन्द्रिय पृथ्वीकाय 
के जीवों का शरीर ठंडा है परन्तु आतप नामकर्म के उदय से 
वे प्रकाश करते हैं। स्य मएडल के बादर एके न्द्रिय पृथ्वीकाय 
के जीवों के सिवाय अन्य जीवों के आतप नामकमे का उदय 
नहीं होता | अग्निकाय के जीवों का शरीर भी उष्ण प्रकाश 
करता है, पर उनमें आतप नामकम का उदय नहीं समझना 
चाहिए । उष्णस्पश नामकमे के उदय से उनका शरीर उष्ण 
होता है ओर लोहितवण नामकमे के उदय से प्रकाश करता है। 

उद्योत नामकमे-जिस कम के उदय से जीव का शरीर 
अनुष्ण अथोत्‌ शीत प्रकाश फैलाता हैं उसे उद्योत नामकर्मे 
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।लब्पियारी झुनि जब वैक्रिय शरीर आारण ऊरते हैं, तथा 
अपने मूलशरीर की अपेक्षा उत्तर वेक्रिय शरीर धारण 
| उस समय उनऊे शरीर से शीतल प्रकाश निकलता दे 
प्रोव नामझसे के उदय से ही समकना चाहिए। इसी 
उठ, नक्षत्र और तारामणडल ऊ पृश्वीशायिक जीकों के 
से जो शीतल प्रकाश निऊलता हैं, रत्न तथा प्रफाशबाली 
पयाँ जो शीतल प्रकाश देती हैं, वह सभी उद्योत नाम 
+ फलस्व्रख्प ही है । 
गुरलघु नामकर्म- जिस ऊर्म के उठय से जीव वा शरीर 
री होता है न इल्फा ही होता है उसे अग्रुरुसघु नामफप 
है। तास्पय यह है झि जीवों का शरीर न इतना भारी 
है कि बह सभाला ही न जा सरे और न इतना हल्या 
है झिहयासे उड जाय ऊिन्तु अगुरुलघु परिमाण वाला 
है, यह अगुस्लु नामऊमीे का ही फल है। 
पीयहुर नामकमें- मिस कम से उदय से जीय तीयडूर पढ 
६ उसे तीथंडूर नामक कहते है | 
निर्माण नामऊर्म- मिस फर्म के उदय से जीव ये अ् उपाड़ 
स्थान व्यवस्थित होते है उसे निमोश नामकर्म कहते है। 
फर्म कारीगर के समान है। जैसे यारीगर मूर्ति पें हाथ पर 
दि अब्यत्रों को उचित स्थान पर पना देता है, उसी प्रशार 
फर्म भी शरीर के अवयवों फो अपने अपने नियत स्थान 
व्यवस्थित फरता है अयवा जसे मय्के आदि फे दाने एक 
पक्ति में व्यवस्थित दोते शृ ] 
उपघात नाप्रकम- मिस फर्म फे उत्य से जीव अपने ही 
बययों से स्वय॑ बलेश पाता है। जैसे- प्रतिनिद्दा, चोरदात, 
डी अगुली सरीसे अवयवों से उनके स्वामी को ही फष्ट होता है। 
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त्रसदशक की दस प्रकृतियों का स्वरूप निम्न प्रकार है-- 

असदशक-जो जीव सर्दी गर्मी से अपना वचाव कर ने के लिये 
एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वे चअस कहलाते हैं। द्रीनिद्रय, 
त्रीनिद्रिय, चतुरिन्द्रिय और पज्चेन्द्रिय जीव त्रस हैं। जिस कमे के 
उदय से जीवों को त्रसकाय की प्राप्ति हो उस त्रस नामकम कहते हैं। 

वादर नामकर्म- जिस कर्म के उदय से जीव बादर अर्थात्‌ 
सूच्म होते हैं उसे बादर नामकम कहते है। जो चक्त का विपय 
हो वहवादर है यहाँ वादर का यह अथ नहीं है, क्योंकि पित्येक 
पृथ्वीकाय आदि का शरीर बादर होते हुए भी आँखों से नह 
देखा जाता | यह प्रकृति जीव विपाकिनी है ओर जीवों में वादर 
परिणाम उत्पन्न करती है। इसका शरीर पर इतना असर अवश्य 
होता है कि वहुत से जीवों का समुदाय दृष्टिगोचर हो। जाता 
है। जिन्हें इस कम का उदय नहीं होता, ऐसे सच्म जीव समुदाय 
अवस्था में भी दिखाई नहीं देते। 

पर्याप्त नामकर्म- जिस कम के उदय से जीव अपने योग्य 
प्याप्तियों से यक्त होते हैं वह पर्याप्त नामकर्म है | पर्याप्तियों का 
स्वरूप इसके दूसरे भाग बोल नं ० ४७२ में दिया जा चुका 

प्रत्येक नामकप- जिस कम के उदय से जीव में पृथक पृथक्‌ 
शरीर होता है उसे प्रत्येक नामकम कहते हैं। 

स्थिर नामकपे- जिस कम के उदय से दांत, हड्डी, ग्रीवा आदि 
शरीर के अवयव स्थिर(निश्चल) होते हैं उसे स्थिरनामकम कहते हैं| 

शुभनामकमे- जिस कम के उदय से नाभि के ऊपर के 
अवयव शुभ होते हैं उसे शुभ नामकमे कहते हैं। सिर आदि 
शरीर के अवयवों का स्पशे होने पर किसी को अप्रीति नहीं 
होती जैसे कि पैर के स्पशे से होती है। यही नाभि के ऊपर के 
अवयवों का शुभपना है | 
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भग नामऊर्ध- जिस फर्म रे उदय से जीय किसी प्रजार 
पार किए विना या स्सी तरह फे सम्बन्ध के गिना 
व का प्रीतिपाय होता है उसे सुभग नामक कहते है। 
स्वर मामऊर्म- मिस कर्म के उदय से जीव का स्वर मधुर 
प्रीतिझारी हो उसे छुखर नामऊे कहते हं। 
ब्रादेय नामऊमे जिस फर्म ते उदय से जीव का वचन सर्च- 
हो उसे आदेय नामर्मे कहते हे। 
पश फ्रीति नापर्म- जिस फर्म के उदय से ससार में यश 
फ्रीतिका प्रसार हो बह यश कीर्ति नामक्मे कहलाता है। 
फ्रिसी एकडिशा मे जो रयाति या भ्रशसा होती है बह फीति 
प्रौर सब दिशाओं में जो ख्याति या प्रशसा होती है बह 
है। अवबबा ढान तप आदि से जो नाम होता है पह कीर्ति 
ग्रौर पराक्रम से जो नाम फलता है वह यश है। 
तसदशक परकृतियों का स्वरूप ऊपर पताया गया है। स्थावर- 
के प्रकृतियों का स्वरूप इनसे विपरीत है। बह इस प्रफार है- 
स्थावर नामक्मै- जिस कम के उदय से जीव स्थिर रहें, 
पे गर्मी आदि से बचने या उपाय न कर से, यह स्थावर 
मऊ है। पृथ्वीफाय, अप्फाय, तेठफाय, वायुकाय और 
उस्पतिकाय, ये स्थावर जीय हैं । तेडकाय और वायुस्ाय के 
वो में खाभावित गति तो है झिन्‍्तु द्वीन्तिय आदि त्स जीवों 
। तरह सर्दी भर्मी से बचने की विशिष्ट गति उनमें नही है। 
सूच्म नायकर्म-जिस कर्म के उठय से जीव यो सत्म अर्थात्‌ 
चु से अग्राद्य शरीर की प्राप्ति हो बह सूदम नामरुम दै। सूच्म 
रीर न किसी से रोशा जाता है और न झिसी यो रोफतवा 
) है। इसऊे झदय से समुदाय अवस्था में रहे हुए भी सूद्म 
एणी दिखाई नहीं देते। इस नामऊमे वाले जीव पाँच स्थावर 
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ही हैं। ये सच्म प्राणी सारे लोकाकाश में व्याप्त हैं| 
अपयाप्त नापकरमे- जिस कम के उदय से जीव अपने याग्य 
पर्याप्तियाँ पूर्ण न करे वह अपयाप्त नामकम है। अपयोध्त जीव दी 
प्रकार के हैं- लब्धि अपयोप और करण अपयाप्त | 
लब्धि अपर्याप्त-जो जीव अपनी पर्याप्तियाँ पूर्ण किये विना 
ही मरते हैं वे सव्धि अपयाप्त हैं।लब्धि अपयोप्त जीव भी आहार, 
शरीर और इन्द्रिय ये तीन पर्याप्तियाँ परी करके ही मरते हैं वर्योकि 
परी किये विना जीव के आगामी भव की आय नहीं वंधती । 
करण अपयोप्त- जिन्होंने अब तक अपनी पयाप्तियाँ पूर्ण 
नहीं की हैं किन्तु भविष्य में करने वाले हैं वे करण अपयाप्न हैं। 
साधारण नामकर्म- जिस कम के उदय से अनन्त जीवों का 
एक ही शरीर हो वह साधारण नामकम है। 
अस्थिर नामकम-जिस के के उदय से कान,भोंह, जी भ आदि 
अवयव अस्थिर अथोत्‌ चपल होते हैं वह अस्थिर नामकर्म है। 
अशुभ नामकमे- जिस कम के उदय से नाभि के नीचे के 
अवयब पर आदि अशुभ होते हैं वह अशुभ नामकमे है | 
दुभग नामकम- जिस कम के उदय से उपकारी होते हुए 
या सम्वन्धी होते हए भी जीव लोगों को अभिय लगता है वह 
हुभेग नामकमे है। 
'स्वर नामकम- जिस कम के उदय से जीव का खखर ककश हो 
अथोत्‌ सुनने में अभिय लगे वह दुःखखर नामकम है। 
अनादेय नामकम-- जिस कमे के उदय से जीव का वचन 
युक्तियुक्त होते हुए भी ग्राह्म नहीं होता वह अनादेय नामकम है। 
अयशःकीर्ति नामकरमं- जिस कम के उदय से टुनिया में 
अपयश ओर अपकीर्ति हो वह अयशःकीर्ति नामकम है। 
पिएड प्रकृतियों के उत्तर भेद गिनने पर नामकम की &३ 


3४ 45 बच लचन्‍ी चल ४७८ +५त+/अटजीरी 


श्री जैन सिद्धान्त घोल सप्रह छ्७ 


जज 





टन फेक कक आफ अल अर कक आज ी 


तयाँ होती है। एक शरीर के पुद्लों के साथ उसी शरीर 
[हललों के वध की सपेज्ञा वयन नामकर्म के पाँच भेद हैं। परन्तु 
शरीर के साथ जिस भार उसी शरीर के पुद्दलों का बंध 
॥ है उसी तरह दूसरे शरीरों के पुद्धलों का भी | इस विवत्ता 
बन्धन नामऊमे झ १४ भेद हैं। वे ये है - (१) मदारिक 
दारिक पन्‍्पन (२) औदारिक तेजस यन्‍्पन (३) औदारिक 
पण बन्यत (७) चैक्रिय चैक्रिय घन्यन (५) चेक्रिय-तैजस 
उन (६) चेक्रिय-कामंण उन्‍्वन (७) आहारऊफ आहारक 
“न(८) आहारफ तेजस पन्‍्यन (६) आहारफ्यार्मण वन्‍्यन 
१०) आओदारिफ तैजस कार्मण वनन्‍्यन (११) वैक्रिय तेजस 
गरमेण यन्‍्धन (१२) आहारफ तैजस-कार्मण वन्धन (१३) 
जिस तैजस बन्‍्यन (१४) तेजस-बामेण वन्धन (१४) कार्मेण- 
तर्मण बन्यन | उक्त प्रकार से वन्‍्यन नामऊर्म के १४५ भेट 
गनने पर नामकम के १० भेद और बढ जाते हे। इस प्रकार 
गयरर्म की १०३ प्रकृतियों हो जाती है। 
यदि यधन और सधात नामरूम की १७ प्रकृतियों का समा- 
वेश शरीर नामफ्म की प्रकृतियों में कर लिया जाय तथा वर्ण, 
गन्पे, रस और स्पर्श की २७ प्रकृतियों न गिन कर सामान्य 
रूप से चार प्रकृतियाँ ही गिनी जायें तो बप की अपेक्ता से नाम 
कम की ६३-२६-६७ प्रकृतियाँ हं, वर्योकि वर्ण, रस, गर 
आर स्प्े आंदि फी एक समय में एक ही प्रकृति उधती है। 
नामऊर्म की स्थिति जघन्य आठ झुहूते, उत्कृष्ट चीस कोडाफोडी 
सागरोपम की दे! शुभ और अशुभ के भेद से नामफर्भ 
ठो पार का है। जाया को सरलता, भाव फी सरलता और 
भाषा की सरलता तथा अग्रिसवादनयोग, ये शुभ नाम 
वन्य के हेतु है। कहना कुछ और फरना दुछ, इस प्रफार 
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का व्यापार विसंवादन योग है| इसका अभाव अथात्‌ मन, 
बचन और कार में एकता का होना अविसंवादन योग ह। 
भगवती टीकाकर ने मन वचन और काया की सरलता ओर अवि- 
संवादनता में अन्तर बतात हुए लिखा ह कि मन वचन काया का 
सरलता बतमान कालीन है ओर अ वि सवादन योग बतेमान आर 
अतीत काल की अवेक्ञा है | इनके सिवाय शुभ नाम कामण शरोर 
प्रयोग बच नामकर्म के उदय से भी जीव शुभ नामक बांचता हे 
शुभ नामकर्म में ती्थंड्र नाम भी है। तीर्थड्डर नाम कमे 

वांवने के २० बोल निम्न लिखितानुसार हैं- 
(१-७) अरिहन्त, सिद्ध, पचन, गुरु, स्थविर, बहुश्नत आर 
तपस्वरी, इन में भक्ति भाव रखना, इनक गुणों का कोतेन करना 
था इनकी सेवा करना (८) निरन्तर ज्ञान में उपयोग रखना 
(६) निरतिचार सम्यकत्व धारण करना (१०) अतिचार (दोप) 
न लगाते हुए ज्ञानादि विनय का संवन करना (११) निदोप 
आवश्यक क्रिया करना (१२) मृलगुण एवं उत्तरणुणों में 
अतिचार न लगाना (१३) सदा संवंग भावआर शुभ ध्यान 
मं लगे रहना (१७४) तप करना (१५) सुपात्रदान देना (१६) 
दश प्रकार की वेयाह॒त्य करना (१७) ग़रुरुआदि को समाधि 
हो बसा काये करना ( १८) नया नया जान साखना (१६) श्रुत को 


भक्ति अयात्‌ वहुमान करना (२०) प्रवचन की प्रभावना करना | 
(हरिभद्री यावश्यक नियुक्ति गाया १७६-१८१ ) (ज्ञाता सूत्र अ्रध्ययन ८ वा ) 


काया की वक्रता, भाषा की वक्रता ओर विसंवादन योग, ये 
अशुभ नामकम वांधने के हेतु हैं। अशुभ नाम काम शरीर प्रयोग 
नामकम के उदय से भी जीव के अशुभ नामकम का वध होता है। 
शुभ नामकम का चौदह प्रकार का अज्ुभाव है-इ शब्द, इष्ट 
रूप, इए गंध, इष्ट रस, इषठ स्पशे, इषट गति, इष्ट स्थिति, इए लावएय 
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शभ कीर्ति, इए उत्थान उल वीये पुस्पात्ार पराक्रम, इष 
॥ ऊान्‍्त स्वरता, श्रिय खरता, मनोज्ञ स्वरता।अशुभ नाम 
डा अलुभाव भी चौदह प्रकार वा है। ये चौदह प्रफार 
क्त प्रफारों से विपरीत समभने चाहिये। 

गुम और अशुभ नामऊर्म ता उक्त अनुभाव खत और 

दो प्रफार का है। वीणा, वणऊ (पीठी), गन्‍्पे, ताम्यूल, 
(रेशपी वच्ध), शिविर (पालखी), सिद्यासन, कुकुम, दान, 
गे, गटिझायोग आदि रूप एक या अनेक पुद्दलों को 

| कर जीव क्रमशः इए शब्द, रूप, गध, रस, स्पर्ण, गति 
(ति, लागएय, यश पीति,३९ उत्थानादि एव इष्ठ स्व॒र आदि 
। से शुभ नामक ने या अन्ुभव करता है। इसी प्रमार नाह्मी 
पधि आदि आहार के परिणाम स्वरूप पुद्दलपरिणाम से 
॥ स्पाभाविक पहलपरिणाय रूप वादल आदि या निमित्त 
कर जीव शुभ नामकर्म का अनुभव 7१ रता है। इसके विपरीत 
शुभ नामय ने भें अनभाव फो पैदा करने वाले एक या अनेक 
दल, पुद्लपरिणाम और स्तराभाविफ पृहलपरिणाम का निमित्त 
फिर जीए अशुभ नाम+ में को भोगता है | यह परत अनुभाव 
आ। शुभ अशुभ नामम्मे के उदय से इृए अनिष्ठ शन्दादि या 
॥ अनुभव फिया जाता दे यह स्वत अनुभाय है | 

७) गोत्र कमे- जिस क्मके उदय से मीव उच्च नीच शा 
ये कद्या जाय उसे गोत कर्म कहते है | इसी फर्म के उदय से 
जीए जाति कुछ आदि की अपेत्ता बडा छोय फद्य जाता है। 
ऐप परमेयों समझाने ये लिये इुम्हार का दृष्टान्त दिया जाता दे 
नेसे उुम्दार पई घडों यो ऐसा बनाता दे कि लोग उनपी 
प्रणसा परते है और कुछ यो पलश मानफर उनकी श्रनत 
चदनादि से पूजापरते है | यई घड़े ऐसे होते ६ दि नि 
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पदार्थ के संस के बिना भी लोग उनकी निंदा करते हैं, तो 
कई मद्यादि घृण्त द्रव्यों के रखे जाने से सदा निन्दनीय 
समझे जाते हैं। उच्च नीच भेद वाला गोत्र कप भी ऐसा ही 
है। उच्च गोत्र के उदय से जीव धन रूप आदि से हीन होता हुआ 
भी ऊँचा माना जाता है ओर नीच गोत्र के उदय से धन रूप आदि 
से सम्पन्न होते हुए भी नीच ही माना जाता है। गोत्र कमे को 
स्थिति जघन्य आठ सुहते उत्कृष्ट चीस कोड़ाकीड़ी सागरापम का है। 

जाति, कुल, वल, रूप, तप, श्रृत, लाभ ओर एस्वगे, इन 
आठों का मद न करने से तथा उच्च गोत्र कामंण शरीर नामकर्म 
के उदय से जीव उच्च गोत्र वांधता है। इसके विपरीत उच्त 
आठों का अभिमान करने से तथा नीच गोत्र कार्मण शरीर 
नामकर्म के उदय से जीव नीच गोत्र बांधता है। 

उच्च गोत्र का अनुभाव आठ प्रकार का है- जातिविशिष्टता, 
कुल विशिष्टता, वल विशिए्ठता, रूप विशिष्ठता, तप विशिष्टता, 
श्रूत विशिष्ठता, लाभ विशिष्टता ओर ऐश्वय विशिष्टता । 

उच्च गोत्र का अनभाव स्वतः भी होता है आर परतः भी। 
एक या अनेक वाह्य द्वव्यादि रूप पुद्दलों का निमित्त पाकर 
जीव उच्च गोत्र कर्म भोगता है। राजा आदि विशिष्ट पुरुषों द्वारा 
अपनाये जाने से नीच जाति ओर छुल में उत्पन्न हुआ पुरुष 
भी जाति कुल सम्पन्न की तरह माना जाता है। लाठी वगरह 
घुमाने से कमजोर व्यक्ति भी वल विशि्ठ माना जाने लगता है। 
विशिष्ट बस्चालंकार धारण करने वाला रूप सम्पन्न मालूम होने 
लगता है। पवेत के शिखर पर चढ़कर आतापना लेने से तप 
विशिष्ठता प्राप्त होती है। मनोहर प्रदेश में स्वाध्यायादि करने 
वाला श्रुतविशिष्ट हो जाता है | विशिष्ट रत्रादि की प्राप्ति द्वारा 
जीव लाभविशिष्ठता का अनुभव करता है ओर धन झुबरण 
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का सम्बन्ध पारर ऐश विशिष्टता का भोग करता है। 
फलादि के आहार रूप पुद्वलपरिणाम से भी जीव उच्च 
फेंका भोग करता है। इसी प्रकार स्वाभाविक पृहल 
मे ऊे निमित्त से भी जीव उच्च गोत्र कम का सन्ुुभव 
है। जैसे अफस्मात्‌ बादलों के आने की यरात कही और 
वश बादल होने से वह बात मिल गई। यह परत, अनुभाव 
। उच्च गोत कर्म फेउदय से विशिए जाति कुल आदि का 
करना स्वत अलुभाव है। 
चकमेका आचरण, नीच पुरुप की सगति इत्यादि रूप एक 
उनेर पहलों का सम्बन्ध पाफर जीव नीच गोत कमे का 
करता है। जातियन्त और कुलीन पुरुप भी अपम जीविया 
प्रानीव काय फरने लगे तो वह निन्‍्दनीय हो जाता ह। 
शर्यादि के सम्बन्ध से जीव उलदीन हो जाता है। मेले 
न बख्र पहनने से पुरुष रूपहीन मालूम होता है। पासत्ये 
ले आदि की सगति से तपहीनता भ्राप्त होती हैं। विय्या 
कुसाधुओों के ससमे से श्रुत में न्यूनता होती ह। देश, काल 
प्रयोग्य वस्तुओं फो खरीदने से लाभ का अभाव होता है | 
5, छभायौदि के ससगे स पुरुष ऐश्वर्य रहित होता है। हन्ताको 
| (बंगन) आदि फे आहार रूप पुद्नलपरिणाम से सुजली 
दे होती है और इससे जीव रूपहीन हो जाता है। स्वाभाविक 
लपरिणाम्र से भी जीव नीच गोत या अनुभव फरता ह। 
। बादल फे थारे में कही हुई बात या ने मिलना भादि | 
तो नीच गोत्र कर्म करा परत, अनुभाव हुआ। नीच गोत 
के उदय से जातिद्दीन कुलहीन होना झादि स्वत अन्ुुभाय ई। 
) अन्तराय फर्म- जिस फर्म के उदय से आत्मा फी दान, 
भ, भोग, उपभोग और वीर्य शक्तियों फा घात शेता है अर्थात्‌ 
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ढक बह 
दान, लाभ आदि में रुकावट पड़ती है वह अन्तराय कम है। 
यह कर्म कोशाध्यक्ष (भंडारी) के समान है। राजा की आज्ञा 
होते हुए भी कोशाध्यक्ष के प्रतिकूल होने पर जसे याचक को 
धनप्राप्ति में वाधा पढ़ जाती है। उसी प्रकार आत्मा रुप राजा 
के दान लाभादि की इच्छा होते हुए भी अन्तराय कम उसमें 
रुकावट डाल देता है| अन्तराय कम के पॉच भेद ह६- दाना- 
न्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय ओर 
वीयोन्तराय ! इनका स्वरूप प्रथम भाग पाँचवों बोल संग्रह, 
चोल नं ० ३८८ में दिया जा चुका है। अन्तराय कम की स्थिति 
जघन्य अन्तमुहृत और उत्कृष्ट तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम को है। 
दान, लाभ, भोग, उपभोग आर वीय॑ में अन्तराय देने से 
तथा अन्तराय कामेण शरीर प्रयोग नामकर्म के उदय से जीव 
अन्तराय करे बांधता है । दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य 
में विन्न बाधा होने रूप इस कर्म का पाँच प्रकार का अज्ुभाव 
है। बह अल्ुभाव खत; भी होता है ओर परत; भी | एक या 
अनेक पृद्ठलों का सम्बन्ध पाकर जीव अन्तराय कर्म के उक्त 
अजुभाव का अनुभव करता है। विशिष्ट रक्नादि के सम्बन्ध से 
तद्विषयक मूछी हो जाने से तत्सम्बन्धी दानान्तराय का उदय होता 
| उन रज्नादि की सन्धि को छेदने वाले उपकरणों के सम्बन्ध 
से लाभान्तराय का उदय होता है। विशिष्ठ आहार अथवा वह- 
मूल्य वस्तु का सम्बन्ध होने पर लोभवश उनका भोग नहीं किया 
जाता ओर इस तरह ये भोगान्तराय के उदय में कारण होती 
हैं। इसी प्रकार उपभोगान्तराय के विषय में भी समकना 
चाहिये। लाठी आदि की चोट से मूछ्ित होना वीय्यान्तराय कर्म 
का अज्ुभाव होता है। आहार, ओपधि आदि के परिणाम रूप 
पुद्दलपरिणाम से वीयोन्तराय करे का उदय होता है। मन्त्र 
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हरित गन्प पुद्लपरिणाम से भोगान्तराय का उदय होता 
ख्ाभाविर पुद्कलपरिणाम भी अन्तराय के अनुभाव में 
पत्त होता है, जैसे ठएड पड़ती देख कर दान देने की इच्छा 
| हुए भी दाता चख्रादि का दान नहीं दे पाता और इस 
॥र दानान्तराय का अछ्युभर ऊरता है। यह परत अलुभाव 
गा। अन्तराय हमे ऊे उदय से दान, भोग आदि में अन्तराय 
। फल का जो भोग होता है वह स्वतः अनुभाव है| 
शट्टा- शास्रों पे धताया है कि सामान्य रूप से आयुकर्म 
सिवाय शेप सात कक्‍्मों का उन्‍्प एक साथ होता है। इसके 
बुसार जिस समय वानावरणीय के वन्ध कारणों से ज्ञाना- 
रणीय का वन्य होता है उसी समय शेप प्रकृतियों का भी वन्य 
ताही है। फिर अस्ुऊपन्ध कारणों से अमुक फर्म का ही वन्‍्य 
गैता है, यह ऊथन कैसे समत होगा १ इसका समाधान प० सुख- 
वालजी ने अपनी तचार्वसतुत फी व्याग्या में इस प्रकार दिया है- 
आर्ठों ऊमों फे बन्ध कारणों का जो विभाग बताया गया 
है बह अनुभाग बन्च की अपेक्ता समझना चाहिए । सामान्य 
रूप से आयुकर्म के सिश्राय सातों कममों का चन्‍्ध एक साथ 
होता है, शाख का यह नियम प्रदेशयन्ध की अपेद्ता जानना 
चाहिये । परदेशयन्ध की अपेक्षा एफसाथ अनेक कमे प्रकृतियों 
का वन्य माना जाय और नियत आश्रवों को विशेष कम के 
अलजुभाग बन्ध में निमित्त माना जाय तो दोनों कथनों में सगति 
हो जायगी और फोई विरोध न रहेगा । फिर भी इतना और 
समझ लेना चाहिये ऊि अज्लुभाग बन्‍्ध की अपेज्षा जो वन्‍्प- 
कारणों के विभाग का समर्थन किया गया है बह भी झुरयता 
की अपेत्ञा ही है | ज्ञानावरणीय कम वन्य के कारणों फे सेवन 
के समय ज्ञानावरणीय फा अनुभाग वन्ध म्रुख्यता से होता है 
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और उस समय वंधने वाली अन्य कमे प्रकृतियों का अनुभाग 
वन्ध गौण रूप से होता है। एक समय एक ही कमे प्रकृति 
का अलन्लुभाग वन्ध होता हो और दूसरी का नहो,यह तो माना 
नहीं जा सकता। कारण यह है कि जिस समय योग (मन, 
वचन, काया के व्यापार) द्वारा जितनी कमे प्रकृतियों का प्रदेश- 
बन्ध संभव है उसी समय कपाय द्वारा उनके अनुभाग वन्च 
का भी संभव है। इस प्रकार अनुभाग वन्ध की मुख्यता की 
अपेक्ता ही कमेवन्ध के कारणों के विभाग की संगति होती है। 

प्रज्ञापना २३ पद में कमे के आठ भेदों के क्रम की साथकता 
थों बताई गई है- ज्ञान और दर्शन जीव के स्वतत्त रूप हैं। 
इनके बिना जीवल की ही उपपत्ति नहीं होती । जीव का लक्षण 
चेतना (उपयोग) है और उपयोग ज्ञान दश्शन रूप है। फिर ज्ञान 
और दशन के विना जीव का अस्तित्व कैसे रह सकता है ? 
ज्ञान और दशुन में भी ज्ञान प्रधान है। ज्ञान से ही सम्पूर्ण 
शास््रादि विषयक विचार परम्परा की प्रदत्ति होती है | लब्धियाँ 
भी ज्ञानोपयोग वाले के होती हैं, दशनोपयोग वाले के नहीं । 
जिस समय जीव सकल कर्मों से मुक्त होता है उस समय वह 
ज्ञानोपयोग वाला ही होता है, दशनोपयोग तो उसे दूसरे समय 
में होता है| इस प्रकार ज्ञान की प्रधानता है। इसलिये ज्ञान का 
आवारक ज्ञानावरणीय करे भी सबे प्रथम कहा गया है। ज्ञानो- 
पयोग से गिरा हुआ जीव दर्शनोपयोग में स्थित होता है। इस 
लिए ज्ञानावरण के वाद दर्शन का आवारक दर्शनावरणीय कर्म 
कहा गया है। ये ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कमे 
अपना फल देते हुए यथायोग्य सुख दुःख रूप वेदनीय कम 
में निमित्त होते हैं। गाढ़ ज्ञानावरणीय कमे भोगता हुआ जीव 
सच्षम वस्तुओं के विचार में अपने को असमर्थ पाता है और 


अल अट औरजडले, 53#॥ २:5७८०६:५१६८४ ६४% ४5०७: अन 


श्री जैन सिद्धान्त बोल समप्रह्‌ ८५ 
ए बह खिन्न होता है। वानावरणीय उर्ने ३ ज्ञयोपशम 
॒वा बराद्धा जीव अपनी पुद्धि से सूच्म, सूच्मतर वस्तुआ 
चार करता है। दूसरों से अपने को ज्ञान में पा चढ़ा 
हि हपका अल्भुभव ऊरता है। इसी प्रकर प्रगाद दशेना- 
य कर्म के उदय होने पर जीव जन्मान्य होता है और 
'स भोगता है। दर्शनावरणीय ऊमे रे क्षयोपणम की 
| से जीव निर्मेल स्वस्थ चन द्वारा वस्तुमों फो यवार्थरूप 
बता हुआ प्रसन्न होता दे । इसीलिए ज्ञनायरणीय ओर 
।बरणीय ऊ बाद तीसरा बेदनीय ऊने कह गया। वेदनीय 
इष्ट उस्तुओं के सयोग में सुख और अनिष्ट वस्तुओं के 
ग में दु ख़ उत्पन्न करता दे । इससे ससारी जीतों के राग 
होना स्वाभाविझ है| राग और देप मोह के कारण है| 
लए बेदनीय के याद मोहनीय फरमे कहा गया है। मोहनीय 
से मृद हुए प्राणी महारभ, महापरिग्रह आदि में आसक्त 
रनरकादि की शआयु बॉधते है। इसलिये मोहनीय ये वाद 
गुस्से कह गया। नरकादि आयुकमे में उठय होने पर 
श्य ही नरक गति आदि नामऊरमे की प्रकृतियों का उदय 
॥ है। अतएवं भआायुरुम के याद नामयमे कहा गया दे। 
पे के उदय होने पर जीव उच्च या नीय मोत्र में से झिसी 
* या अपण्य ही भोग करता है। इसलिए नामरर्म पे याढ 
तर्मे कहा गया ह। गोत्र कम फ्े उठय होने पर उच्च इुल में 
पन्न जीय के दानान्तगय, लाभान्तगय आदि रूप अन्तगय 
मैं का क्षयोपणम होता दैतया नीच झुल में उत्पन्न हुए जीव 
दानान्तरायादि का उदय होता है। इसलिए गोत्र के याद 
नराय कमी यहा गया है। 
कर्मगाद का महत्व- मैन दर्शन की तरह अन्य दश्नों में 
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भी कमतक्त माना गया ह परन्तु जन दशेन का कर्मवाद अनेक 
विशेषताओं से युक्त है। जन दशन में कर्मतत्व का जो विस्व॒त 
वर्णन ओर सक्षम विश्लेपण है बह अन्य दर्शनों में सुलभ नहीं 
। जड़ आर चेतन जगत के विविध परिवर्तन सम्बन्धी सभी 
प्रश्ना का उत्तर हमें यहाँ मिलता है । भाग्य ओर पुरुपाथे का 
यहाँ सुन्दर समन्वय हैं ओर विकास के लिए इसमें विशाल 
प्षेत्र है। कर्मताद जीवन में आशा ओर स्फूर्ति का संचार करता 
है ओर उन्नति पथ पर चढ़ने के लिये अन्नुपम उत्साह भर देता 
| कमवाद पर पूर्णो विश्वास हाने के बाद जीवन से निराशा 
आर आलस्य दूर हो जाते है। जीवन विशाल कमभूमि वन जाता 
हैं ओर सुख दु:ख के कोंक आत्मा को विचलित नहीं कर सकते । 
कर्म क्या है ? आत्मा के साथ केसे कर्मेवन्ध होता है और 
उसके कारण क्या हैं? किस कारण से कर्म में केसी शक्ति 
पैदा होती है ? कर्म अधिक से अधिक और कम से कम कितने 
समय तक आत्मा के साथ लगे रहते हैं ? आत्मा से सम्बद्ध 
होकर भी कर्म कितने काल तक फल नहीं देते ? विपाक का 
नियत समय बदल सकता है या नहीं ? यदि वदल सकता हे 
तो उसके लिये केसे आत्मपरिणाम आवश्यक हैं? आत्मा कर्म 
का कत्तो और भोक्ता किस तरह है? संक्लेश परिणाम से 
आऊकृष्ट होकर कर्मरज कैसे आत्मा के साथ लग जाती है और 
आत्मा वीय-शक्ति से किस प्रकार उसे हटा देता है ? विकासोन्युख 
आत्मा जब परमात्म भाव प्रगट करने के लिये उत्सुक होता हैं 
तव उसके और कम के वीच कैसा अन्तद्वन्द्र होता है १ समर्थ 
आत्मा कर्मों को शुक्तिशन्य करके किस प्रकार अपना प्रगति 
मार्ग निप्क्टक बनाता है ओर आगे बढ़ते हुए कर्मों के पहाड़ 
को किस तरह चूर चूर कर देता है १ पूर्ण विकास के समीप 
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हुए आत्मा को भी शान्त हुए कमे पुन फ्िस प्रफार दया 
इत्यादि कम विपयक सभी प्रश्नों का सन्तोपप्रद उत्तर 
सिद्धान्त देता है। यही उसकी एफ पदी विशेषता है। ' 
+मैयाठ यत्ताता है कि झात्मा फो जन्म मरण के चक्र में 
ने वाला कर्म ही है। यह कमे हमारे ही अदीत कार्या 
अवश्यम्भायी परिणास है। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों 
यही एक प्रधान कारण है । हमारी यर्तवरान अवस्था किसी 
7 शक्ति से प्रदान की हुई नहीं है। यह पूर्व जन्म या वर्तमान 
प्र में किये हुए हमारे कर्मों का दी फल है | जो इुछभी 
ग़ है वह किसी अन्तरग कारण या अयस्था या परिणाम 
मनृप्य जो छुछ पाता है बह उसी की योई हुई सेवी फा फल है । 
कर्मगाद अभ्यात्म णाद्ध यें विशाल भरन की झाधार शिला 
| भात्मा की समानता और महानत्ता का सन्देश इसके साथ 
। यह पताता है फि झात्मा किसी रहस्पपूर्ण शक्तिशाली 
पक्ति पी शक्ति और इच्छा के अधीन नहीं है और अपने 
फल्प और भभिलापाशों फी पूर्ति के लिए हमें उसका दरगाजा 
बदखठाने थी आपयश्यय्ता नहीं दे। अपने पापों पा नाश 
हरने के लिये, अपने उत्यान ये लिये हमें पिसी शक्ति ये शाग 
ने दया फी भीस मांगने थी आवश्ययता है ने उसके आगे रोने 
और गिदमिडाने फी ही | फर्मचाद था यह भी मन्तय हे दि 
संसार की सभी आत््माप्‌ एक सी है और सभी में एक सी 
शक्तियाँ 6] चेतन जगत में जो भेदभाव दिखाई देता हैं बह 
शक्तियों के न्यूनाधिफ वियास के यारण। फ्मेवाद के अनुसार 
पिक्रास की चरम सीमा पो भाप्त व्यक्ति परमात्मा ६। ध्मारी 
शक्तियाँ क्यो से झाएत है, भवियसित हद भार भात्मरल 
दाग फसे फे आयरण फो दूर फर इन शक्तियों पा विपास 
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किया जा सकता ६ | विकास के स्रच्च शिखर पर परुंच कर 
हम परमात्म स्वस्प को प्राप्त कर सकते हैँ। यों पूर्ण विद्षास के 
लिये कर्मबाद से अपूर्व प्ररणा मिलती ह 
जीवन विश्न,बाधा, दःख ओर आपत्तियों से भगा है। इनक 
आने पर हम घबरा उठते ८ आर हमारी बुद्धि अस्थिर हो जाती 
है। एक ओर बाहर की परिस्थिति प्रतिकूल होती है और दूसरे 
ओर घबराहट और चिन्ता के कारण अन्रंग स्थिति को हम 
अपने हाथों से बिगाड़ लेत ह | एसी अवस्था में भ्रूल पर भूल 
होता स्वामातिक है| अन्त में निराश होकर हम आरंभ किये 
हुए कार्मो का छोड़ बठते है। दु/खख के समय हम राते चिल्लाते 
हैं | बाह्य निमित्त कारणों को हम दुःख का प्रधान कारण समझने 
लगते हैँ और इसलिये हम उन्हें भला घुगा कहते और कोसने 
है | इस तरह हम व्यथं ही कलेश करते 6 ओर अपने लिये 
नवीन दुःख खड़ा कर लेते हैं | एसे समय कम सिद्धान्त ही 
शिक्षक का काम करता है ओर पथश्नष्ठ आत्मा को ठीक रास्ते 
पर लाता है। वह वतलाता है कि आत्मा अपने भाग्य का 
निर्माता है। खुख दुःख उसी के किये हुए हैं। कोई भी वाद्य 
शक्ति आत्मा को सुख दुःख नहीं दे सकती। हक्ष का मूल कारण 
वीज है आर पृथ्वी, पानी, पवन आदि निमित्त मात्र हं। उसी 
प्रकार दुःख का वीज हमारे ही पूवक्ृत कमे है ओर वाद्य सामग्री 
निमित्त मात्र है | इस विश्वास के दृड़ होने पर आत्मा दुःख 
आर विपत्ति के समय नहीं घवराता ओर न विवेक से ही हाथ 
थो बेठता है। अपने दुःख के लिये वह दूसरों को दोप भी नहीं 
देता। इस तरह कमवाद आत्मा को निराशा से वचाता हैं, दु।ख 
सहने की शक्ति देता है, हृदय को शान्त ओर बुद्धि को स्थिर 
रख कर प्रतिकूल परिस्थियों का सामना करने का पाठ पढ़ाता 
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पुराना फ चुड़ाने वाले की तरह कमंवादी शान्त भाव 
में का ऋण चुफाता है और सब झुछ चपचाप सह लेता है। 
ग्री गलती से होने वाला वड़े से वटा नक्सान भी मनप्य 

तरह चुपचाप सह लेता है यह तो दम भत्यत्ञ ही देखते 
यही हाल ऊमेगादी का भी होता है | भूतवझाल के अन्लुभवों 
वी भलाई के लिये तैयार होने की भी इससे शिक्षा मिलती है। 
ऑरसफलता में सयत रहने की भी इससे शिक्षा मिलती 
गैर यह सात्मा को उच्छह्चल और उदठ होने से यचाता है। 
शा पूबकृत ऊर्मानुसार जीव को खुख दु ख होते हैं। किये 
कर्मों से आत्या का छुटफ़ारा सभय नहीं है।इस तरह 
प्राप्ति और दुखनिदृत्ति के लिये प्रयक्ष ऊरना व्यू है। 
गय में जो लिखा होगा सो होकर ही रहेगा | सौ प्रयत्न 
ने पर भी उसका फल रोका नहीं जा सफता । क्या करमे- 
दफा यह मन्तव्य आत्मा को पुरुपार्थ से विग्युख नहीं करता? 
उत्तर- यह सत्य है क्रि अच्छा या उुरा कोई कर्म नष्ट नहीं 
ता | जो पत्थर हाथ से छूट गया है वह वापिस नहीं लोटाया 
| सकता | पर जिस प्रकार सामने से वेग पूवेक आता हुआ 
परा पत्थर पहल वाले से टफ़ंगरर उसऊे वेग रो रोक देता 
थी उसकी दिशा को बदल देता है | ठीक इसी प्रसार फ़िये 
ए शुभाशुभ कम आत्मपरिणामों द्वारा न्यून या अधिकशक्ति 
ले हो जाते है, दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और कभी 
भी मिष्फल भी हो जाते हैं । जेन सिद्धान्त में ऊमे की विविध 
प्रवस्थाओं का बणेन है। कमे फी एक निऊाचित अवस्था 
) ऐसी है जिसमें कमोनुसार अवश्य फल भोगना पड़ता है। 
ऐप अवस्थाए आत्म परिणामानुसार परिवतन शील है। जेन 
र्मयाद का मन्तव्य है झलि प्रयत्न विशेष से आमा कर्म वी 
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प्रकृति, स्थिति योर अनुभाग को बदल देता ह। एक कमे दूसर 
कम के रूप में बदल जाता है। लम्बी स्थिति वाले कम द्ोटी स्थिति 
में और तीत्र रस वाले मन्द्र रस में परिणत हो जाते हैं| कहे 
कर्मों का वेदन विपाक से न होकर प्रदेशों से ही हो जाता दे। 
कम सम्बन्धी उक्त बातें आत्मा को पुरुषार्थ से विम्ुख नहीं 
करतीं वल्कि पुरुपार्थ के लिये प्रेरित करती हैं | मिन्हें कर्मो की 
निक्राचित आदि अवस्थाओं का बान नहीं है एसे लोगों के लिये 
कमपाद निरन्तर पुरुपार्थ की शिक्षा देता है। पुरुषार्थ और प्रयक्ष 
करने पर भी सफलता प्राप्त न हो वहाँ कम की प्रचलता समककर 
धैये धरना चाहिए। पुरुपा वहाँ भी व्यथ नहीं जाता ।शेष 
अवस्थाओं में तो परुपा्थ प्रगति की ओर बढ़ाता ही है । 
इस तरह हम देखते ह किजन कमवाद में अनेक विशेषताएं 
हैँ आर व्यवह्रिक तथा पारमाथिक दृष्टि से इस सिद्धान्त की 
परम उपयोगिता हे | 
( विशेषावस्यक भाष्य अभिमूति गणयर बाद ) ( तत्वार्वाधिगम भाष्य भव्याय ८) 
( क्मप्रस्थ भांग १) ( भगवती शतक ८ उद्देशा ६) ( भगवती शक १ उं्देशा ४) 
६ उत्तराध्ययन अध्य ० ३३ ) ( पत्रवणा पद २३ ) (हरत्यलोक प्राण सगे १०) 


५६१- अक्रियावादी आठ 
वस्तु फे अनेकान्तात्मक यथाये स्वरूप को न मानने वाले 
नास्तिक को अक्रियावादी कहते हं। सभी पदार्थों के पूणे खरूप 
को बताते हुए खर्ग नरक वगेरह के अस्तित्व को मान कर 
तदनुसार कतेव्य या अकतव्य की शिक्षा देने वाले सिद्धान्त को 
क्रियाबाद कहते हैं। इन वातों का निषेध या विपरीत प्ररूपणा करने 
वाले सिद्धान्त को अक्रियावाद कहते हैं । अक्रियावादी आठ हैं- 
(१ ) एकवादी- संसार को एक ही वस्तुरूप मानने वाले 
अद्वैतवादी एकवादी कहलाते हैं | अद्वेववादी कई तरह के हैं 
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४) आत्माद्वत या ब्रह्माद्वेत फो मानने वाले वेदान्ती। 
मत से एक ही आत्मा है। भिन्न भिन्न अन्त फरणों में 
के प्रतियिम्प अनेऊ मालूम पढते है। जिस तरह एक ही 
अलग अलग जलपात्ों में अनेऊ मालूम पढता है| दूसरा 
आत्मा नहीं है| पृथ्वी, जल, तेज वर्गरह महाभूत तथा 
। ससार आत्मा का ही विधर्त है अथात्‌ वास्तव में सव कुछ 
प्रस्रूप ही है। जंसे जँपेरे म रस्सी सॉप मालूम पढ़ती 
उसी तरह आत्मा ही भ्रम से भौतिक पदार्थों के रूप में 
रूम पडता है। इस भ्रम का दूर होना ही मोक्ष है। 
(ख) शब्दादतवादी- इस मत में ससार की स्ष्टि शद्द से ही 
सी है। ब्रह्म भी शम्दरूप है। इसका नाम वयाकरणदशेन भी 
| इस दर्शन पर मठ हरि का 'वाक्पदीय नामक मुगय ग्रन्थ है। 
(ग) सामान्यवादी- इनके मत से वस्तु सामान्यात्मक ही है। 
; साख्य ओर योग का सिद्धान्त 
ये सभी दशुन दूसरी वस्तुओं का अपलाप परने से तथा 
प्राण पिरुद्ध अद्वतवाद को ख्रीफार करने से अफ्ियावरादी हं। 
२) अनेकयादी- चौद्ध लोग अनेऊवादी कहलाते हैं| सभी 
दार्थ किसी अपेक्षा से एक तथा किसी अपेक्षा से अनेक हैं। 
गे लोग यह मानते है कि सभी पटार्थ अनेक ही है, अर्थात्‌ 
प्रलग अलग मालूम पढने से परस्पर मित्र ही दे वे अनेझवादी 
एहलाते है। उनका फहना है- पदार्या यो अभिन्न मानने स 
जीव अजीब, यद्ध मुक्त, सूखी दु खी आदि सभी एक हो जाएगे, 
दीक्षा बगैरद धामिक ऊार्य व्यर्थ हो जाएगे । दूसरी यात यह है 
ऊि पदार्थों में एकता सामान्य की अपेक्ता से ही मानी जाती है। 
पिशेष से भिन्न सामान्य नाम की पोई चीज नहीं है| इसलिए 
रूप से भिन्न रूपल नाप्र फी पोई पम्तु नहीं है। इसी तरह 
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अवयवों से भिन्न अवयवी ओर धर्मो से भिन्न कोई धर्मी भी 
नहीं है| सामान्य रूप से वस्तुओं के एक होने पर भी उसका 
निपेधक होने से यह मत भी अक्रियाबादी है। 
यह कहना भी ठीक नहीं है कि विशेषों से भिन्न सामान्य 
नाम की कोई वस्तु नहीं है। बिना सामान्य के कई पदायों में 
या पयोयों में एक ही शब्द से प्रतीति नहीं हो सकती | कई 
घ्ों में घट घट तथा कड़ा कुएठल वगैरह पर्यायों में खण खण 
यह प्रतीति सामान्य रूप एक अनुगत वस्तु के द्वारा ही हो सकती 
है। सभी पदार्थों को सवेथा विलज्नण मान लेने पर एक परमाणु 
को छोड़ कर शेष सभी अपरमाणु हो जाएंगे। 
अवयबी को विना माने अवययों की व्यवस्था भी नहीं हो 
सकती।एक शरीर रूप अवयवी मान लेने के वाद € यह कहा 
जा सकता है, हाथ पेर सिर वगेरह शरीर के अवयव है। इसी 
तरह धर्मी को माने बिना भी काम नहीं चलता । 
सामान्य विशेष, धमं धर्मी, अवयव अवयवी आदि कथखित्‌ 
भिन्न तथा कथश्ित्‌ अभिन्न मानने से सव तरह की व्यवस्था 
ठीक हो जाती है। 
(३ ) मितवादी- जीवों के अनम्तानन्त होने पर भी जो उन्हें 
परिमित वताते हैं वे मितवादी हैं | उनका मत है कि संसार एक 
दिन भव्यों से रहित हो जायगा । अथवा जो जीव को अंगुष्ठ 
परिमाण, श्यामाक तन्दुलपरिमाण या अणुपरिमाण मानते 
हैं। वास्तव में जीव असंख्यात प्रदेशी है। अंगुल के असख्यातवें 
भाग से लेकर सारे लोक को व्याप्त कर सकता है। इसलिए 
अनियत परिमाण वाला है | अथवा जो असंख्यात द्वीप समुद्रों 
से युक्त चौदह राजू परिमाण वाले लोक को सात द्वीप सम्मुद्र 
रूप ही बताता है वह मितवादी है। वस्तुत्व निषेध करने से 
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भी अक्रियावादी हैं। 
) निर्भितवादी- जो लोग ससार को ईश्वर, न्ह्म या पुरुष 
दे के द्वारा निर्मित मानते है । उनकाऊहना है- पहले यह 
अन्यफारमय था। न इसे कोई जानता था, न इसका कुद 
पपथा। फल्पना और बुद्धि से परे था। मानो सब कुछ 
था हुआ था। वह एक अन्यतार का समुद्र सा था। न 
वर ये न जगम । न देवता ये न मलुप्य । न सॉप थे न 
त_स । एक शून्य खड् सा था | कोई महाभूत न था। उस 
पय में अचिन्त्यस्रूप विश्व लेटे हुए तपस्या कर रहे थे | उसी 
पय उनकी नाभि से एक क्‍मल निकला। वह दोपहर 
छू थी तरह दीप्त, मनोहर तथा सोने के पराग वाला था| 
- फमल से दण्ड और यश्ञोपय्रीत से युक्त भगवान्‌ प्रह्मा पदा 
ए॥ उन्होंने आठ जगन्म।ताओं की छष्टि की। उनके नाम 
'न्न लिखित है-(१) देवों की मा अदिति (२) राक्षसों की दिति 
३) मनुष्यों फी मनु (2) विविध प्रकार के पत्तियों की विनता 
3) सोपों की कद्रु (६) नाग जाति वालों की घुलसा (७) 
पायों की सुरभि और (८) सप्र प्रजार के वीजों की इला। 
सिद्ध करते ह-- ससार स्सी बुद्धिमान का बनाया हुआ 
[ क्योंकि सस्‍्थान अथोत्‌ विशेष आसार बाला है, जैसे घट। 
उनादि ससार को रेशवरादिनि्मित मानने से ये भी अक्रियायादी । 
रवर पो जगत मानने से सभी पदार्य उसी ऊे द्वारा एना ए 
गएगे तो दुम्भसार यगेरद व्यये हो जाएगे। ढुलाल (कुम्दार) 
प्रादिपी तरह भगर ईवर भी बुद्धि की अपेत्ता रम्लेगा तो बह 
धर थी न रहेगा। ईश्वर शरीर रहित होने से भी क्रिया फरने में 
प्रसमथे है। अगर उसे शरीर वाला माना जाय तो उस के 
गरीर यो बनाने बाला कोई दूसग सशरीरी मानना पढेगा और 
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इस तरह अनबस्था हो जाएगी | 
(५ ) साततादी-- जो कहते #, संस्तार में मुख्य से रहना चाहिये। 
भ्रख ही से सूख की उत्पत्ति हो सकती है, तपस्या आदि द; 
से नहों | जसे सफेद तन्तुओं से बनाया गया कपड़ा ही सफेद हे 
सकता है, लाल तन्तुओं से बनाया हुआ नहीं। इसी तरह दृश्ख 
से सुख की उत्पनि नहीं हो सकती | 

संयम और तप जो पारयार्थिक सुख के कारण हैं उनका 
निराकरण करने से ये भी अक्रियाबादी हं । 
(६ ) समुच्छेद्रवादी-यह भी बोद्धों का ही नाम है। वस्तु प्रत्येक 
चाण में सबंधा नष्ट होती रहती है, क्रिसी अपेक्षा से नित्य नहीं 
है, यही समरुच्छेदवाद है | उनका कहना 8- वस्तु का लत्ञण 
है किसी कार्य का करना । नित्य वस्तु से कार्य की उत्पत्ति नहीं 
हो सकती, वरयोकि दूसरे पदार्थ की उत्पत्ति होने से बह नित्य 
नहीं रह सकता। इसलिये वस्तु को ज्षणिक ही मानना चाहिए। 
निरन्वयनाश मान लेने से आत्मा भी प्रतित्तण वदलता रहेगा। 
इससे स्त्रगादि की प्राप्ति उसी आत्मा को न होगी जिसने 
संयम आदि का पालन किया है। इसलिये यह भी अक्रियाबादो है | 
(७) नियतवादी- सांख्य और योगदर्शन वाले नियतवादी 
कहलाते हैं। ये सभी पदार्थों को नित्य मानते हैं । 
(८) परलोक नास्तित्ववादी- चार्वाक दर्शन परलोक वर्गरह 
को नहीं मानता । आत्मा को भी पाँच भूत खरूप ही मानता 
है। इसके मत में संयम आदि की कोई आवश्यकता नहीं है | 

इन सव का विशेष विस्तार इसके दूसरे भाग के बोल न॑० 
४६७में छः दशन के प्रकरण में दिया गया है।. (ठाणाग, सूत्र ६०७) 


प६२- करण आठ 
जीव के वीये विशेष को करण कहते है। यहाँ करण से 


श्री जैन सिद्धान्त बोल सप्रह ९५ 
विपयर जीव का वीर्य विशेष विवक्तित है ) ऊरण आठ है- 

) पउन्‍्पन- यात्प्रदेशों के साथ कर्मों रो ज्षीर नीर की तरह 

,रूप मिलाने वाला जीव का बीय विशेष वन्यन कहलाता है| 

' ) सक्मण एफ प्रकार ऊ प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर 

शपस्ध यो दूसरी तरह से व्यवस्थित करने वाला जीव का 

ये पिशेष सक्रमण कहलाता हे | 

३ ) उद्॒तना- कर्मों री स्थिति और अनुभाग में हृद्धि करने 
ला जीव का वीये विशेष उद्बतेना है| 

४ ) अपवतना- कर्मों की स्थितिओर अनुभाग मे ऊमी करने 
ला जीय फा बीये विशेप अपवर्तना है] 

४ ) उठदीरणा - अनुदय प्राप्त कम दलियों को डदयावलिया 
। प्रवेश कराने बाला जीय का वीये विशेष उदीरणा है। 

६ ) उपशमना- जिस वीर्य पिशेष ऊे द्वारा ऊमे उदय, उदीरणा, 
नेपत्ति और निऊाचना के अयोग्य हो जॉय वह उपशमना है | 
(७) निपत्ति- जिससे कर्म उद्तेना और अपवर्तनाकरण के 
सिवाय शेप फरणों के अपोग्य हो जायें बह वीये विशेष निभत्ति है| 
(८) निषाचना- फर्मा को सभी फरणों पे अयोग्य एव 
आअपश्यवेद यनाने बाला जीव का पीर्य पिशेष निफाचना है। 

( क्मप्रहति गाथा २) (मगव॒ती शतर $ उद्देशा २०३ ) 

/6९३- आत्मा के आठ भेद 
जो लगातार दूसरी दूसरी स्व॒ पर पर्यायों को प्राप्त ऊरता रहता 
है पह आत्मा है। अथवा जिसमें हमेशा उपयोग अर्थात्‌योय 
रूप व्यापार पाया जाय यद झत्मा है। तचार्थ सूत में आत्मा 
का लक्षण बताते हुए कह है- “ उपयोगो लक्षणम्‌ ” अरथोत्‌ 

आत्मा था स्वरूप उपयोग हं। 

उपयोग की झपेत्ा सामान्य रुप से सभी भात्माए एस्म्गार 
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की हैं किनत विशिठ्ठ गुण ओर उपाधि को प्रधान मानकर आत्मा 
के आठ भेद बताये गये हैं। वे इस प्रकार हैं- 

(१ ) द्भव्यात्या- त्रिकालबर्ती द्रव्य रूप आत्मा द्र॒व्यात्मा है । 
यह द्रव्यात्मा सभी जीबों के होती है । 

(२) कपायात्मा- क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कपाय विशिष्ट 
आत्मा कपायात्या है। उपशान्त एवं क्षीण कपाय आत्माओं के 
सिवाय शेष सभी संसारी जीवों के यह आत्मा होती हे । 
(३ ) योगात्मा- मन वचन काया के व्यापार को योग कहते 
हैं। योगप्रधान आत्मा योगात्मा है | योग वाले सभी जीवों 
के यह आत्मा होती है | अयोगी केवली ओर सिद्धों के यह 
आत्मा नहीं होती, क्योंकि ये योग रहित होते हैं। 

(४ ) उपयोगात्पा- ज्ञान और दर्शन रूप उपयोग प्रधान आत्मा 
उपयोगात्मा है। उपयोगात्मा सिद्ध ओर संसारी सम्यग्रष्टि 
ओर मिथ्याटष्टि सभी जीवों के होती है | 

(५ ) ज्ञानात्मा-विशेष अनुभव रूप सम्यग्ज्ञान से विशिष्ट आत्मा 
को ज्ञानात्मा कहते हैं। ज्ञानात्मा सम्यग्दृष्टि जीवों के होती है । 
(६) दू्शनात्मा- सामान्य अवबोध रूप दर्शन से विशिष्ट आत्मा 
को दशेनात्मा कहते हैं। दशनात्मा सभी जीवों के होती है । 
(७) चारित्रात्मा- चारित्र गुण विशिष्ठ आत्मा को चारित्रात्मा 
कहते हैं। चारित्रात्मा विरति वालों के होती है । 

(८ ) वीयोत्मा- उत्थानादि रूप कारणों से युक्त वीय विशिष्ठ 
आत्मा को वीयोत्मा कहते हैं। यह सभी संसारी जीवों के होती 
हैं। यहाँ वीय से सकरण वीय लिया जाता है। सिद्धात्माओं 
के सकरणा वीये नहीं होता, अतएव उनमें वीयोत्मा नहीं मानी 
गई है। उनमें भी लब्धि वीये की अपेक्षा वीयोत्मा मानी गई है। 


७ रू 


आत्मा के आठ भेदों में परस्पर क्या सम्बन्ध हैं? एक भेद 
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रा भेद रहता है या नहीं १ इसका उत्तर निश्न मझार दै- 
उस जीव के द्रव्यात्मा होती है उसके ऊपायात्मा होती भी है 
नहीं भी होती। सकपायी द्॒व्यात्मा के कपायात्मा होती है 
अऊपायी द्व यात्मा मे कपायात्मा नहीं होती, किन्तु मिस 
के कपायात्ता होती है उससे ठ्रच्पात्मा नियम रूप से द्ोती 
द्रव्यात्मत्त अवात्‌ जीव॒त्य के बिना कपायों का सम्भय नहीं है। 
मिस जीप ऊे द्रव्यात््मा होती है, उसे योगात्मा होती भी है 
(नहीं भी शेती। जो द्वव्यात्मा सयोगी है उसऊे योगात्या दोती 
ग्रौर जो अयोगी दै उसके योगात्मा नहीं होती, रिन्तु जिस 
7 के योगात्मा होतीं है उससे द्रव्यात्मा नियमपू्ेक होती ह। 
प्रात्मा जीब रूप है और जीव के रिना योगों का सम्भव नहीं है। 
जिस जीज के द्रव्यात्मा होती है उसके उपयोगात्मा नियम 
होवी है एवं जिसके उपयोगात्मा होती है उसके द्र॒व्यात्मा 
यम से होती है। द्रब्यात्मा और उपयोगात्मा का परस्पर नित्य 
स्वन्प है। सिद्ध और ससारी सभी जीदों के द्रब्यात्मा भी हे भौर 
पयोगात्मा भी है। द्रब्या मा जीव रूप है ओर उपयोग उसका 
्ण है। इसलियेदोनों एक दूसरी में नियम रूप से पाई जाती दै। 
मिसके द्वव्यात्मा होती है उसके ज्ञानात्मा फी भजना है | 
टोंकि सम्यग्दृष्टि द्रब्यात्मा के जानात्मा होती दे भर मिथ्या- 
टष्टि द्रव्यात्मा के ज्ञानात्मा नहीं होती। फिन्‍्तु मिस जानात्मा 
है उससे द्रव्यात्मा नियम से है | द्रव्यात्या पो बिना ज्ञान पी 
सम्भावना ही नहीं है । 
जिसके द्रन्‍्यात्मा होती है उसके दर्शनात्मा नियम पूर्वफ होती 
है और मिसके दर्शनात्मा होती है उसफे भी द्वव्यात्मा नियम 
पूर्वक होती है| द्रव्यात्मा और उपयोगात्मा की तरह॒द्वव्यात्या 
और दर्शनात्मा पें भी नित्य सम्बन्ध है । 
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जिसके द्रव्यात्मा होती हैं उसके चारित्रात्मा की भजना है। 
बिरति वाले द्वव्यात्मा में चारित्रात्मा पाई जाती है। विरति रहित 
संसारी ओर सिद्ध जीवों में द्रव्यात्मा होने पर भी चारित्रात्मा 
नहीं पाई जाती किन्तु जिम्त जीव के चारित्रात्मा है उसके द्रव्यात्मा 
नियम से होती ही है। द्रव्यात्मत्व के बिना चारित्र संभव ही नहीं है। 

जिसके द्रव्यात्मा होती है उसके वीर्यात्मा की भजना है। 
सकरण बीये रहित सिद्ध जीवों में द्रव्यात्मा हे पर वीयोत्मा 
नहीं है। संसारी जीवों के द्रव्यात्मा ओर वीर्यात्मा दोनों ही 
हैं, परन्तु जहाँ वीयोत्मा है वहाँ द्वव्यात्मा नियम रूप से रहती 
ही है। वीयात्मा वाले सभी संसारी जीवों में द्रव्यात्मा होती ही है। 

सारांश यह है कि द्रव्यात्मा में कपायात्मा, योगात्मा, बानात्मा 
चारित्रात्म और वीयोन्मा की भजना है पर उक्त आत्माओं 
में द्रव्यात्मा का रहना निश्चित है। द्रव्यात्मा ओर उपयोगात्मा 
तथा द्रव्यात्मा ओर दशनात्मा इनमें परस्पर नित्य सम्बन्ध हैं | 
इस प्रकार द्रव्यात्मा के साथ शेप सांत आत्माओं का सम्बन्ध है। 
'. कपायात्मा के साथ आगे की छ आत्माओं का सम्बन्ध इस 
प्रकार है- जिस जीव के कपायात्मा होती है उसके योगात्मा 
नियम. पूर्वक होती है। सकपायी आत्मा अयोगी नहीं होती । 
जिसके योगात्मा होती है उसके कपायात्मा की भजना है, क्योंकि 
सयोगी आत्मा सकपायी ओर अकपायी दोनों प्रकार की होती है। 

जिस जीव के कपायात्मा होती है उसके उपयोगात्मा नियम 
पूबक होती है क्योंकि उपयोग रहित के कपाय का अभाव है। 
किन्तु उपयोगात्मा वाले जीव के कपायात्मा की भजना है, 
क्योंकि ग्यारहवें से चोदहवें ग्ृणस्थान वाले तथा सिद्ध जीवों 
में उपयोगात्मा तो है पर उनमें कपाय का अभाव है | 

जिसके कपायात्मा होती हैं उसके ज्ञानात्मा की भजना है। 
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यादष्टि के ऊपायात्मा होते हुए भी ज्ञानात्मा नहीं होती। इसी 
गर जिस जीव के ज्ञानात्मा होती है उसके भी कपायात्मा 
भजना है। ज्ञानी फपाय सहित भी होतेहे और कपाय रहित भी । 
जिस जीव के कपायात्मा होती है उसझे दशनात्मा नियम से 
वी है । दर्शन रहित घटादि में कपायों का सवंधा अभाव 
(दशैनात्मा पालों में कपायात्मा की मजना है,क्यों कि दर्शनात्मा 
ले जीव सऊपायी और अकरपायी दोनों प्रकार के होते हैं । 
जिस जीव फरे फपायात्मा होती है उसके चारिनात्मा की भजना 
और चारित़ात्मा वाले के भी कपायात्मा की भजना है। ऊपाय 
गले जीव सयत और असयत दोनों प्रकार के होते है ।चारित्र 
।लों में भी फपाय सहित और अऊपायी दोनों शामिल हैं| 
प्रापायिक आदि चारित वालों में कपाय रहती है और यथाए यात 
वारित्र वाले फपाय रहित होते हैं। 
जिस जीय के ऊपायात्मा है उसके वीर्यात्मा नियम पूर्व 
गती हैं। वीर्य रहित जीए में झूपायों झा अभार पाया जाता दै। 
वीर्यात्मा वाले जीवों के कपायात्मा की भजना है, क्‍योंकि वीर्यात्मा 
बाले जीबर सकपायी और अकपायी दोनों पऊार के होते है। 
योगात्मा के साथ आगे ही पॉच आत्माओं का पारस्परिक 
सम्वन्य मिन्न लिखितालुसार हे- जिस जीव मे योगात्मा होती 
है उसरे उपयोगात्मा नियम पूेक होती है। सभी सयोगी जीयों 
में उपयोग होता ही है। किन्हु जिसके उपयोगात्मा होती है उसके 
योगात्मा होती भी है और नहीं भी होती । चौटहवें गुणस्थान- 
चर्ती अयोगी ऊेपली तथा सिद्ध आत्माओं में उपयोगात्मा होते 
रुए भी योगात्मा नहीं है | 
जिस जीए फे योगात्मा होती है उसके ज्ञानात्मा री भजना 
है। मिव्पा”प्टि जीबों में योगास्मा होते हुए भी ज्ञानात्मा नहीं 
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होती । इसी प्रकार ज्ानात्मा वाले जीव के भी योगात्मा को भजना 
है। चतुदंश गुणस्थानवर्तों अयोगी केवली तथा सिद्ध जीवों में 
ज्ञानात्मा होते हुए भी योगात्मा नहीं है । 

जिस जीव के योगात्मा होती है उसके दशनात्मा होती ही 
है, बयोंकि सभी जीवों में दर्शन रहता ही है। किन्तु जिस 
जीव के दशेनात्मा है उसके योगात्मा की भजना है, क्योंकि 
दशेन वाले जीव योग सहित भी होते हैं और योग रहित भी । 

जिस जीव के योगात्मा होती है उसके चारित्रात्मा की भजना 
है। योगात्मा होते हुए भी अविरति जीवों में चारित्रात्मा नहीं 
होती | इसी तरह जिस जीव के चारित्रात्मा होती है उसके भी 
योगात्मा की भजना है। चोदहवें गुणस्थानवर्तों अयोगी जीवों 
के चारित्रात्मा तो है पर योगात्मा नहीं है। दूसरी वाचना में 
यह बताया है कि जिसके चारित्रांत्पा होती है उसके नियम 
पूवक योगात्मा होती है । यहाँ पत्युपेक्षणादि व्यापार रूप चारित्र 
की विवक्ता है ओर यह चारित्र योग पूत्रंक ही होता है | 

जिसके योगात्मा होती है उसके वीयोत्मा होती ही है क्योंकि 
योग होने पर वी अवश्य होता ही है पर जिसके वीयोत्मा 
होती है उसके योगात्मा की भजना है। अयोगी केवली में 
वीयोत्मा तो है पर योगात्मा नहीं है। यह वात करण और लब्धि 
दोनों वीयोत्माओं को लेकर कही गई है। जहाँ करण वीयौत्मा 
है वहाँ योगात्मा अवश्य रहेगी | जहाँ लब्थि वीयोत्मा है 
वहाँ योगात्मा की भजना है। 

उपयोगात्मा के साथ ऊपर की चार आंत्माओं का सम्बन्ध 
इस प्रकार है- जहाँ उपयोगात्मा है वहाँ ज्ञानात्मा की भजना 
है। मिथ्यादष्टि जीवों में उपयोगात्मा होते हुए भी ज्ञानात्मा 
नहीं होती । जहाँ उपयोगात्मा है वहाँ दशेनात्मा नियम रूप से 
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है। जहाँ उपयोगत्मा है यहाँचारित्रात्मा की भजना है। 
दी जीवों ऊेउपयोगात्मा तो हरेती है पर चारिशत्मा नहीं 

| जहाँ उपयोगात्मा है बहोँ बीर्यात्माक्की भजना है। सिद्धों 
शओोगात्मा ऊे होते हुए भी करण वीयोत्मा नहीं पाई जाती । 
नात्मा;दर्शनात्मा,चारियात्मा और दीयौत्म में उपयोगात्मा 
प पूर्वक रहती है। जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग 
ग़बाला जीवही ज्ञान, दर्शन चारिद्र, और बीय॑ का घाररझ 

है। उपयोग शून्य घटादि में ज्ञानादि नहीं पाये जाते । 
तनात्या के साथ ऊपर झी वीन आत्माओं का सम्बन्ध 
(लिखितासुसार है। जहाँ जरनास्मा है बहाँ दर्शनार्मा नियम 
£ होती है। ज्ञान सम्यग्दष्टि जीवों के होदा है और बह 
न पूर्वक ही होता है। किन्तु जहाँ दर्शनात्पा दै यहाँ ज्ञानात्मा 
भजना है। मिध्यादृष्टि जीवों के दशनात्मा होते हुए भी 
त्पा नहीं होती । 

जहाँ ज्ञानात्मा है वहाँ चारियात्मा की भजना हे | अविर॒ति 
यर्दृष्टि जी के ज्ञानात्मा होते हुए भी चारिणात्मा नहीं होती) 
तँ चारिग्रत्मा है वहाँ ज्ञानात्मा नियम पूरे क छोती है, वर्योषिः 
न के बिना चारित्र का अभाव है । 

जिस जीद के ज्ञानात्मा होती है उसके वीयोत्मा होती भी 
ओर नहीं भी झोदी। सिद्ध जीवों में ज्ञानात्मा के होते हुए 
। ररण दीयोत्मा नहीं होती | इसी प्रकार जहाँ बीयौस्पा दे 
ऑॉँभी ज़ानात्मा की भजना है। मिथ्यादष्टि जीवों के वीयत्पा 
ते हर भी श्ञानात्मा नहीं होती। 

दशनात्मा के साथ चारित्रात्ता और वीर्यात्मा पा सम्बन्ध 
स प्रकार द- जहाँ दशनात्मा होती है वहाँ चारित्रात्मा और 
तियोत्मा की भजना है । दर्णनात्मा के होते हुए भी असयतियों 
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के चारित्रात्मा नहीं होती ओर सिद्धों के करण बीयात्मा नहों 
होती किन्तु जहाँ चारित्रात्मा आर वीयोत्मा ४ वहाँ दर्शेनात्मा 
नियमत; होती है, क्योंकि दशन तो सभी जीवा में होता हा 6 । 
चारित्रात्मा ओर वीयौत्मा का सम्बन्ध इस प्रकार हैे- जिस 
जीब के चारिज्रात्मा होतो है उसके बीर्यात्मा होती ही है, क्योंकि 
वीय के बिना चारित्र क्रा अभाव है। किन्तु मिस जीव के 
वीयान्मा होती हैं उसके चारित्रात्मा की भजना है। असंयत 
त्माओं में वीयोत्मा के होते हुए भी चारित्रात्मा नहीं होती । 
इन आठ आत्माओं का अल्प वहुत्व इस प्रकार ह- सत्र से 
थोड़ी चारित्रात्मा हैं, क्योंकि चारित्रतवान्‌ जीव संख्यात ही ईं। 
चारित्रान्मा से ज्ञानात्मा अनन्तगुणी है, क्योंकि सिद्ध ओर 
सम्यर्दृष्टि जीव चारित्री जीवों से अनन्तगुणे हँ। बानात्मा से 
कपायात्मा अनन्तगुणी है, क्योंकि सिद्धों की अपेज्ञा कपायों के 
उदय वाले जीव अनन्तगुणे हैं। कपायात्मा से योगात्मा विशेषा- 
भिक हैं, क्योंकि योगात्मा में कपायात्मा तो शामिल हैं झी ओर 
कपाय रहित योग वाले जीवों का भी इसमें समावेश हो जाता है। 
योगात्मा से बीयोत्मा विशेषाधिक है, क्योंकि दीयोत्मा में अयोगी 
आत्माओं का भी समावेश है| उपयोगात्मा, द्वव्यात्मा ओर 
दर्शनात्मा ये तीनों तुल्य हैं, क्योंकि सभी सामान्य जीव रुप हैं 
परन्तु वीयोत्मा से विशेषायिक हैं क्योंकि इन तीन आत्माओं 
में वीयात्मा वाले संसारी जीवों के अतिरिक्त सिद्ध जीवों का 
भी समावेश होता है। (भगवती सूत्र श० १२ उ० १०) 
४६४- अनेकान्तवाद पर आठ दोष ओर 
उनका वारण 
परस्पर विरोधी मालूम पड़ने वाले अनेक धर्मों का समन्वय 


ही जैन सिद्धान्त खोल सम्रह 9७३ 
गन्‍्वबाठ, सप्तमड्गीवाद या स्याद्वाद है। इसमें एकान्तवादियों 
रफ से आठ दोप दिये जाते हैं। वस्तु जे नित्यानित्य, 
्यायात्मझ, सदसत्‌ या झ़िसी भी प्रकार अनेकान्तरूप 
। से वे थठाए जाते हैं। 

) विरोध- परस्पर विरोयी दो धर्म एफ साथ एक ही बस्तु 
हीं रह सकते | जेसे एक ही वस्तु काले रग वाली और 
| फाले रग वाली नही हो सफती, इसी पार एक ही तरस्तु 
बाली और गिना भेद वाली नहीं हो सकती, क्योंकि भेद 
है होना और न होना परस्पर विरोपी है। एफ के रहने 
दूसरा नहीं रह सकता | विरोधी धर्मों को एक स्थान पर 
ने से विरोग दोप आता है| 

) वैयधिकरएय- जिस वस्तु में जो धर्म फहे जॉय थे उसी में 
न चाहिए। यदि उन दोनों धर्मों के अपिकरण या आधार 
जे भिन्न हों तो यह नहीं कहा जा सऊता रि वे दोनों एक 
धस्तु में रहते है। जेसे- घटल झा आधार घट और पटल 
आधार पट है। ऐसी हालत में यह नहीं कहा जा समता 

, घटल और पटल दोनों समानायिकरण या एक ही वस्तु 

रहने वाले दै। भेदाभेदस्मक रस्तु में भेद का अधिकरण पर्याय 

॥र अभेद को अधपिफरण द्रव्य है। इसलिए भेद और अभेद 

नों यो अधिक्रण अलग अलग है| ऐसी दशा में यह नहीं 

हा जा सकता कि भेद और अभेद दोनों एक ही वस्तु म 

स्ते हँ। भिन्न मिन्न अधिकरण वाले धर्मों को एक जगह मानने 
चेयधिररण्य दोप आता है! 

३) अनवस्था- जहाँ एक वस्तु की सिद्धि के लिये दूसरी 
स्तु की सिद्धि ऊरना आवश्यक हो और दूसरी के लिये तीसरी, 
बथी, इसी प्रयार परम्पण चलपढे और उत्तरोत्तर वी असिद्धि 
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से पूवपूत में असिद्धि आती जाय उसे अनवस्था करते 

जिस खमाव के कारण वस्तु में भेद कहा जाता है आर 
जिसके का रण अभेद कहा जाता है वे दोनों खभाव भी भिन्ना- 
भिन्नात्मक मानने पढ़ेंगे, नहीं तो ठहीं एकान्तदाद आ जायगा । 
उन्हें मिन्नाभिन्न मानने पर बहों भी अपेक्षा वतानी पड़ेगी कि 
इस अपेक्षा से भिन्न है ओर अप्मुक अपेक्षा से अमिन्न | इस 
प्रकार उत्तरोत्तर कल्पना करने पर अनवस्था दोष है । 
( ७) सदूर- सत्र जगह अनेकान्त मानने से यह भी कहना 
पड़ेगा कि जिस रूप से भेद है उसी रूप से अभेद भी है। नहीं 
तो एक्रान्तताद आ जायगा | एक ही रूप से भेद और अभेद 
दोनों मानने से सहूर दोप है। 
(४ ) व्यत्तिकर- जिस रूप से भेद है उसी रूप से अभेद 
मान लेने पर भेद का कारण अभेद करने वाला तथा अभेद का 
कारण भेद करने वाला हो जायगा। इस प्रकार व्यतिकर दोष है) 
(६ ६ ) संशय- भेदाभेदात्यक मानने पर किसी वस्त का विवेक 
अथोत्‌ दूसरे पदार्थों से अलग करके निश्रय नहीं किया जा 
सकगा और इस प्रकार संशय दोष आ जायगा। 
(७ ) अप्रतिपत्ति- संशय होने पर किसी वस्तु का ठीक ठीक 
ज्ञान न हो सकगा ओर अप्रतिपत्ति दोप आ जायगा | 
( ८ )अव्यवस्था- इस प्रकार ज्ञान न होने से विषयों की व्यवस्था 
भी न हो सकेगी। 

था दोषों का वारण 
जन सिद्धान्त पर लगाए गए ऊपर वाले दोष ठीक 

नहीं हैं। विरोध उन्हीं पस्तओं में कहा जा सकता है जो एक 
स्थान पर न मिले। जो वस्तएं एक साथ एक अधिकरण में 
स्पष्ट मालूम पड़ती हैं उनका विरोध नहीं कहा जा सकता। काला 
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फफ्रेद भी यदि एक स्थान पर मिलते हं तो उनका विरोध 

। पौद्ध कई रगों वाले वद्ध के एक ही ज्ञान में काला 
पफफेद दोनों प्रतीतियों मानते है। योग शास्त्र को मानने 
पमिन्नभिन्न रगों के समृद रूप एक चित्र रूप हो मानतें 
्न भिन्न प्रदेशों की अपेक्ता एक ही वस्त में चल अचल, 
रक्त, आहत अनाइत यदि विरोधी धर्मों का ज्ञान 
है है, इसलिए इसमें विरोध ढोप नहीं लग सकता। 
फरणय टोप भी नहीं है, क्योंकि भेद और अभेद' 
पिकरण भिन्न भिन्न नहीं है | एक ही वस्तु अपेत्षा भेद 
तप अधिकरण है। अनवस्था भी नहीं है, वयोंकि पर्याय 
फिसी अलग भेद की कल्पना नहीं होती, पयोय ही भेद 
सी प्रकार द्रव्य रूप से किसी अभेद की कल्पना नहीं 
फन्तु द्रच्य ही अभेद है। अलग पदार्थों की कल्पना ऊरने 
| अनयस्था की सम्भावना, होती है, अन्यथा नहीं । 
ओर व्यतिकर दोप भी नहीं हैं। जैसे कई रगों बाली 
पणिमें कई रग मतीत होते है। इसी प्रकार यहाँ भी सामान्य 
पित्ज्ञा करने पर झ़िसी प्रकार दोप नहीं आता । मैसे 
तिभास होने फे झारण उसे ठीरू मान लिया जाता है 
कार यहाँ भी ठीऊ मान लेना चाहिए | सशय वहीं होता 
किसी करार का निश्रय न हो। यहाँ दोनों फोटियों 
अभय होने के कारण सशय नहीं कहा जा समता | 
वस्तु का सम्यऊ ज्ञान होने पर अप्रतिपत्ति दोप भी नही 
'] इसलिए स्याद्वाद में कोई दोप नहीं है। 

( श्रमाय मोमासा अध्याय १ भाहिंक १ सृत ३३); 


- आठ वचन विभक्तियाँ 
लकर या लिखकर भाय प्रकट फरने में क्रिया और नाम 
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का मख्य स्थान है। क्रिया के विना यह नहीं व्यक्त किया जा 
सकता कि क्या हो रहा है ओर नाम या प्रातिपदिक के बिना 
यह नहीं वताया जा सकता कि क्रिया कहों, केसे, किस क द्वारा 
और किस के लिए हो रही है | 
क्रिया का ज्ञान हो जाने के वाद यह जानने की इच्छा होती 
है कि क्रिया का करने वाला वही है जो वोल रहा है, या जो 
सुन रहा है या इन दोनों के सिवाय कोई तीसरा है। हम यह 
भी जानना चाहते हैं कि क्रिया को करने वाला एक है, दो 
हैँ या उससे अधिक हैँं। इन सव जिज्ञासाओं को पूरा करने 
के लिए क्रिया के साथ कुछ चिह्र जोड़ दिए जाते ह जो इन 
सव का विभाग कर देते हं। इसीलिये उन्हें विभक्ति कहा जाता 
है। संस्कृत में क्रिया के आगे लगने वाली अगरह विभक्तियाँ 
हैं। तीन पुरुषों में भत्येक का एक वचन, द्विचन और वहुवचन | 
इस तरह नो आत्मनेपद ओर नो परस्मेपद | हिन्दी में द्विवचन 
नही होता। आत्मनेपद ओर परस्मेपद का भेद .भी नहीं है। इस 
लिए छ; ही रह जाती हैं | 
नाम अथोत्‌ प्रातिपदिक के लिए भी यह जानने की इच्छा होती 
है, क्रिया किसने की, क्रिया किस को लक्ष्य करके हुई, उसमें 
कौन सी वस्तु साधन के रूप में काम लाई गई, किसके लिए 
इत्यादि | इन सब वातों की जानकारी के लिए नाम से 
आगे लगने वाली आठ विभक्तियाँ हैं। संस्कृत में सात ही हैं। 
सम्बोधन का पहिली विभक्ति में अन्तभाव हो जाता है। 
इनका स्वरूप यहाँ क्रमशः लिखा जाता है- 
(१ ) कता- क्रिया के करने में जो खतन्त्र हो उसे कर्ता कहते 
- हैं। जेसे राम जाता है, यहाँ राम कतो है। हिन्दी में कर्ता का 
चिद ' ने ' है। वतेमान और भविष्यत्‌ काल में यह चिह नहीं लगता | 
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कर्म- कर्ता क्रिया ऊे द्वारा जिस वस्तु को शाप्त करना 
॥ है उसे कर्म कहते हैं। जैसे राम पानी पीता है। यहाँ 
पीना रूप क्रिया द्वारा पानी को प्राप्त करना चाहता है | इस 
पानी कर्म दै। इसरा चिह् है ' को !। यह भी बहुत जगह 
| चिद्त के आता है। 
) करण-क्रिया की सिद्धि में जो वस्तु बहुत उपयोगी हो, उसे 
एफहतेहै। जैसे राम ने गिलास से पानी पीया। ग्रहों गिलास” 
| का साधन है। इसके चिह् है- से! और 'के द्वारा!। 
) सम्पदान- जिसके लिए क्रिया हो उसे सम्पदान कहते 

। जैसे-राम के लिए पानी लाओ । यहाँ राम सम्पदान है। 

वा चिह है 'के लिये ” | सस्कृत में यह कारक मुए्य रूप से 

'ना ? अर्थ वाली क्रियाओं ऊे योग में आना है | कई जगह 

नदी में जहाँ सम्पदान आता है, सस्कृत में उस जगह कर्म 

रक भी आजाता है। इनरा सूद्म ब्िवेचन दोनों भाषाओं 
 व्याफरण पढने से मालूम पड सऊता है। 

४) अपादान- जहाँ एऊ वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती 
) वहाँ अपादान आता है। णैसे- उक्त से पत्ता गिसता है। यहाँ 
क्ञ अपादान ६। इसरा चिह है से! । 

६ ) सम्बन्ध- जहों दो पस्तुओं में परस्पर सम्पन्ध बताया 
गया हो, उसे सम्बन्ध कहते है। जंसे राजा का पुरुष | इसऊे चिह्र 
ई 'का, के, की|। सस्क्ृत में इसे कारक नहीं माना जाता, क्योंकि 
इसका क्रिया के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। 

(७) अधिफरण- आधार को अधिफरण कहते हैं । जेसे मेज 
पर किताप है, यहाँ मेज । इसओे चिह्द है “ में, पे, पर * । 

(८) सम्बोधन-- किसी व्यक्ति को दूर से बुलाने में सम्योधन 
विभक्ति आती है। जैसे हे राम | यहाँ आओ । इसऊे चिद्द 
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है, अरे, ओ' इत्यादि हैं। विना चिद्र के भी इसका प्रयोग होता है। 
हिन्दी में सम्बो धन सहित आठ कारक माने जाते हैं। संस्कृत 
में सम्बोधन ओर सम्बन्ध को छोड़ कर छः । अंग्रेजी में इन्हें केस 
कहते हैं।केस तीन ही हैं- कतो, कम ओर सम्बन्ध। वाकी कारकों 
का काम अव्यय पद ( ?7०००»४४०४ ) जोड़ने से चलता है। 
( वयाकरण सिद्धान्त कौमुदी कारक प्रकरण ) (थनुयोगद्वार) (ठाण्याग, सूत्र ६०६) 
७८६-- गण आठ 
काव्य में छन्‍्दों का लक्षण बताने के लिए तीन तीन मात्राओं 
के आठ गण होते हैं। इनके खरूप और भेद इसी पुस्तक के 
प्रथम भांग बोल नं० २१३ में दे दिये गए हैं। इनके नाम इस 
प्रकार हैं- १ मगण (555) २ नगण (॥|) ३ भगण (5॥) ४ 
यगण (|55) ४ जगण (॥७) ६ रगण (55) ७ सगण (॥७) ८ 
तगण (53) | ९? यह चिह्र गुरु का है ओर १” लघु का । 
गणों का भेद जानने के लिए नीचे लिखा छोक उपयोगी है- 
मस्त्रिगुरुस्तिलघुश्व नकारो, भादिगुरु) पुनराद्लिघुय:। 
जो गुरुमध्यगतो रलमध्य!, सो5न्तगुरुः कथितोन्तलघुस्तः 
अथोत्‌-भगण में तीनों गुरु होते हैं आर नगण में तीनों लघु। 
भगण में पहला अक्तर गुरु होता हैं ओर यगण में पहला लघु। 
जगण में मध्यमाक्तर गुरु होता है ओर रगण में लघ। सगण में 
अन्तिम अक्तर गुरु होता है ओर तगण में अन्तिम लघु । 
हे ( पिगल ) ( छन्दोमञ्री ) 
३८ ५9- स्पृशा आठ 
( १ ) ककेश- पत्थर जैसा कठोर स्पशे ककश कहलाता है। 
(२) मदु- मझ्वन की तरह कोमल स्पशे मृदु कहलाता है। 
(३ ) लघ- जो हल्का हो उसे लघ कहते हैं। 
(४ ) ग्रुरु- जो भारी हो वह गुरु कहलाता है। 


है 


भी जैन सिद्धान्त बोल सप्रह्‌ श्ज्९्‌ 





) स्निग्प- चिकना स्पशे स्निग्य फहलावा है ] 

) रुक्- रुखे पदार्थ का स्पर्श रक्त फहलाता है | 

) शीत- ठण्दा स्पर्श शीत फहलाता है। 

) उ्ण- अभ्रि की तरह उप्ण (गे) स्पर्ण को उप्ण फहते 
रू । (ठाणाग ८, सूत्र ४६६) (पत्रवश पद श्यथींउ७ ) 


८- दशोन आठ 
उस्तु के सामान्य प्रतिभास को दशन कहते दै। ये आठ हें- 
) सम्यखणेन- ययाये प्रतिभास को सम्यग्द्शन कहते है | 
) मिथ्यादर्शन- मिश्या अर्थात्‌ विपरीत प्रतिभास यो 
धथ्यादर्शन फहते ह। 
) सम्पग मिथ्यादशन-इुछ सत्य भार कुद्ध मिथ्या प्रतिभास 
यो सम्यगू मिथ्यादशन कहते ३। 
') चनुदर्शन (४) अचनुदर्शन ( ६ ) अयधिदर्शन (७ ) 
लद॒णैन | इन चारों का खस्पप्रथम भाग के पोल न० १ 
* दिया गया है। 
) स्पप्दर्शन- स्वम्न में कल्पित पम्तुओं यो देखना | 
(थर्णाग, सृत्र ५१८) 
€- बंठा का अल्प चहत्व न्याठ प्रकार से 
सग्या में पान फिसस झप है झर यौन गिसस श्रपिक 
यह यताने यो अल्पयहुस्य पते है। जीवाभिगम सूज में 
आठ प्रभार पा उताया गया है । 
) ) तिय॑श्रयोनि ये सी पुरप आर नपसयों री अपेन्ता से- 
पथ योनि के पुरुष सय से यो ६, तिर्यश्ष योनि की सियाँ 
सि संग्यावगृणी झ्भिय ६, नर्पेसप्त उनसे अनन्तणुण है। 
2) मनुष्य गति मे पुरष, सी भर नरपसकों शी अपेन्षा से- 
से एम मनुष्य पुरष है, मनुष्य सियाँ इनसे सरयातगृणी 
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तथा मनुष्य नपंसक् उनसे असंख्यात ग्रुणे ह । 

( ३ ) ओपपातिक जन्म वालों अथात देव स्ली पुरुष और नारक 
नपुसकों की अपेक्षा से- नरक गति के नपेसक सब से थाड़ 
हैं। देव उनसे असंख्यातगुण तथा देवियों देवों से संडयातगुणी | 
(४) चार्रो गतियों के स्ली पुरुप और न्पुसकों की अपेक्षा से- 
मनुष्य पुरुष सव से कम हैं, मनुष्य स्तियों उनस संख्यातगुणा 
मनुष्य नपुसक उनसे असंख्यातग्रुणे। नारकी नपसक उनसे 
असंख्यातगुणे, तियश्वयाोनि के पुरुष उनसे असंख्यागणों,तियश्व 
योनि की स्रियाँ उनसे संख्यातगणी, देव पुरुष उनसे असंख्यात- 
गुण, देवियों उनसे संख्यातगणी, तियंश्वयोनि के नर्पेसेंक उनसे 
अनन्तगुणे । 

(४ ) जलचर, स्थलचर ओर खेचर तथा एक्रेन्द्रियादि भेदों 
की अपेज्षा से- खेचर पम्चेन्द्रिय तियेश्वयोनि के पुरुष सब से 
कम हैं। खेचर पज्चेन्द्रिय तिय॑श्वयोनि की ख्तरियाँ उनसे संख्यात- 
गणी हैँं। स्थलचर पज्चेन्द्रिय तियश्वयोनि के पुरुष उनसे 
संख्यातगण हैं, स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तियश्वयो नि की स्वियाँ उनसे 
संख्यातगुणी, जलचर पज्चेन्द्रिय तियश्वयोनि के पुरुष उनसे 
संख्यातगण, तथा द्लियों उनसे संख्यातगुणी हैं। खचर पंचन्द्रिय 
तियश्वयोनि के नपेसक उनसे असंख्यातगुणे,स्थलचर पंचेन्द्रिय 
तियश्वयोनि के नर्पुसक उनसे संख्यातगुणे, जलचर पंचेन्द्रिय 
तियंश्वयोनि के नपुंसक उनसे संख्यातगुणे, चतुरिन्द्रिय तियश्व 
उनसे कुछ अधिक हैं, त्रीन्द्रिय उनसे विशेषाधिक है तथा वेइन्द्रिय 
उनसे विशेषाधिक हैं [उनकी अपेक्षा तेउकाय के तियेश्वयोनिक 
नर्पुसक असंख्यातगुणे हैं, पृथ्वीकाय के नपुंसक उनसे विशेषा- 
धिक,अप्काय के उनसे विशेषाधिक, वायुकाय के उनसे विशेषा- 
धिक, वनस्पतिकाय के एकेन्द्रिय नपुंसक उनसे अनन्तग॒णे हैं। 


ञ्ख 
20 और मम बक) ? 7 ह हिटी अस्त सी औध् ली औ सी धटज कसी हे 
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) क्मभूमिन आदि मलुष्य, र री, पुरुष तथा नर्पुंसकों की 

जा से- अन्तर्द्रीपों फी स्रियाँ ओर घुरुप सब से कम है। 
ल के रुप में उत्पन्न होने से सख्ती आर पुरुषों की सरया वहाँ 
पर ही द। देवकुरु और उत्तरकुरु रूप अऊर्मभूमियों के ख्ी 
“प्‌ उनसे सरयातगुणे है। सख्ती और धुरुपों फी सरया वहाँ 
। परायर ही है। हरिवर्ष और रम्यकवर्ष के झ्ली पुरप उनसे 
'रयातगुणे तथा हैपवत और हैरएयबत के उनस सरयातगुणे 
' | युगलिए होने के फारण स्री और पुरुषों की सरया इनमें 
थी परापर ही है। भरत और ऐरावत के स्मैभूमिज पुरुष उनसे 
परयातण॒ण है, लेमिन आपस में यरावर है। दोनों क्षेत्रों फी 
खर्यों उनसे सरयातग॒णी (सत्ताईस गुणी) ह। आपस में ये 
परायर है। पृ्वेतिदेह ओर अपरविदह मे उमभूमिज पुरप उनसे 
सगयातगुणे है। खियोँ उनसे सरयावग॒णी अर्थात्‌ सत्ताईंसगुणी 
है। अन्तर्द्रपों से नपैसक उनसे अस रयातगुण है। देवदुरु और 
उत्तरहुरु के नपुसक उनकी अपेक्ता सख्यातगुण है। हरिवर्ष 
ओर रम्पकवर्ष के पपुसक उनसे सख्यातगुण तथा हैमवत और 
हैरएयय्त के उनसे सख्यातगुणे ह। उनकी अपेक्ता भरत भौर 
शेगपत के नपुसर सरयातगुण हं तथा पूरे और पश्चिमचिटेह 
के उनसे सरयातणुणे है । 

(७) भयनवासी आदि देश और देगियों फी अपेत्ता से- 
अनुत्तरपपातिर के देग सपे से कम है| इसफ्रे याद ऊपर के 
ग्रयेयय, बीच के ग्रेययर, नीचे के ग्रेययक, अच्युत, आरण, 
भाणत झौर आनतऊफल्प के देय क्रमण सस्यातगुणे है। इनसे 

थाद सातरी पृथ्वी के नारफ, छठी पृथ्वी परे नारक, सदखार 
पन्‍्प पे देय, महाशुत्र पल्प के देय, पाँचपरी पृथ्वी के नारक, 
लानत पल्प के ठेउ, चौथी पृण्ठी के नारफ, धद्मलोक फल्प 


११२ श्री सेठिया जैन ग्रन्थमाला 


;5. 4५४ ४४५६/४७८७४ ७/६४०६४८ डी ० 5 ॥अलअे हज 5 हू 3 ४०आ/ कल अधिक हक टभलच ला २8 अकट आह २ £ «5 


के देव, तीसरी पृथ्वी के नारक, माहेन्द्र कल्प के देव, सनत्कुृमार 
कल्प के ढव ओर दूसरी पृथ्वी के नारक क्रमश) असंख्यात 
गुणे हैं। इशानकल्प के देव उनसे असंख्यातग॒ण हैं। इशान- 
कल्प की देवियों उनसे संख्यातगुणी अथात्‌ वत्तीसगुणी हं | 
सोधम कल्प के देव उनसे संख्यातगुण हैं। स्तियाँ उनसे संख्यात 
अर्थात्‌ वत्तीसगुणी | भवनवासी देव उनसे असंख्यातगुणे 

स्त्रियों उनसे संख्यात अथांत्‌ वत्तीसगुणी | रत्नप्रभा पृथ्वी क 
नारक उनसे असंख्यातगणे ह। वाणव्यन्तर देव पुरुप उनस 
असंख्यातगण हैं, स्धियों उनसे संख्यातगणी | ज्योतिपी देव 
उनसे संख्यातगणो तथा ज्योतिषी देवियाँ उनसे वत्तीसगुणी ह। 


(८ ) सभी जाति के भेदों का दूसरों की अपेक्षा से-- अन्तद्वीपा 
के मनुष्य स्त्री पुरुप सबसे थोड़े हैं | देवकुरु उत्तरकुरु, हरिवर्ष 
रम्यकवप, हेमवत हैरणयवत के स्त्री पुरुष उनसे उत्तरोत्तर 
संख्यातगण हैं। भरत ओर ऐरावत के पुरुष संख्यातगणोे है, 
भरत ओर ऐरावत की ख्रियों उनसे संख्यातग्रुणी, पूवेविदेह ओर 
पश्चिमविदेह के पुरुष उनसे संख्यातगुण तथा ख़रियों पुरुषो से 
संख्यातगुणी हैं | इसके वाद अन्नुत्तरोपपातिक, ऊपर के ग्रेबेयक, 
बीच के ग्रेबेयक, नीचे के ग्रेवेयक, अच्युतकल्प, आरणकल्प, 
प्राशतकल्प ओर आनतकन्प के देव उत्तरोत्तर संख्यातगरण हैं । 
उनके वाद सातवीं पृथ्वी के नारक, छठी पृथ्वी के नारक, 
सहस्तार कल्प के देव, महाशुक्र कल्प के देव, पॉचव्वीं पृथ्वी के 
नारक; लान्तक कल्प के देव, चोथी पृथ्वी के नारक, ब्रह्मतोक 
कल्प के देव, तीसरी पृथ्वी के नारक, माहेन्द्र कल्प के देव, 
सनत्कुमार कल्प के देव, दूसरी पृथ्वी के नारक, अन्तद्गीप के 
नपुंसक उत्तरोत्तर असंख्यातगण हैं। देवकुरु उत्तरकुरु, हरिवर्ष 
रम्यक्रवष, हेमवृत हेरए्यबवत, भरत ऐरावत, पू्वविदेह पश्चिम- 
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(के नपुसक मह्ुष्य उत्तरो्तर सरव्यावगणे है! ईशानफल्प के 
उनसे सरूयात गुणे है। इसके याद इशानकल्प की देवियों, 
में कल्प के देव और सौ यमे कल्प की देगियाँ उत्तरो्तर 
यातगुणी हैं। भवनवासी देव उनसे असख्यात गणे है) 
नवासी देवियाँ उनसे सर्यात गणी। रत्रप्रभमा के नारर उनसे 
एख्यातगणे हैं। इनके बाद खेचर तियश्व योनि के पुरुष, खेचर 
पेश्वयोनि फो त्लियोँ, स्थलचर तियश्वयोनि के पुरुष, स्थलचर 
यॉ, जलचर पुरुष, जलचर द्धियों, वाणव्यन्तर देव,वाणव्यन्तर 
वैयो,ज्योतिपी देव,ज्योतिपी देवियों उत्तरोत्तर सख्यातगुणी हे। 
चर तिय्रश्व नपुसऋ उनसे असख्यात गणे, स्थलचर मपसक 
नसे सख्यातगण तथा जलचर उनसे सख्यातगण है। इसके 
पद चहुरिन्द्रिय,त्रीन्द्रिय और द्वीस्हिय नपुसर उत्तरोत्तर घिणेपा- 
पक है। तेठफाय उनसे असरूयातगणी है। पृथ्वी, जल आर 
ग़यु फे जीव उनसे उत्तरोत्तर विशेपाधिक है | वनस्पतियाय 


ऊजीव उनसे अनन्तगुणं हैं,स्थोंकि निगोद मे जीव अनन्तानन्तईं। 
( जीवाभिमम प्रतिपत्ति ३ सुत्र ६३) 





५००- आयुर्वेद आठ 

जिस शास्त्र में पूरी आयु को खस्थ रूप से विताने का तरीका 
बताया गया हो अर्थात्‌ निस में शरीर यो नीरोग और पुष् 
रखने था भागे बताया दो उसे आयुर्येद कहते हैं | इसका दूसरा 
नाम चिकित्सा शास्त्र है। इसरे झाठ भेद हँ- 
(१ ) कुपारभृत्य- जिस शाख में बच्चों के भरणपोषण, मा के 
दूप बमेरद में कोई ढोप हो, अथवा दूध के झारण पच्चे में फोई 
बीमारी हो तो उसे और दूसरे सव तरह के वालरोगों को दूर 


करने की विधि बताई हो | 
(२ )कायचिक्त्सा-प्र, अतिसार, रक्त, णोय, उन्माद, प्रमेह 
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ओरकुष्ठ आदि वीमारियों को दूर करने की विधि बताने वाला तंत्र। 
(३ ) शालाक्य- गले से ऊपर अर्थात्‌ कान, मुँह, आँख, नाक 
-वगरह की वीमारियाँ, जिन की चिकित्सा में सलाई की जरूरत 
पड़ती हो, उन्हें दूर करने की विधि बताने वाला शास्त्र । 
(४ ) शल्यहत्या-शल्य अथोत्‌ कांटा वगैरह उनकी हत्या अथोत्‌ 
वाहर निकालने का उपाय वताने वाला शास्त्र। शरीर में तिनका, 
लकड़ी, पत्थर, धूल, लोह, हड्डी, नख आदि चीजों के द्वारा पेदा 
हुई किसी अड् की पीड़ा को दूर करने के लिए भी यह शास््र है। 
(४ ) जड़ोली- विष को नाश करने की औपधियाँ बताने वाला 
शासत्र | सॉप, कीड़ा, मकड़ी वगेरह के विष को शान्त करने के 
लिए अथवा संखिया वगरह विपों का असर दूर करने के लिए | 
(६ ) भूतविद्या- भूत पिशाच वगेरह को दूर करने की विद्या 
बताने वाला शास््र | देव, अछर, गन्धवे, यक्त, राक्षस. पिठ, 
पिशाच, नाग आदि के द्वारा अभिभूत व्यक्ति की शान्ति ओर 
स्वस्थता के लिए उस विद्या का उपयोग होता है। 

(७) च्षारतन्त्र- शुक्र अर्थात्‌ बीय के क्षरण को क्ञार कहते 
हैं। जिस शास्त्रमें यह विषय हो उसे ज्ञारतन्त्र कहते हैं | सश्रुत 
आदि ग्रन्थों में इसे बाजीकरण कहा जाता है। उसका भी 
अथे यही है कि जिस मजुष्य का वीये ज्ञीण हो गया है उसे 
वीये बढ़ाकर हुए पुष्ठ बना देना । 

(८) रसायन शाखत्र- रस अर्थात्‌ अम्त की आयन अर्थात्‌ 
प्राप्ति जिस से हो उसे रसायन कहते हैं, क्योंकि रसायन से 
टृद्धावस्था जल्दी नहीं आती, वुद्धि और आयु की दृद्धि होती 
है और सभी तरद के रोग शान्त होते हैं। (उाणाग, सूत्र ६११) 

६०१- योगांग आठ 
चित्त उत्ति के निरोष को योग कहते हैं | अर्थात्‌ चित्त की 
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तता को दूर कर उसे किसी एक ही यात में लगाना या 
» व्यापार को एक दम रोऊ देना योग है। योग॑ +े आठ 
हैं| इनका क्रमश अभ्यास करने से ही मलुप्य योग प्राप्त 
समझता है। थे इस भफार है- 
(१) यम (२) नियम (३) आसन (४) प्राणायाम (४) 
॥हार (६) धारणा (७) ध्यान (८) समाधि । 
) यम- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, त्रह्मचर्य और अपरिग्द ये 
व यम है। इनका पालन करने से आत्मा हृढ तथा उन्नत 
ता है और मन सयत होता है। 
२) नियप- शौच, सन्तोप, तप, स्था याय और भगवान्‌ 
भक्ति ये नियम हैं। इनसे मन सयत होता है [ इन दोनों 
अभ्यास फे वाद ही मनुष्य योग सीखने का अधिरारी होता 
[। जोब्यक्ति चश्चल मन बाला, विषयों में गद्ध्‌ तथा अनियमित 
गहार बिहार बाला है पह योग नहीं सीख सकता | 
३) आसन- आरोग्य तथा मन की स्थिरता >े लिए शरीर 
+ व्यायाम विशेष को आसन ऊहते हैं । शास्त्रों में बताया गया 
है कि जितने भाणी है उतने ही आसन है । इसलिए उनया 
निश्चित सख्या नहीं बताई जा सकती। कई पुस्तकों में चौरासी 
योगासन दिए है। कई कहीं वत्तीस मखू्य बताए है । यहाँदेम 
चन्द्राचाये कृत योग शास्त्र में बताए गए योग के उपयोगी कुछ 
आसनोां का स्वरूप दिया जाता दे | 
(के ) पर्यड्रासन- ढोनों पर घुटना के नीचे हों,हाथ नाभि के 
पास हों, दाए हाथ पर दाहिना हाथ उत्तान रज्खा दो तो उसे 
पर्यड्रासन कहते हैं । भगवान्‌ महावीर का निवौण के समय यही 
भासन था। पतज्जलि के मत से हाथों को घुटनों तक फैलाकर 
सोने का नाम पर्यद्डसन है। 
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(ख ) बीरासन- वायों पैर दक्षिण जंघा पर और दक्षिण पर 
वाईं ज॑ंघ्रा पर रखने से वीरासन होता है। हाथों को इसमें भी 
पर्यद्भासन की तरह रखना चाहिए। इसको पद्मासन भी कहा जाता 
ड्ै।एक ही पैर को जंघा पर रखने से अछ्धपद्मासन होता है।अगर 
इसी अवस्था में पीछे से ले जाकर दाँए हाथ से वायों अद्वठा तथा 
वाएँ हाथ से दायॉअड्रूठा पकड़ ले तो वह वद्धपत्मासन हो जाता है। 
(ग ) वज्ासन- वद्धपज्ासन को ही वज्ञासन कहते हँ। यह 
वेतालासन भी कहा जाता है | 

(घ ) वीरासन- कछुसों पर बेठे हुए व्यक्ति के नीचे से कुर्सी 
खींच ली जाय तो उसे वीरासन कहा जाता है | चीरासन का 
यह स्वरूप कायक्लेश रूप तप के प्रकरण में आया है | पतञ्नलि 
को मत से एक पेर पर खड़ा रहने का नाम वीरासन है। 
(3) पद्मासन- दक्षिण या वाम जंघा का दूसरी जंघा से सम्बन्ध 
होना पत्रासन है। 

(च) भद्गासन- पर के तलों को सम्पुट करके हाथों को कछुए 
के आकार रखने से भद्गरासन होता है। 

(छ ) दण्डासन- जमीन पर उल्टा लेटने को दश्ठासन कहते 
हैं। इसमें अद्डुलियाँ, पैर के गद्दे और जंघाएं भूमि को छूते 
रहने चाहियें। 

(ज ) उत्कटिकासन- पेर के तले तथा एड़ी जमीन पर लगे 
रहें तो उसे उत्कटिकासन कहते हैं। इसी आसन से बैठे हुए 
भगवान्‌ महावीर को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था। 

( झ ) गोदोहनासन- अगर एड़ी उठाकर सिफे पंज्जों पर वेठा 
जाय तो गोदोहनासन हो जाता है। पढिमाधारी साधु तथा 
आ्रावकों के लिए इसका विधान किया गया है। 

(जञ ) कायोत्सगासन- खड़े होकर या वैठकर कायोत्सग करने 
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आसन लगाया जाता है उसे कांयोत्सगोसन कहते है | 
होफर करने में वाहुए लम्पी रहती है। मिनयल्‍्पी और 
धथ अवस्था में तीथेडुरों का ध्यान खडे खडे ही होता है। 
व्रफ़ल्पियों का दोनों तरह से होता है। घिशेष अवस्था 
पटे हुए भी कायोत्सग होता है । यहाँ थोड़े से आसन बताए 
हैं। इसी प्रकार और भी यहुतसे हैं- आप की तरह ठदरने 
आम्रकुब्नासन कहते है| इसी आसन से बैठ कर भगवान्‌ ने 
र्रातिकी प्रतिमा अद्वीकार की थी। उसी झासन में सगम के 
सी वो सहा था। मुँह ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ या 
था करके एक ही पसवाड़े से सोना । डण्डे की तरह जथा, 
ठने, हाथ वगरह फैलाफर विना हिले इले सो ना। सिर्फ मस्तक 
गर एडियों से जमीन को छूते हुए वाफ़ी सउझद्ठों को अपर 
खफकर सोना। समसस्थान अर्थात्‌ एडी और पर्जों को सकुचित 
़रि्े एक दुसरे के द्वारा दोनों को पीडित करना | दुर्येधासन 
अर्थात्‌ सिर को जमीन पर रखते हुए परों को ऊपर ले जाना। 
उसी को ऊपालीकरण या शीर्पासन भी कहां जाता है। शीर्पासन 
करते हुए अगर परों से पद्मासन लगा ले तो वह दण्दपदत्मासन 
हे जाता है। बाएँ पेर को सकुचित कर के दाए उरु और जप्रा 
के वीच में रकक्‍्े और दाए पैर को सठुचित करके वाएँ ऊर और 
जधा फे वीच पें रकखे तो स्वस्तिसासन हो जाता है। इसी तरह ऋ्रौश्व, 
इस, गरुद आदि रे बैठने कीतरइ अनेऊ आसन दो सकते दे। 
जिस व्यक्तिफा जिस आसन से मन स्थिर रहता है, योग- 
सिद्धि के लिए वहीं आसन अच्छा माना गया है। योगसाधन 
के लिए आसन करते समय नीचे लिखो पातों का ध्यान 
पखना चादिए। ऐसे आसन से बैठे जिस में अधिक से अधिक 
ढेर तक घेठने पर भी कोई अड्ठ न दुखे । भड् दुखने से मन 
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चशल हो जायगा। शोद विफल बन्द हो । दृष्टि नाक के छत्र- 
भाग पर जमी हो । ऊपर के दान्‍्त नीचे बालों को ने छने हों 
प्रसन्न मर से पूये था उन्तर दिशा की नरप में करने प्रमोद रहित 
होते हुए झन्‍दे संस्थान वाला ध्याना ध्यान में इथन हो । 
(४ ) प्राणायाम- योग का चयाथा श्र प्राणायाम है | प्राण 
अथांत खास के उपर नियंत्रण करने को प्राणायाम करने हैं| 
इसका विम्वत बणान बाल संग्रद के द्वितीय भाग, प्रागायाम सान 
बोल नं० ४५४६ में दे दिया गया £ । 
( ४ ) पन्याहार- योग का पतियों झा प्स्याशर 2ै| रस वा 
अर है उकृद्ा करना । मन की बाहर जाने वाली शक्तियों को 
गेकना कौर उसे इर्द्रियों की दासता से मुक्त करना | जो ब्यक्ति 
फपने मन की इच्ठानुसार ईर्द्रियों में लगा या उनसे घलग कर 
सकता ह बढ प्रस्याद्ार में सफल हे | इसके लिए नीच लिख 
अनुसार अभ्यास करना चाहिए। 

कुछ देर के लिए चुपचाप बेठ जायथो और मन को उधर 
उधर दोदने दो । मन में प्रतिक्षण ज्वार सा आया करता हे । 

पागल वन्दर की तरह उचकने लगता है| इसे उचकने दो। 
चुपचाप वठे इसका तमाशा देखते जाओ। जब तक यह अच्छी 
तरह न जान लिया जाय कि मन क्रिधर जाता है, वह वश में 
नहीं होता । मन को इस तरह खतन्त्र छोड देने से भयंकर से 
भयंकर विचार उठेंगे। उन्हें देखते रहना चाहिए। कुछ दिनों 
वाद मन की उछल कूद अपने आप कम होने लगेगी ओर 
अन्त में वह विल्कुल थक्र जायगा। रोज अभ्यास करने से इसमें 
सफलता मिल सकती है। इस प्रकार अभ्यास द्वारा मन को 
वश में करना प्रत्याहार है। 
(६) धारणा-धारणा का अथे है मन को दूसरी जगह से हटा 
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तक पहुँच सकता है। 
योग से तरह तरह की सिद्धियाँ प्राप्त होती हं। उनके प्रलाभन 
में न पठकर अगर मोक्ष को ही अपना ध्येय बनाया जाय ता 
इसी तरह अभ्यास करते करते अन्त में मोक्ष प्राप्त हो सकता है। 
. (योगशा्र, हेमचद्धाचार्य ४-६ प्रकाश ) ( राजयोग, स्वामी विवेद्ानन्द ) 


६०२- छद्मस्थ आठ बातें नहीं देख सकता 


नीचे लिखी आठ वातों को सम्पूर्णरूप से छद्मबस्थ देख या 
जान नहीं सकता। (१) धमोस्तिकाय (२) अधमोस्तिकाय (३) 
आकाशास्तिकाय (४) शरीर रहित जीव (५) परमाणुपुद्दल (६) 
शब्द (७) गन्ध ओर (८) वायु ! (ठणाग, सूत्र ६१०) 


६०३- चित्त के आठ दोष 

चित्त के नीचे लिखे आठ दोप ध्यान में विश्न करते है तथा 
कार्यसिद्धि के प्रतिबन्धक हैं। इसलिए उन्नतिशील व्यक्ति को 
इन से दूर रहना चाहिए | 
दोषो ग्लानिरनु छितो प्रथम उद्देगो द्वितीय॒स्तथा | 
स्पाद्भरान्तिश्व तृतीयकश्वपलतो त्थानं चतुर्थों मतः॥ 
क्षपे: स्घान्मनसः क्रियान्तरगतिमुक्स्वा प्रवृत्तक्रिया- 
सासह्ृः प्रकृतक्रियारतिरतो दुल्नक्ष्यतोध्च पुनः ॥ १ ॥ 
तत्कालोचितवतने5रुचिरथो रागश्व कालान्तर- 

येउन्यसुदाह्यों निगदितो दोषः पुन। सप्तम! ॥ 

उच्छेद। सदनुछिते रुगभिधो दोषो5ष्टमो गयते | 
ध्याने विप्नकरा इमेष्छ मनसो दोषा विभोच्या; सदा ॥१५॥ 
(१) ग्लानि- धार्मिक अजुष्टान में ग्लानि होना चित्त का 
पहला दोष है। 
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कथन हल ज्ज्ड्ज्ज्ज्ड 


) उद्देग- फोम जरते हुए चित्त में उद्ेग अर्थात्‌ उदासी 
॥, उत्साह का न होना दूसरा दोप है| 

)भ्रान्ति- चित्त में भ्रान्ति रहना अथाद बुछ पा कुध समझ 
॥ श्रान्ति नाम का तीसरा दोप है। 

) ) उत्थान- किसी एक कार्य में घन झा स्थिर न होना, 
बलता पनी रहना उत्थान नाथ का चौथा दोप है। 

४ ) क्षेप- प्रारम्भ किए हुए कार्य यो छोड कर नए नए कार्यों 
। तरफ मन का दौइना ज्षेप नाम का पॉचवा दोप है| 

६ ) आसग किसी एकयात में लीन सोरर उुध बुप सो पैठना 
ग़सग नाम का छठा दोप है। 

७) अयमद- अयसर पाप्त तार्य को छोड कर झोर और 
मो में लगे रहना अन्यमुद नाम झा सातवोँ दोप है। 


८) रफू- जाये को प्रारम्भ करके छोड देना रुए नाम का 
आठवों दोप है। ( कर्लव्य कौमुद्दी भाग २ श्टोक १६० १६१) 


९०४- महाय॒ह आठ 
जिन ऊे सनुकृल सर प्रतिकृल होने से मनुष्य तथा तिर्य॑श्वो 
को शुभाशुभ फ्लकी प्राप्ति होती है उन्हें महग्रह यहते है। ये 
आठ ह- (१) चन्द्र (२) सु (३) शुक्र (४) बुध (५) दुदस्पति 
(६) अगार (मंगल) (७) शनथ्र (८) केतू। ( यणग, सूत्र ६१२ ) 


६०५४- महानिमित्त आठ 
भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान काल के जो पदार्थ इन्द्रियों के 
रिपय नहीं ह उन्हें जानने में हेतु भूत वानें निमित्त कहलाती 
३। उन दाता को बताने वाले शास्त्र भी निमित्त कदलाने हं। 
सत्र, बातिक आदि के भेद से पत्येक शाख लासों छोफ परिमाण 
हो जाता है। इस लिये यह मदानिमिन फदलाता दै। मद्दा- 
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निमिच के आठ भेद हैं- (१) भोग (२) उत्ाव (३) खाप् 
(४) आन्तरिक्ष (५) अड्ज (६) खर (७) लक्षण (८) व्यज्ञन । 
(१) भौम- भूमि में किसी तरह की हलचल या और किसी 
लक्षण से शुभाशुभ जानना । ज॑से- जब पृथ्वी भयडर शब्द 
करती हुई काँपती है तो सेनापति, ,प्रधानमन्त्री, राना आर 
राज्य को कष्ट होता है। 

(२) उत्पात- रुधिर या इठो वगैरह की दृष्टि होना । जैसे- 
जहाँ चर्बी, रुधिर, हड्डी, थान्‍्य, अद्भारे या पीप की दृष्टि होती है 
वहाँ चारों तरह का भय है । 

(३) खाम- अच्छे या बुरे ख्मों से शुभाशुभ बताना। जसे- 
सम में दव, यत्र, पुत्र, वन्धु, उत्सव, गुरु, छत और कमल का 
देखना; प्राकार, हाथी, मेघ, हत्त, पहाड़ या प्रासाद पर चदुना; 
समुद्र को तेरना; सरा, अमृत, दध और दही का पीना; चन्द्र 
आर मूरयय का मुख में प्रवेश तथा मोक्ष में बदा हुआ अपने को 
देखना; ये सभी खम्न शुभ हैं अथोत्‌ अच्छा फल देने वाले हैं। 
जो व्यक्ति समर में लाल रंग वाले मूत्र या पुरीप करता है ओर 
उसी समय जग जाता है, उसे अथेहानि होती है। यह अशुभ है। 
(४) आन्तरिक्ष- आकाश में होने बाले निमित्त को आन्तरित्त 
कहते है| यह कई तरह का है- ग्रह्वेघ अर्थात्‌ एक ग्रह में से 
दूसरे ग्रह का निकल जाना। भूतादइहास अथोत्‌ आकाश में 
अचानक अव्यक्त शत्द सुनाई पड़ना। गन्धवेनगर अथाद्‌ 
सन्ध्या के समय बादलों में हाथी घोड़े वगरह की वनावट | 
पीले गन्धवेनगर से धान्‍्य का नाश जाना जाता है। मज्नीठ 
के रंग वाले से गाओं का हरण | अव्यक्त (ब्रंघला) वर्ण वाले 
से वल या सेना का क्ञोभ अर्थात्‌ अशान्ति । अगर सौंम्या 
(पूरे) दिशा में स्निम्ध प्राकार तथा तोरण वाला गन्धवेनगर हो 
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जा की विजय का सूचक है। 
इन शरीर के किसी अड् के स्फरण बगेरह से शुभा- 
मत्त का जानना | पुरुष ऊे दक्षिण तथा झ्री के वाम 
स्फूरण शुभ माना गया ई। अगर सिर में स्फुरण 
) हो तो पृथ्वी की प्राप्ति होती हे, ललाट में हो तो पद 
ती है, इत्यादि | 
पर- पड्जादि सात खरों से शुभाशुभ बताना। जैसे- 
पर से मनुप्य आजीबजिया प्राप्त करता है, किया हुआ 
गडने नहीं पाता, गौए मित्र तथा पुत्र भाप्त होते है। वह 
का बन्नम होता है। अथय्रा पक्तिया के शद्ध से शुभाशुभ 
। नैसे-श्यामा झा चिलिचिलि शत्द पुण्य अथौत्‌ मगल 
ता है। सलिमलि न देने पाला होता है। चेगचेगी 
था 'चिकुत्ती! लाभ का हेतु होता है। 
लक्षण- ख्री पुरुषों रे रेपा या शरीर वी बनायट यगरह 
|शुभ बताना लक्षण है। जेसे- इड्डियों से जाना जाता 
यह व्यक्ति धनवान होगा। मासल होने से सुखी समझा 
$है। शरीर का चमडा प्रशस्त होने से उिलासी होता है। 
सुन्दर होने से स्लियों का पहल्चभ, ओजनसी तथा गम्भीर 
वाला होने से हुम्म चलाने बाला तथा शक्तिसम्पन्न होने 
व का स्थामी समझा जाता है। 
रीर का परिमाण वर्गरह लक्षण हैं तथा मसा वगेरड 
न है। अथवा लक्षण शरीर के साय उत्तन्नहोता है भौर 
न याद में उत्पन्न होता है। निशीय सूज में पुरप के लक्षण 
प्रकार बताए गए हैं- साथारण मतृष्यों के पत्तीस, उलदेय 
( बाछुदेवों के एक सौ आठ, चक्रवर्ती और तीर्यड्डरों के एक 
र आठ लक्षण हाथ पैर बगेरद में होते ६। मो मलुप्य 
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हरेल स्वभाव, पराक्रमी, ज्ञानी या दूसरे विशप गुणा वाल होते 
हूँ उनमें उत्तने लक्षण' अधिक पाए जांत हैं। 
(८ )व्यज्जन-मसा वबगरह। जसते- जिस ख्री की नाभि से नीचे 
कुंकुम की बंद के समान मसा या कोई लक्षण हो तो बह अच्छी 
मानी गे हे | ( ठाणाग, सत्र ६०८) ( प्रचचनसारेद्धार गा० १६ ०६ द्वार २४७) 


६०६- प्रयत्रांदि के योग्य आठ स्थान 
नीचे लिखी आठ वातें अगर प्राप्त न हों तो प्राप्त करने 
के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर प्राप्त हों तो उनकी 
रक्षा के लिए अर्थात्‌ वे नष्ठ न हों, इसके लिए प्रयत्न करना 
चाहिए। शक्ति न हो ता भी उनके पालन में लगे रहना चाहिए 
तथा दिन प्रतिदिन उत्साह बढ़ाते जाना चाहिए | 
(9 ) शासत्र की जिन वातों को या जिन सतत्रों को न सुना हो 
उन्हें सुनने के लिए उद्यम करना चाहिए। 
(२) सुने हुए शात्रों को हृदय में जमाकर उनकी स्मृति को 
' स्थायी बनाने के लिए प्रयत्त करना चाहिए। 
( ३ ) संयम द्वारा पाप कम रोकने की कोशिश करनी चाहिए । 
(४) तप के द्वारा पूर्वोपा्नित कर्मों की निजेरा करते हुए 
आत्मविशुद्धि के लिए यत्न करना चाहिए | 
(४ )नए शिष्यों का संग्रह ऋरने के लिए कोशिश करनी चाहिए। 
(६ ) नए शिष्यों को साधु का आचार तथा गोचरी के भेद 
' अंथवा ज्ञान के पाँच प्रकार ओर उनझे विपयों को सिखाने में 
- प्रेयक्ष करता चाहिए |, 
'(७) ग्लान अर्थात्‌ वीमार साधु की उत्साह पूक वैयावत् 
“करने के लिए यत्र करना चाहिए। , 
(८ ),साधर्मियों में विरोध होने पर राग द्वेष रहित होकर अथवा 
आहारादि ओर शिष्यादि की अपेक्ता से रहित -होकर बिना 


श्री जैन सिद्धान्त बोल सम्रद श्र 
थे पक्त लिए म“यस्थभाव रखे | दिल में यह भावना 
फेस तरह ये सये सा उर्धिक जोर जोर से बोलना, असन्‍्बद्ध 
तथा तू तू मै में वाले शब्द छोड कर शान्त, स्थिर तथा 
ले हों। पर तरह से उनका कलह दूर करने के लिए 
करना चाहिए। (ठणाग, सूत ६४६) 


+- रुचक प्रदेश आठ 
प्रभा पृथ्वी के ऊपर तियेक लोक के मध्य भाग में एफ 
रिमाण आयाम विप्फम्भ (लम्बाई चौडाई) वाले आकाश 
के दो प्रतर है। वे प्रतर सब पतरों से छोटे हैं। मेरु 
के मय प्रदेश में इनका म"यभाग है। इन दोनों प्रतरो 
चोपीच गोस्तनायार चार चार आऊाण प्रदेश है। ये आठों 
।श प्रदेश जेन परिभाषा में रुचक प्रदेश कहे जाते है। ये 
चक प्रदेश दिशा और विदिशाओं की मर्यादा के कारणभूत हैं। 

( झाचाराग श्रुतम्कन्ध * भ/्ययन % उद्देशा $ टीका) 
उक्त आठों रुचक प्रदेश आऊाशास्तिकाय के है। आकाशा 
काय मे म"यभागवर्ती होने से इन्हें आकराशास्तिकाय मय 
एण भी कहते है। झाऊाशास्तिफाय की तरह ही धर्मास्तिफाय 
पर अधर्मास्तिसाय से मय भाग में भी आठ आठ रच मदेश 
रे हुए हैं। इन्हें क्रमाण घर्मास्तिकाय म 'यप्रदेश मीर-अपयमी- 
सकाय मे यप्रदेश कहते है। जीव ऊे भी आठ रुचऊ मरदेश 
” जो जीए के म'यम्रदेश कहलाते हैं। जीव के ये आठों रुचक 

दिश सदा अपने शुद्ध सर्प में रहते हैं। इन आठ भदेशों के 
वाय क्ृभी ऊर्मउन्‍्य नहीं होता | भव्य, अभव्य सभी जीवों के 
हचक प्रदेश सिद्ध भगयान के झआत्मप्रदेशो की तरह शुद्ध स्वरूप 
में रहते हैं) 'सभी जीव समान हैं! निथय नय का यह कथन इसी 
अपेक्षा से है] ( सागगसार) (भगन रा ८ ३० ६)( ठणाग ८, सून ६९४) 
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६०८- पृथ्वियाँ आठ 
(१) रत्रमभा (२) शकराप्रभा (३) वालुकाप्रभा (४) पंक्मभा 
(५) धृमप्रभा (६) तम:प्रभा (७) तमस्तम:प्रभा (८) इपत्मार्भारा | 
सात पृथ्वियों का वणेन इसी के द्वितोय भाग सातवें वोल संग्रह 
बोल नं० ४६० में दिया गया है। इपत्माग्भारा का स्वरूप 
प्रकार है- इपत्माग्भारां पृथ्वी सवा्थंसिद्ध विमान की सब ,से 
ऊपर की थूमिका (स्तूपिका-चूलिका) के अग्रभाग से बारह 
योजन ऊपर अवस्थित है। मनुष्य क्षेत्र की लम्बाई चौड़ाई की 
तरह ईपत्माग्भारा पृथ्वी की लम्बाई चौड़ाई भी ४७१ लाख 
योजन है। इसका परिक्षेप एक करोड़ वयाल्लीस लाख तीस हजार 
दो सों उनपचास (१४२३०२४६) योजन विशेषाधिक -है। इस 
पृथ्वी के मध्य भाग में आठ योजन आयाम विष्कम्भ वाला 
क्षेत्र है, इसकी मोटाई भी आठ योजन ही है | इसके आगे 
। सपत्माग्भारा पृथ्वी की मोटाई क्रमशः थोड़ी थोड़ी मात्रा में घटने 
लगती है। प्रति योजन मोटाई में अंगुलपृथक्त्व का दास होता 
है। घटते घटते इस पृथ्वी के चरम भाग की मोटाई मक्‍खी के 
पंख से भी कम हो जाती है। यह पृथ्वी उत्तान छत्र के आकार 
रही हुई है। इसका वर्ण अत्यन्त श्वेत है एवं यह स्फटिक रत्र- 
मयी है। इस पृथ्वी के एक योजन ऊपर लोक का अन्त होता 
है। इस योजन के ऊपर के कोस का छठा भाग जो ३३३ पत्षुप 
ओर ३२ अंगुल परिमाण है वहीं पर सिद्ध भगवान्‌ विराजते हैं। - 
( ठाणाग ८ सत्र ६४८) (पत्रवणा पद्‌ २) (उत्तराश्ययन अ० ३६ गा० £६से६२) 
६०६-इंषत्प्राग्भारा प्रथ्वी के आठ नाम 
(१) ईपत्‌ (२) ईपत्माग्भारा (३) तन्‍्द्री (४) तद्भुतस्वी (५) 
सिद्धि (६) सिद्धालय (७) मुक्ति (८) मुक्तालय | 
(१) ईपतू- रत्नप्रभादि पृथ्वियों की अपेन्ता ईपत्माग्भारा पृथ्वी 


शी जैन सिद्धान्त घोल संप्रद श्र 
| इसलिए इसका नाम ईपत्‌ है। अथवा पद के एक 
पद समुदाय झा उपचार कर (पत्माग्भारा का नाम 
एग्या है! 
पत्माग्भारा- रतप्रभादि पृश्चियों की अपेक्षा इसका 
(ऊँचाई) रूप पाग्भार थोंडा है, इसलिए इसका नाम 
ग़रारा है। 
न्वी-शेप पृथ्यियों की अपेत्ता छोटी होने से ईपत्माग्भारा 
स्य्री नाम से कही जाती है। 
नलुततन्बी- जगत्मसिद्ध तनु पदार्थों से भी अधिक तमु 
) होने से यह ततुतन्तरी कहलाती है। मबख्री के पख से 
पृथ्यी या चरम भाग अधिक पत्तला है। 
सिद्धि- सिद्धि क्षेत्र + समीप होने से इसका नाम सिद्धि 
थवा यहाँ जाकर जीत सिद्ध, रृतकृत्य हो जाते हैं। इस 
7ह सिद्धि कहलाती है | 
सिद्धांलय- सिद्धों का स्थान। 
मुक्ति- जहाँजीव सफल कर्मों से युक्त होते हैं वह मुक्ति है। 
मुक्तालय- मुक्त जीवों या स्थान ! 


( पत्नबणा पर ३ ) (ठाशाग ८६ सूत्र ६४० ) 
*- त्रस आठ 
ज्छाजुसार चलने फिरने की शक्ति रखने वाले जीवों को 
कहते है, अथवा वेइन्द्रिय से ल+र पज्चेन्द्रिय तक के जीवों 
उस कहते दैं। इनके आठ भेद हैं- 
) भदज- अडे से पैदा होने वाले जीव, पत्ती भादि । 
) पोतज- गरभ से पोत अयौत्‌ फ्ोयली सह्दित पैदा होने 
 जीद | ऊँसे हाथी पगैरह । 
) जरायुज- गर्भ से जरायु सहित पैदा होने वाले जीव । 





१२८ श्री सेठिया जन प्रन्धमांला 
जेसे मनुष्य, गाय, भसं, मृग आदि | ये जीव जब गभ से वाहर 
आते हैं तब इनके शरीर पर एक भिल्ली रहती है, उसी को 
जरायु कहते हैं। उससे निकलते ही ये जीव चलने फिरने लगते हैं। 
(४) रसम- दूध, दही, घी आदि तरल पदार्थ रस कदलात 
हैं। उनके विक्रत हो जाने पर उनमें पड़ने वाले जीव | 
(५ ) संस्वेदन-पसीने में पेदा होने वाले जीव | जे , लीख आदि। 
(६) संमूद्धिम-- शीत, उप्ण आदि के निमित्त मिलने पर आस 
पास के परमाणुओं से पंदा होने वाले जीय | मच्छर, पिपीलिका, 
पतेंगिया वगेरह | 
(७ ) उद्धिज्ज- उद्भेद अथोत्‌ जमीन को फोड़ कर उत्पन्न 
होने वाले जीव | जेसे पत॑गिया,टिट्टीफाका, खंजरीट (ममोलिया)। 
(८) औपपातिक- उपपात जन्पम्र से उत्पन्न होने वाल जीव | 
शय्या तथा छुन्मी से पैदा होने वाले देव ओर नारकी जीव 
ओपपातिक हैं | (दरशवे ० अध्ययन ४ » ठाणाग, सत्र ५६४५ पाठ योनिसंप्र३ ) 
५११- सूक्ष्म आठ 
वहुत मिले हुए होने के कारण या छोटे परिमाण वाले होने 
के कारण जो जीब दृष्टि में नहीं आते या कठिनता से आते 
हैं, वे सूच्म कहे जाते हैं। सूच्म आठ हैं-- 
सिणह पुप्फखुहुमं च पाएुत्तिंग तहेवय।” 
पाणगं चीयहरिआं च अंड्सुहमं च अट्ठर्म ॥ 
(१) स्नेह सूच्म- ओस, वे, धंध, ओले इत्यादि सच्म जल 
को स्नेह सत्त्म कहते हैं। 
(२) पुष्प सूक्ष्म-वड़ और उदुम्वर वगैरह के फूल जो सूच्म तथा 
उसी रंग के होने से जल्दी नजर नहीं आते उन्हे पुप्प स्प कहते हैं। 
(३) प्राणि सक्त्म-- कुन्थुआ वगेरह जीव जो चलते हुए-ही 
दिखाई देते हैं, स्थिर नज़र नहीं आते वे आ्राणिसूच्म हैं | 


भी जैन सिद्धान्त बोल संपद १२५९५ 








सिंग मुच्म- कीडी नगरा अथांत्‌ कीडियों के विल को 
[दम कहते हैं| उस उिल में दिखाई नहीं देने वाली 

और बहुत से दूसरे सूचम जीव होते हैं । 

नऊ सूक््म- चौमासे अर्थात्‌ वर्षा काल में भूमि और 
रह पर होने वाली पॉचों रंग की लीलन फूलन को 
जम कहते है | 

जीन सुत्म-- शाली आदि पीज का मुखमूल जिससे अकुर 
पता है, गिसे लोऊ में तुप कहा जाता है वहयीज सूद्म है। 
हरित सुद्म- नवीन उत्पन्न हुई हरित काय जो पृथ्यी के 
वर्ण वाली दोती दे वह हरित सूच्म है। 

अएड सूच्म- मकखी, फीडी, छिपकली गिरगट आदि 
पर अड़े जो दिखाई नहीं देते वे अढ सृक्म हैं । 

(दशवकालिक प्रध्ययन ८ गाथा १५ ) ( ठाणाग, सूत्र 4१४ ) 

- ठणवनस्पतिकाय आठ 

ढर वमस्पतिकाय को ठणवनस्पतिकाय कहते हैं। इसके 
भेद हैं-- (१) मूल अथात्‌ जद | (२) फन्‍्द- स्कन्प के 
का भाग | (३) स्कन्‍्ध- घड, जहाँ से शाखाए निकलती 
४) लकू- ऊपर की छाल | (५) शाखाए। (६) प्रवाल 
व्‌ अकुर । (७) पत्ते और (८) फूल। 

१- गन्धवे (वाणव्यन्तर) के आठ भेद 
वो बाणच्यन्तर देव तरह तरह की राग रागिणियों में निषण 
हैं, हमेशा सगीत में लीन रहते है उन्हें गन्धर्व कहते हैं। 
हुत ही चश्वल चित्त वाले, दँंसी-खेल पसन्द करने बाले, 
श्रीर हास्य और बातचीत में भ्रम रखने वाले, गीत और 
। में रुचि घाले, वनमाला वगेरह झुन्दर झन्दर आभूषण 
वे कर प्रसन्न होने वाले, सभी ऋतुओं के पुष्प पहन कर 
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आनन्द मनाने वाले होते है। ते रत्रप्रभा पृथ्वी के एक हजार 
योजन वाले रत्काएड में नीचे सो योजन तथा ऊपर सौ योजन 
छोड़ कर वीच के आठ सो योजनो में रहते है । इनके आठ भेद हैं- 

(१) आणपएणए (२) पाणपणणे (३) इसिवाई (ऋषिवादी) 
(४) भूयवाई (भूतवादी) (४) कन्दे (६) महाकन्दे (७) कुझ्माएट 
(कृप्माएड) (८) पयदेव (प्रेत देव) | (उबचाई सूत्र २४) (पन्नदणा पद २) 


६१४- व्यन्तर देव आठ 

वि अथोत्‌ आकाश जिनका अन्तर अवकाश अर्थात्‌ आश्रय 
है उन्हें व्यन्तर कहते हैं। अथवा विविधरप्रकार के भवन, नगर 
ओर आवास रूप जिनका आश्रय है | रत्रप्रभा पृथ्वी के पहले 
रत्काण्ड में सो योनन ऊपर तथा सो योजन नीचे छोड़ कर 
वाकी के आठ सो योजन मध्यभाग में भवन हैं| तियेक लोक में 
नगर होते हैं। जैसे- तियक्‌ लोक में जम्बृद्वीप द्वार के अधिपति 
विजयदेव की वारह हजार योजन प्रमाण नगरी है। आवास तीनों 
लोकों में होते हैं। मैसे ऊध्बेलोक में पंडफवन वगे रह में आवास हैं। 
अथवा 'विगतमन्तरं मनुप्ये+यो येपां ते व्यन्तरा:' जिनका मनुष्यों 
से अन्तर अथात्‌ फरक नहीं रहा है, व्धोकि बहुत से व्यन्तर देव 
चक्रवर्ती, वासुदेव वगेरह की नोकर की तरह सेवा करते हें । 
इसलिए मननुप्यों से उनका भेद नहीं है। अथवा “विविधमन्तर- 
माश्नयरूप॑ येपां ते व्यन्तरा:” पेत, गुफा, वबनखणएड वगेरह जिनके 
अन्तर अथौत्‌ आश्रय विविध हैं, वे व्यन्तर कहलाते हैं। सूत्रों 
में 'बाणमन्तर' पाठ है “बनानामंन्तरेषपु भवाः वानमन्तराः 
पृपोदरादि होने से बीच में मकार आगया। अथांत्‌ वनों के 

अन्तर में रहने वाले। इनके आठ भेद 
(१) पिशाच (२) भूत (३) यज्ञ (४) राक्षस (५) किन्नर (६) 
किम्पुरुष (७) महोरग (०) गन्धवे। 
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गभी च्यन्तर मजुप्य ज्षेत्रों में इयर उपर घूमते रहते ६ | 
घर, जगल और शुत््य स्थानों में रहते है । 
नि- रत्रप्रभा पृथ्वी के एक हजार योजन में सौ योजन 
पथा सौ योजन नीचे छोडकर बीच के आठ सौ योजन 
मे वाणव्यन्तरों के असझ्यात नगर हैं | वे नगर बाहर 
ने, अन्दर समचौरस तथा नीचे कमल की कर्णिका थे 
र याले है। ये पर्याप्त तथा अपर्याप्त देवों +े स्थान वताए 
। वैसे डपपात, समुदूघात और स्वस्थान इन तीनों की 
१ से लोक का असरयातवाँ भाग उनका स्थान है। बर्ये 
प्रफार के ब्यन्तर रदते है| गन्यर्व नाम ऊे व्यन्तर सगीत 
हुत भीति फरते है) व भी आठप्रकार ऊे होते हैं- आए 
२, पाणपत्निस, ऋषिवादिक, भूतवादिक,कदित, महा फद्ति 
/ ओर पतगदेय | वे यहुत चपला, चश्वल चित्त वाले तथा 
। और हास्प को पसन्द करने वाले होते हैं। हमेशा विधिप 
र्ूपणों से अपने सिंगारने में अथवा विजिय क्रीडाओं में लगे 
।है। थे विचित्र चिहों वाले, महाझूद्धि वाले, महाफान्ति 
॥, मतायशवाले, महायल गले, मदासामथ्य वाले वया महा 
यबाले होते है। 
ब्यन्तर देवो के इत्दध अर्थात्‌ अधिपतियों के नाम इस प्रझार इ- 
शाचों के काल तया महाफाल। भूतों के सुरूप और प्रतिरुप | 
तें के पूर्णभद्र और मण्भिद्र। राक्षसों के भीम और महाभीम। 
धबरों फे किन्षर ओर किम्पुरुष | ऊिम्पुरपों + सत्पुछष और 
हापुरुष | महोरगों के अतिकाय और महायाय। गन्पवों ये 
ैवरति और गीतयश | काल इन्द्र दक्षिण दिशा का हैं और 
इाकाल उत्तर दिशा का। इसी तरह सुरूप और प्रतिरूप 
गैरहफों भी जानना चाहिए। 
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आशणपन्िक के इन्द्र सन्निहित ओर सामान्य। पाणपन्निक के 
धाता और विधाता । ऋषिवादी के ऋषि और ऋषिपाल | 
भूतवादी के ईश्वर और माहेश्वर। कंदित के सुबत्स और विशाल । 
महाकंदित के हास और रति। कोहंड के श्वेत और महाश्वेत | 
पतंग के पतंग ओर पतंगपति | 

स्थिति- व्यन्तर देवों का आयुप्य जघन्य दस हजार वष 
तथा उत्कृष्ट एक पल्‍योपम होता है। व्यन्तर देवियों का जघन्य 


ए अद्धपल्यो 
दस हजार वष उत्कृष्ठ अद्धंपल्योपम । 
( पन्नदणा संज्ञापद सूत्र ७८, स्थिति पद सूत्र २१, स्थान पद सूत्र ३८-४१ ) 
(ठाणाग, सत्र ६०४ )( जीवामिगम, देवाधिकार ) 


६१४- लोकान्तिक देव आठ 

आठ कृष्णराजियों के अवकाशान्तरों में आठ लौकान्तिक 
विमान हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं-- | 

(१) अर्ची (२) अचिमाली (३) वेरोचन (४) प्रभंकर (४) 
चन्द्राभ (६) सयो भ (७) शुक्राभ (८) सुप्रतिष्टाभ। 

अर्ची विमान उत्तर और पूर्व की कृष्णराजियों के बीच में 
है। अर्चिमाली पूर्व में है। इसी प्रकार सभी को जानना चाहिए | 
रिप्टविमान बिल्कुल मध्य में है। इनमें आठ लोकान्तिक देव 
रहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं- (१) सारस्वत (२) 
(२) आदित्य (३) वढ़्ि (४७) वरुण (४) गदतोय (६) तुषित 
(७) अव्यावाध (८) आग्नेय | ये देव क्रमशः अर्ची आदि 
विमानों में रहते हैं। 

सारखत और आदित्य के सात देव तथा उनके सात सौ 
. परिवार है। वहि और परुण के चौदह देव तथा चौद॒ह हजार 
परिवार है। गदेतोय और तुषित के सात देव तथा सात हजार 
परिवार है। वाकी देवों के नव देव और नव सो परिवार है। 
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लौकान्तिफ विमान वायु पर ठहरे हुए है। उन विमानों में 
। असरयात और अनन्त बार उत्तन्न हुए हैं किन्तु देव के 
में अनन्त यार उत्पन्न नहीं हुए | 

लौरान्तिक देयों की आठ सागरोपभ की स्थिति है। लौकास्तिक 

ग्रानों से लोक का अन्त असरयात हजार योजन दूरी पर है। 

ग० श० ६ उ० ४) (ठाणाग, सूच ६२३) (जीवा० दव 3० ब्रद्मनोकयतब्यता) 


६- कृष्णराजियाँ आठ 

कृष्ण ब्ण की सचित्त अचित्त पृथ्वी की भित्ति के आकार 
स्थित पक्तियों इष्ण राजि हैँ एवं उनसे युक्त क्षेत्र विशेष 
) ऋृष्णराजि नाम से कहा जाता है| 

सनत्युमार और माहेन्द्र पल्प ऊेउ पर और ब्रह्मतोक कल्प 
» नीचे रिप्ठ ग्रिमान नामया पाथडा है। यहाँ पर आखाटक 
आसन विशेष) के आकार की समचतुरस्र सस्थान वाली आठ 
एप्णराजियाँ है। पूर्वादि चारों दिशाओं में ठो दो रृप्णगजियाँ 
हैं। पूछे में दक्तिण और उत्तर दिशा में तिर्दी फैली हुई दो कृष्ण 
गजियाँ है। दक्षिण में पूं और पश्चिम दिशा में तिद्दी फैली हुई 
दो क्ृप्णराजियाँ हैं | इसी प्रकार पश्चिम दिशा में दक्तिण और 
उत्तर में पेली हुई दो कृप्णराजियाँ है और उत्तर दिशा में पूर्व 
पश्मिम में फैली हुई दो ऋृष्णराजियाँ हैं। पूष, पश्चिम, उत्तर और 
दक्षिण दिशा की आभ्यन्तर कृष्णराजियों क्रणण दक्तिण, उत्तर, 
पूर्त और पश्चिम री बाहर वाली कृप्णराजियाँ को छूती हुई 
$। जैसे पूरे पी भाभ्यन्तर कृप्परानि दक्तिण की वाद्य कृप्ण- 
राजि पो स्पशे किये हुए है। इसी मफार दक्षिण की आश्यन्तर 
कृप्णशनि पश्चिम की वाद्य कृष्णराजि को, पश्चिम की आश्यन्तर 
रृष्णराजि उत्तर की वाद्य कृप्णराजि को और उत्तर की भाभ्यन्तर 
कृष्णशाजि पूर्व की याद्य कृष्णराजि को स्पर्श ऊिसे हुए है। 





१३४ श्री सेठिया जन ग्रन्थमाला 


2७७५७०९०५४/४२९. (४८४, ०8+ अब 32. अ#+। ड़ ढ> 





बन पर 


इन आठ कृष्णराजियों में पूष पश्चिम की वाद्य दो कृ प्णरा जियाँ 
पटकोणाकार हैं एवं उत्तर दक्तिण की वाद्य दो क्ृप्णराजियों 
त्रिकोणाकार हैं। अन्दर की चारों कृष्णराजियों चतुप्कोण हैं| 
कृष्णराजि के आठ नाम हँ-- (१) क्ृष्णराजि (२) मेघराजि 
(३) मघा (४) माघवती (४५) वातपरिघा (६) वबातपरित्तोभा 
(७) देवपरिघा (८) देवपरिक्ोभा | 
काले बरण की पृथ्वी और पुद्लों के परिणाम रूप होने से 
इसका नाम क्ृष्णराजि है | काले मेघ की रेखा के सदश होने 
से इसे मेघराजि कहते हैं | छठी ओर सातवीं नारकी के सदश 
अंधकारमय होने से कृष्णराजि को मघा और माथवती नाम 
से कहते हैं। ऑथी के सदश सघन अंधकार वाली ओर दुर्लध्य 
होने से कृष्णराजि वातपरिघा कहलाती है। आधी के सदरश 
अंधकार पाली और क्ञोभ का कारण होने से क्प्णराजि को बात 
परिक्षोभा कहते हैं | देवता के लिये दुर्लध्य होने से कऋष्णराजि 
का नाम देवपरिया है ओर देवों को ज्षुत्थ करने वाली होने 
से यह देवपरिक्तोभा कश्लाती है| 
यह क्ृप्णराजि सचित अचित्त पृथ्वी के परिणाम रूप है ओर 
इसीलिये जीव ओर पुद्ठल दोनों के विकार रूप है। 
ये कृप्णराजियाँं असंख्यात हजार योजन लम्बी और संख्यात 
हजार योजन चोड़ी हैं | इनका परिक्षेप (घेरा)असंख्यात हजार 
योजन है | ( ठाणाग ८, सूत्र ६९३ ) ( भगवती शतक ६ उद्देशा » ) 
( प्रवचन सारोडार गाथा १४४१ से १४४४ ) 
६१७- वगंणा आठ 
समान जाति वाले पुद्ल परमाणुओं के समूह को वर्गणा 
कहते हैं । पुद्दल का स्वरूप समभने के लिए उसके अनन्तानन्त 
परमाणुओं को तीथेडःर भगवान्‌ ने वॉट दिया है, उसी विभाग को 


शी जैन सिद्धान्त बोल सपदद श्श्ष 


व++७> >> २५०--ज०००००००- भजन भर 


शा कहते हे । इसझे लिए विशेषायश्यक भाष्य में कुचिकर्ण 
दृष्टान्त दिया गया है- 
भरतत्ेत्र के मगध देश में कुचिकण नाम का शहपत्ति रहता 
। उसके पास पहुत गोए थीं । उन्हें चराने के लिए बहुत 
खाले रखखे हुए थे | हजार से लेकर दस हजार गौओों तर 
शेले पनाकर उसने खालों को सौप तिया। गाए चरते चरते 
 शआपस में मिल जाती तो ग्वाले कगडने लगते । वे अपनी 
आओ को पहचान न सउते। इस कलह को दूर करने फे लिए 
फेंद, फाली, लाल, कपरी आदि अलग अलग रग की गोओं 
अलग अलग टोले प्रनाकर उसने सवालों को सोप दिया। 
पके याद उनमें कभी ऋगडा नहीं हुआ | 
इसी प्रफार सजातीय पृद्ठल परमाणुओं के समुदाय फी भी 
परस्था है। गौओं के स्वामी कुचिकणं के तुल्य दीडूर भगवान्‌ 
। ग्वाल रुप अपने शिष्यों को गायों फे समूह रूप पुद्ल परमा- 
पुओं का खरूप अच्छी तरह समभाने फे लिए वर्गणाओं ये 
प्प में प्रिभाग कर दिया | वे वर्गशाए श्राठ हैं-- 
१) आंदारिऊ यगेणा- जो पुहल परमाण आदारिफ शरीर 
चप में परिणत होते है, उनऊे समूह यो आदारिक वगेणा कहते हैं। 
२) बैक्रिय वर्गणा- वैंक्रिय शरीर रूप में परिणत होने वाले 
पुद्ठल परमाणओों का समूद | 
(३) आहारफ वगेणा- आहारक शरीर रुप में परिणत होने 
वाले परमाणु पुद्लों का समुदद | 
(५ ) सैनस बगेणा-तैजस शरीर रूप में परिणत होने वाले पर- 
माछुओं या समूह [ 
(५) भाषा पर्गणा- भाषा अर्थाद शब्द फे रूप में परिणत होने 
वाले पृद्ठलपरमाणुझो पा समूद । 
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(६ )आनप्राण या खासोच्छास वगंणा- साँस के रूप में परिणत 
होने वाले परमाणुओं का समूह 
(७) मनोवर्गंणा- मन रूप में परिणत होने वाल पुद्दल पर- 
माणुओं का समूह 

) कामंण वर्गणा- कम रूप में परिणत होने वाले पहल 

परमाणुओं का समूह 
इन वगंणाओं में आदारिक की अपेत्षा वे क्रियक तथा बे क्रियक 
की अपेक्षा आहारक,इस प्रकार उत्तगेत्तर सच्य और बहप्रदेशी हैं | 

प्रत्येक वरगेणा के ग्रदण योग्य, अयोग्य आर मिश्र के रूप 
से फिर तीन भेद हैं| प्रदेशों की अपेत्ता से संख्यात, असंख्यात तथा 
अनन्त भेद हैं। विस्तार विशेषावश्यक भाष्य आदि ग्रस्थों से 
जान लेना चाहिए | (विशेषावर्यक भाष्य गाया ६ ३, निर्युक्ति गाथा ३८-३६) 

६१८- पुदुगलपरावतंन आठ 

अद्धा पल्योपम की अपेन्ता से बीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम 
का एक कालचक्र होता है। अनन्त कालचक्र वीतने पर एक 
पृद्ठलपरावतेन होता है। इसके आह भेद हैं-- 

(१) बादर द्रव्यपुद्दलपरावतेन (२) मच्म द्रव्यपुद्रलपरावतंन 
(३) बादर क्षत्रपूद्नलपरावतंन (४) खच्म क्षेत्रपुद्नतपरावतेन 
(५) बादर कालपुद्दलपरावतेंन (६) सच्म कालपुद्लपरावततन 
(७) वबादर भावपुहलपरावर्तन (८) सूच्म भावपुद्लपरावतेन । 
(१ )चादर द्रव्यपुदलपरावतेन-औदा रिक,वेक्रिय,वैजस, भाषा, 
श्वासोच्छास, मन और कार्मण वर्गणा के परमाणुओं को छूच्म 
तथा वादर परिणमना के द्वारा एक जीव औदारिक आदि नोकम 
अथवा कार्मेण से अनन्त भव्रों में घूमता हुआ जितने काल में 
ग्रहण करे, फरसे तथा छोड़े, उसे बादर द्रव्यपुदलपरावतन कहते 
हैं। पहिले ग्रहीत किए हुए पुद्लों को दुबारा ग्रहण करना 
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8णा दै। कुछ गहीत तथा कुछ अश्हीत पुहलों को यहण 
अग्रहीतग्रहणा है। काल री इस गिनती में अग्र॒दीतग्रहणा 
॥ ग्रहण क्रिए हुए पुद्दलस्कन्य ही लिए जाते हैं शीत 
श्र नहीं लिए जाते। 
येक परमाणु औदारिक आदि रूप सात वर्गणाओं में 
मन करे। जब जीव सारे लोक में व्याप्त उन सभी परमाणुओं 
प्त करले तो एफ द्रव्य पुद्नतपरावरतन होता है। 
) सच्म द्रव्यपुद्लपरावरतन- जिस समय जीव सर्बेलोकबर्ती 
को आदारिक आदि के रूप में परिणमाता है, अगर उस 
। तीच में बैक्िय पुद्ठलों यो ग्रहर फर लेवे तो बह समय 
[ परात्रतेन की गिनती में नहीं आता। इस पार एक 
परिक पुद्ठलपरावर्तेन में ही अनन्त भव करने पहले हैं) 
में दूसरे परमाणुओं मी परिणति सो न गिनते हु जय 
। सारे लोक के परमाणुओं फो औदारिफ के रूप में परिणत 
लेता है तब औदारिक सूच् द्रव्यपृद्वलपरायतेन होता है। 
| तरह वैक्रिय आदि सातों पर्गणाओं मे पर्माणुओं को परि- 
जनेफ़ेयाद वैक्रियादि रूप सून्म द्रव्य पुद्नलपरावतेन होता है । 
इनमें फार्मण पृद्ठलपरावतेनराल अनन्त है। उससे अनन्त 
ग तैजस पूद्ललपरावतनकाल | इस भकार अधिक होने हुए 
दारिक पद्लपरावर्तन सप से अनन्तगुणा शो जाता हे। 
मिण बरगेणा का अरुण परस्पेक प्राणी के प्रत्येक भव में होता हैं। 
; लिए उसकी पूर्ति जल्दी होती ह। तेमस उससे अनन्तगुणे 
बल में पूरा होता है। इसी पफार उत्तरोत्तर जानना चाहिये। 
अतीत काल में पक जीय के अनन्त वक्रिय पृद्लपरावतन 
ए। उससे अनन्तगुणे भाषा पुद्चलपरावर्तन | उससे अनन्त- 
से पन पुहलपरावतेन, उससे अनन्तणुणे श्वासोच्छास पुदल 
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परावतन, उससे अनन्तगुण ओदारिक पहलपरावरतंन, उससे 
धशनन्तगुण तेनस पहलपरावतन तथा उससे अनन्तगुण कामंण 
प्नलपरावतंन हुए | 
किसी आचाय का मत है कि जीव जब लोक में रह हुए 

सभी पद्टलपरमाणुओं को ओदा रिक, वेक्रिय, तैनस और कामण 
'शरीर द्वारा फरस लेता है अथात प्रत्येक परमाण को प्रत्येक 
शरीर रूप में परिणत कर लेता ह तो बादर द्रव्यपुद्दलपरावतेन 
होता है। सभी परमाणुओं को एक शरीर के रूप में परिणमा 
कर फिर दूसरे शरीर रूप में परिणमावरे, इस प्रकार क्रम से 
जब सभी शरीरों के रूप में परिणमा लता है ता छुच्म द्रव्य 
पदलपरावतेन होता है। कुछ परमाणओं को आदारिक शरीर 
के रूप में परिणमा कर अगर वक्रिय के रूप में परिणमान लग 
'जाय तो वह इसमें नहीं गिना जाता । 

(३ ) बादर क्षेत्रपहलपरावतन- एक अंग्रुल आकाश में इतने 
आकाशप्रदेश हैं कि प्रत्येक समय में एक एक प्रदेश को स्प 
करने से असंख्यात कालचक्र वीत जायें। इस प्रकार के 
सक्षमप्रदेशों वाले सारे लोकाकाश को जब जीव प्रत्येक प्रदेश में 
जीवन-मरण पाता हुआ पूरा कर लेता है तो बादर क्षेत्रपुद्तल- 
परावतन होता है। जिस प्रदेश में एक वार मृत्यु प्राप्त कर चुका 
है अगर उसी प्रदेश में फिर मृत्यु प्राप्त करे तो वह इसमें नहीं 
गिना जायगा | सिर्फ वे ही प्रदेश गिने जाएंगे जिनमें पहले 
मृत्यु प्राप्त नहीं की। यद्रपि जीव असं ख्यात प्रदेशों में रहता है, फिर 
भी किसी एक प्रदेश को छुख्य रख कर गिनती की जा सकती है। 
(४) सक्षम क्षेत्रपहलपरावतेन- एक प्रदेश की श्रेणी के ही 
दूसरे प्रदेश में मरण प्राप्त करता हुआ जीव जब लोकाकाश को 
पूरा कर लेता है तो सक्ठम क्षेत्रपुद्बत्परावतन होता है। अगर 
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श्रेणी को छोडरर दूसरी श्रेणी ऊे किसी प्रदेश में 
प्राप्त करता है तो घह इसमें नहीं गिना जाता । चाह वह 
बिल्कुल नया ही हो | यादर में वह गिन लिया जाता 
जस श्रेणी ऊे प्रदेशमें एक पार मृत्यु भाप्त की है जब उसी 
| के दूसरे प्रदेश में मृत्यु प्राप्त करे तभी बह गिना जाता दे। 
) पादर काल पहलपरायतेन- बीस कोटायोडी सागरोपम 
एक फालचक्र हाता है | जब फालचक्र स प्रत्येक समय पो 
अपनी मृत्यु के द्वारा फरस लेता है तो बादर काल 
पपरावतन होता है। जय एक ही समय म जीव दूसरी रीर 
॥ भाप्त कर लेता है तो यह इसमें नहीं गिना जाता | इस 
र अनेक भव फरता हुआ जीय पालचक्र के भत्येक समय 
फरस लेता है। तब यादर फालपुद्दलपरावर्तन होता है । 
) सूदम कालपुहरलपराउरतेम- काल चक्र फ्रे अयेत् समय 
जय ऋ्रमण मृत्युद्वारा फरसता है तो सूच्म फाल पृद्ठलपरावतन 
ग़ है | अगर पहले सपय को फरस +र जीव तीसरे समय 
फरस ले तो बह इसमें नहीं गिना जाता। जय दूसरे समय 
जीव की मृत्यु होगी तभी चढ़ गिना जायगा | इस भकार 
प्रण कालचक्र के सभी समय पार फर लेने पर सूच्म फाल 
इलपरापतेन होता है। 
७) परादर भाव पृहलप रापततेन- रसपन्‍्प के कारण भूत कपाय 
, अध्यवसायस्थानक मन्द, मन्दतर और मन्दतम फे भेद से 
सख्यातलोकाकाश प्रमाण है | उनमें से बहुत से अध्यवसाय- 
यानर सचर कोडायोदी सागरोपम वाले रसयन्‍्प पे फारण 
॥$| उन सर अ'यय्सायों फो जय जीव रुत्यु वे द्वारा फरस 
बता है अथौत्‌ मन्‍्द मन्दवर आदि उनके सभी परिणामों में एक 
पार मृत्यु प्राप्त ऊर लेता है तय एक यादर पुह्टलपरावर्तन दोता दै। 
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( ८) सच्म भाव पृदलपरावतेन- ऊपर लिखेहुए सभी भावों 
, को जीव जब क्रमशः फरस लेता है तो भाव मच्म पुद्दलपरावतेन 
होता है । अथात्‌ किसी एक भव के मन्‍्द परिणाम को फरसन 
के वाद अगर बह दूसरे भावों को फरसता ह तो बह इसमें 
नहीं गिना जायगा। जब उसी भाव के दूसरे परिणाम को फरसेगा 
तभी वह गिना जायगा। इस प्रकार क्रमशः प्रत्येक भाव के सभी 
परिणामों को फरसता हुआ जब्र सभी भावों को फरस लेता 
है तो भाव सूच्म पहल परावतेन होता है। 
इन आठ के सिवाय किसी किसी ग्रन्थ में भव पद्लपरा- 
वर्तदन भी दिया ४ | उसका खरूप निम्नलिखित 
कोई जीव नरक गति में दस हजार वप॑ की आयु से लेकर 
एक एक समय को बढ़ाते हुए असंख्यात भव्रों में नन्वे हजार 
बे तक की आयु प्राप्त करे तथा दस लाख वर्ष स्थिति की आय 
से लेकर एक एक समय वढ़ाते हए तेत्तीस सागरोपम की आय 
प्राप्त करे | इसी प्रकार देवगति में दस हजार वे से लेकर एक 
एक समय बढ़ाते हुए तेतीस सागरोपम को आय प्राप्त करे । 
घन्ुप्य तथा तियेश्व भव में ज्षज्लकक भव से लेकर एक एक समय 
बढ़ाते हुए तीन पल्योपम की स्थिति को फरसे तव बादर भव 
पद्लपरावतेन होता है। 
जब नरक वगेरह की स्थिति को क्रमशः फरस ले तो सच्म 
भव पुद्ठलपरावतन होता है। पूरे दस हजार वषे की आयु फरस 
कर जब तक दस हजार व ओर एक समय की आय नहीं फरसेगा 
वह काल इसमे नहीं गिना जाता। जब क्रमशः पहिले एक समय 
- की फिर दूसरे समय की इस प्रकार सभी भव स्थितियों को 
रस लेता है तभी सूच्म पहलपरावतेन होता है। भव पहल- 
परावतन की मान्यता दिगम्बरों में प्रचलित है। 
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सरे परमाणुओं का आकर मिलना पूरण है। मिले हुए 
ुशों का अलग होना गलन है | एद्वल के ये दो स्वभाव 
परमाणुओं का मिलना और अलग होना पुहलस्कन्प में 
। है) व जीव डी अपेक्ता अनन्त गुण है । सारा लोकाकाश 
न्तानन्त पहलस्वन्पों द्वारा भरा है। जितने समय में जीव 
) परमाणओ वो ओदारिक आदि शारीर के रूप में परिणत 
कं छीड़े उस काल मो सामान्य रूप से बादर द्रव्यपदल- 
वतन कहते ह।इसी प्रकार काल आदि में भी जानना चाहिए। 
मे और पादर फे भेद से वे आठ हैं| यादर का स्वरूप सत्म 
अच्छी तरह समझने फ्रे लिए दिया गया है। शाद्भों में 

पे पुहलपरावतेन काल ऊा निर्देश आता है वहाँ सूक्ष्म पुद्रल- 
वर्तेन ही लेना चाहिए। जैसे सम्यकत्व पाने के वाद जीव 
पिक से अधिक कुछन्यून अर्द पद्ुलपरावर्तन में अवश्य गोत्त 
प्र ऊरता है। यहाँवाल का सूचम पुल परावर्तेन ही लिया जाता ई 

( क्र ग्रन्थ भाग ५ गाया ६२ एप है 
१९- संख्याप्रमाण आठ 

जिसके द्वारा गिनती, नाप, परिमाण या सखरूप जाना जाय 
से सस्याप्रमाण ऊहते हैं। इसके आठ भेद हैं- 

(१) नामसरया (२) स्थापना सरया (३) द्रव्य संरया (४) 
उपमान सरया (४) परिमाण सरया (६) ज्ञान सरया (७) 
गणना संख्या (८) भाव सख्या। 

(१) नाम सगया- किसी जीव या अजीब वा नाम 'सरया! 
रख देना माम सरया दै। 

(२) स्थापना सरया- काठ या पुस्तक बर्गरह में सरया की 
फल्पना कर लेना स्थापनासरया है। नामसरया आयुपर्यन्त 
रहती है और स्थापना सरया थोदे काल फे लिए भी हो सकती है। 


१४२ शी सेठिया जन प्रन्थमात्ा 
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(३ ) द्रव्य संख्या-शंखरूप द्रव्य को द्रव्य संख्या कहते हैं। इस 
के ज्शरीर, भव्य शरीर ओर तद॒व्यतिरिक्त बगरह भेद ह। 
(४ ) उपमान संख्या- किसी के साथ उपमा दकर किसी वस्तु 
का खरूप या परिमाण बताने को उपमान संख्या कहते हैं। यह 
चारतरह की है- (१) सद्भृत अथात्‌ विद्यमान वस्तु से विश्वमान 
की उपमा देना | जसे- तीथडरों की छाती वगेरह को कियवाड़ 
वगेरह से उपया दी जाती है। (२) विद्यमान पदार्थ को अविद्यमान 
से उपमा दी जाती है, जसे- पल्‍्योपम, सागगेपम आदि काल 
परिमाण को कूए वगेरह से उपमा देना। यहाँ पल्योपमादि 
सद्भृत(विद्यपान)पदाय हैं आर कूआ वगे रद असद्भधत(अविद्यमान )। 
(३) असत्‌ पदाय से सद्धृत पदार्थ की उपमा देना | जेसे- वसन्‍्त 
ऋतु के प्रारम्भ में नीचे गिरे हुए परगने सूखे पत्त नई कोपलों 
से कहते ह- भाई ! हम भी एक दिन तुम्दारे सरीखे ही कामल, 
कान्ति वाले तथा चिकने थे | हमारी आज जो दशा है तुम्हारी 
भी एक दिन वही होगी, इस लिए अपनी सुन्दरता का घमएड 
मत करो।' यहाँ पत्तों का आपस में बातचीत करना असद्भत 
अर्थात्‌ अविद्यमान वस्तु है। उनके साथ भव्यजीवों की आपसी 
बातचीत की उपमा दी गई है। अर्थात्‌ एक शाख्नज्ञ प्राणी 
मरते समय नवयुव्कों से कहता है एक दिन तुम्हारी यही 
दशा होगी इस लिए अपने शरीर, शक्ति आदि का मिथ्या गव 
मत करो / (७) चोंथी अविद्यमान वस्तु से अविद्यमान वस्तु 
की उपमा होती है। जसे- गधे के सींग आकाश के फूलों सरीखे 
हैं। जैसे गधे के सींग नहीं होते बसे ही आकाश में फूल भी 
नहीं होते। इसलिए यह असत्‌ से असत्‌ की उपमा है। 
(४ ) परिमाण संख्या- पयोय आदि की गिनती वताना परिमाण 


रु 


संख्या है। इसक दो भंद हैँ- (१) कालिक श्रृत परिमाणसंख्या 
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प्टिवाद श्रुत परिमाण सरया। कालिक श्रुतपरिमाण सख्या 
तरह शी ई- अन्ञरसख्या, सघातसख्या, पदसरया, 
स्या, गाथासख्या, होजसरूया, वेष्टक (विशेष प्रफार का 
सरया, निज्ञेप, उपोदयात और सूतरपशेक रुप तीन 
शी नियुक्तिसरया, उपक्रमादि रूप अनुय्रोगद्वार सरया, 
सग्या, अध्ययन सरया, थ्रुतस्कन्ध सरया और अड 
[| दृष्टिपाद श्रुत री परिमाण सख्या भी अनेक तरह की 
पॉय सख्या से लक र अज्ुयोगद्वार सर या तर इसमें समकना 
ए | इनके सिवाय प्राश्त सख्या, प्राश्ृतिका सख्या, 
प्राशतिका सर्या और वस्तु सरया। 
) वान सग्या- जो जिस विपय को जानता है, यही ज्ञान 
॥ है। जैसे- शदशासत्र अथीत्‌ व्याररण को शाब्दिक 
त्‌ वैयाफरण जानता है। गणित यो गणितज्न अर्थात्‌ 
तपी जानता है। निमित्त क्रो निमित्तज्ञ | काल अर्थात्‌ 
; यो कालज्ञानी तथा पैथऊ को चैद । 
) गणना सरया- दो से लेजर गिनती को गणनासरया 
३ है। एक! गिनती नहीं है । बह तो यम्तु का स्वरूप ही है। 
नासरया ये तीन भेद ह- सरयेय, असरयेय और झनन्त। 
'यय ये त्तीन भेद ह- जघमन्य, उत्कृष्ट और न जघन्य न 
हए अर्थात्‌ मन्यम। 
असरयेय ये नो भेद हैं। (क) जघन्य परीत असर येयर 
) मयम परीत असर येयऊ (ग) उत्कृष्ट परीत असर येयक (घ) 
स््ययुक्तअसरयेयफ (ड) मभ्यम युक्त असर येयय (च) उत्कृष्ट 
# भसरयेयक (छ) जघन्य असर येय असर येयक (ज) मध्यम 
परयेय असरयेयक (क) उत्कृष्ट थसख्येय असगयेयर | 
अनन्त फे आठ भेद ई वे अगले बोल में लिखे जाएगे। 
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दो संख्या को जधन्य संख्येयक्र कहते हैं। तीन से लेकर 
उत्कृष्ट से एक्र कम तक की संख्या को मध्यम संख्येयक कहते हैं। 
उत्कृष्ठ संख्येयक का स्वरूप नीचे दिया जाता हैं-- तीन पल्‍्य 
अथोत्‌ कूए जम्बूद्रीप की परिधि जितने कल्पित किए जायें। 
अथोद प्रत्येक पलय की परिधि तीन लाख, सोलह हजार, दो 
सौ सत्ताईंस योजन, तीन कोस, १२५८ धनप और साई तेरह 
अंगुल से कुछ अधिक हो | एक लाख योजन लम्बाई तथा 
एक लाख योजन चौड़ाई हो । एक हजार योजन गहराई तथा 
जम्बूद्वीप की वेदिका जितनी (आठ योजन ) ऊँचाई हो । 
पल्‍्यों का नाम क्रमशः शलाका, प्रतिशल्ञाका ओर महाशलाका 
हो। पहले शलाका पल्‍य को सरसों से भरा जाय। उसमें जितने 
दाने आएं उन सब को निकाल कर एक द्वीप तथा एक समुद्र में 
डाल दिया जाय। इस प्रकार जितने द्वीप समुद्रों में वे दाने पढ़े 
उतनी लम्बाई तथा चौड़ाई वाला एक अनवस्थित पलल्‍य बनाया 
जाय | इसके वाद अनवस्थित पल्‍य फो सरसों से भरे। अन- 
व॒स्थित पल्‍्य की सरसों निकाल कर एक दाना द्वीप तथा एक 
दाना समुद्र में डालता जाय | उन सव के खतम हो जाने पर 
सरसों का एक दाना शलाका पलल्‍्य में डाल दे | जितने द्वीप 
और समुद्रों में पहले अनवस्थित पल्य के दाने पड़े हैं उन सव 
'को तथा प्रथम अनवस्थित पल्य को मिला कर जितना विस्तार 
हो उत्तने बढ़े एक ओर सरसों से भरे अनवस्थित पल्‍य की 
कल्पना करे | उसके दाने भी निकाल कर एक द्वीप तथा एक 
समुद्र में डाल ओर शलाका पलय में तीसरा दाना डाल दे | उतने 
द्वीप समुद्र तथा द्वितीय अनवस्थित पल्‍य जितने परिमाण वाले 
तीस रे अनवस्थित पल्‍य की कल्पना करे | इस प्रकार उत्तरोत्तर 
बड़े अनवस्थित पल्‍्यों की कल्पना करता हुआ शलाका पलल्‍य 
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ह एड टाना ढालता जाय | जय शलाया पन्‍्य इतना भर 
फि उसमें एक भी दाना और न पड समझे और अनपस्थित 
भी पूरा भरा हो तो शलाका पल्य मे दानों को एफ द्वीप 
पक सुद्र में डालता हुआ फिर खाली फरे। उसके खाली 
जाने के याद एक दाना प्रतिशलाका पल्य में दाल दे। 
ए्रा पलल्‍्य को फिर पहले की तरह नएनए अनवस्थित पन्‍्यों 
फल्पना परता झुआ भरे। जत्र फिर भर जाय तो उसे द्वीप 
द्रों में डालता हुआ फिर ख़ाली फरे ओर एफ दाना प्रति 
वाफा पल्य में डाल दे। इस पकार प्रतिशलाया पल्‍्य को भर 
। उसे भरने के बाद फिर उसी तरह खाली परे और एफ 
ना पद्दाशलाफा पल्य में डाल दे | भतिशलाका पल्‍य पो फिर 
लि फी तरह शलाया पल्यों से भरे। इस प्रसार जय शलाफा, 
तिशलाका, महाणलाबा भौर अनवस्थित पलय सरसों से 
पने भर जाये कि एक भी दाना शौर न भा सगे तो उन सब पल्यों 
था द्वीप सपरुद्ों में जितने दाने पड़े उतना उत्तए्ट सरयात होता दै। 
असरूयेयक फे भेठों का स्थरूप इस प्रकार है- 
के ) जपधन्यपरीतासख्येयर- उक्ृष्ट सगयेयक से एफ झपरिक 
॥ जाने पर जपन्प परीतासर्पेयक दोता है । 
/ ख )मध्यम परीतासगयेयक्- नघन्प की अ्रपेज्ञा एक अधिफ से 
लगाकर उत्कृष्ट से एक कम तक मध्यम परीतासम्प्येयय' होता है। 
(ग )उल्कृए परीतासग्येयर-नपन्य परीतासगयेयय की सगया 
लितनी जयन्य सगयाए रफ्पे | फिर पहले से गुणन फरते हुए 
जिननी सग्या भाप्त हो उससे एफ कप यो उत्कृष्ट पगोनासर येयफ 
कहते हैं | जैसे- मान लिया जाय भपन्य परीवासगयेयक ४१ 
है, तो इतने हा अर्यात्‌ पाँय पाँचों पो स्थापित परे (५, ५, 
४, ५) ५)। अप इनको गुणा परता जाय। पहले पाँय को दूसरे 
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पाँच से गुणा किया तो २५ हुए | फिर पाँच से गुणा करन 
पर १२५। फिर गरणा करन पर ६२५ | अन्तिम दफा गुणा 
करने पर ३१२४ | 
(घ ) जपन्य युक्तासंख्येयक- उत्कृष्ट परीतासंख्येयक से एक 
अधिक को जमन्य युक्तासंख्येयक्र कहते हैं | 
(डर ) मध्यम युक्तासंड्येयक- जघन्य और उत्कृष्ट के बीच की 
संख्या को मध्यम युक्तासंख्येयक कहते हैं। 
( च ) उत्कृष्ठ युक्तासंड्येयक- जघन्य युक्तासंड्येयक को उसी 
संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हो उससे एक न्यून 
संख्या को उत्कृष्ट युक्तासंख्येयक कहते हैं । 
(छ ) जमन्यासंख्येयासंखययक- उत्कृष्ट युक्तासंख्ययक में एक 
ओर मिला देने पर जघन्यासंख्येयासंख्येयक हो जाता है.। 
(ज ) मध्यमासंख्येयासंडययक- जघन्य और उत्कृष्ट के वीच 
की संख्या को मध्यमासंख्येयासंख्येयक कहते हैं। 
(भर) उत्कृष्ठासंख्येयासंख्येयक-उत्कृष्ट परीतासंख्येयक की तरह 
थहाँ भी जघन्यासंख्येयासंख्येयक की उतनी ही राशियाँ स्थापित 
करे | फिर उनमें से प्रत्येक के साथ गुणा करते हुए बढ़ाता 
जाय । अन्त में जो संख्या प्राप्त हो उनसे एक कम तक को 
उत्कृष्ठासंख्येयासंख्येयक कहते हैं । 

किसी आचाये का मत है कि जघन्यासंख्येयासंख्येयक को 
उसी से ग्रणा करना चाहिए। जो राशि प्राप्त हो उसे फिर उतनी 
ही से गणा करे। जो रशि प्राप्त हो उसे फिर ग्रुणन करे। 
इस तरह तीन वर्ग करके उसमें दस असंख्येयक राशि मिला 
दे। वे निम्नलिखित हैं- (१) लोकाकाश के भदेश (२) धर्म 
द्रव्य के प्रदेश (३) अधर्म द्रव्य के प्रदेश (४) एक जीव द्रव्य के 
प्रदेश (४) द्रव्याथिक निगोद अथोत्‌ सच््म साधारण वनस्पति 
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रीर (६) अनन्तकाय को छोडकर शेप पोचों काया के मीव 
ज्ञानावरणीय आदि कमे बन्धन के असरयात' अभ्य- 
पं स्थान (८) अध्यवसाय विशेष उत्पन्न करने बाला अस- 
_ लोकाकाश की राशि जितना अनुभाग (६) योगप्रतिभाग 
(१०) दोनों काला के समय | इस प्रकार जो राशिप्राप्त 
से फिर तीन बार गणा करे | अन्त में जो राशि भाप्त हो 
तर एक कम राशि को उत्कृष्टासस्येयासर येयक ऊहते हैं । 
) भाव सख्या-- शख योनि पाले द्वीन्द्रिय तिय॑श्व जीवों को 
शूख कहते है। 
वोद- भाकृत म “ सखा ? शब्द ऊे दो अर्थ होते है, सरया 
शख। इसलिए सूत म इन ढोनों को लेकर आठ भेट बताए 
हे ॥ ( प्रजुपागद्वार, सूत १४६ ) 


०- अनन्त आठ 

उत्कृष्टासव्येया सरपेयफ से अधिक सगया को अनन्त कहते 
| इसके आठ भेद ४ । 

) जघन्य परीतानन्तऋ- उत्कृष्टा सव्ययासरयेयक से एप 
धक सग्या 

)प“यम परीतानन्तक-जघन्य और उत्कृष्ट +ं पीच फी सख्या। 
१) उत्कृष्ट परीतानन्तक- जघन्य परीतानन्तऊक की सख्या फो 
गसे शुणा करने पर जो सख्या प्राप्त दो, उससे एक कम को 
कृष्ट परीतानन्तक कहते है। 

४ ) जघन्य युक्तानन्तफ- जघन्य परीतानन्तक को उसी से गुणा 
रने पर जो सख्या प्राप्त हो अथवा उत्कृष्ट परीतानन्तक से एक 
घिक सख्या फो जपन्य युक्तानन्तक कहते है। इतने ही झ्मव- 
उद्धिऊ जीद होते हैं। 

४ ) मध्यम युक्तानन्तफ-जपन्य और उत्हृ्ट फे पीच फी सरया 


१४८ शी सेठिया जैन ग्रन्थमाला 
(६ ) उत्कृष्ठ युक्तानन्तक-- जघन्य युक्तानन्त से अभव्यराशि या 
उसी संख्या का ग्रणा करने पर जो संख्या प्राप्त हो उससे एक 
कप को उत्कृष्ट युक्तानन्तक कहते हैं। 
(७ ) जघन्यानन्तान्तक- जधन्य युक्तानन्तक को उसी से गुणा 
करने पर या उत्कृष्ट युक्तानन्तक में एक ओर मिला देने पर 
जघन्यानन्तानन्तक हो जाता है। 
(८ ) मध्यमानन्तानन्तक- जघन्यानन्तान्तक से आगे की सब 
संख्या मध्यमानन्तानन्तक है।उत्कृष्टानन्तानन्तक नहीं होता | 
किसी आचार का मत है कि जघन्य अनन्तों को तीन वार 
गुणा करके उसमें छः निम्नलिखित अनन्त वातों को मिलाबे। 
(१) सिद्ध (२) निगोदजीब (३) वनस्पति (४) भूत भविष्यत्‌ 
ओर वतेमान तीनों कालों के समय (५) सब पृद्वलपरमाणु 
' और (६) अलोकाकाश । इनको मिलाने के वाद जो राशि पात्त 
हो उसे फिर तीन वार ग्रुणा करे। तव भी उत्कृष्टानन्तानन्तक 
नहीं होता। उसमें केवल ज्ञान और केवल दर्शन के पर्याय मिला 
देने पर उत्कृष्टानन्तानन्तक होता है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन 
की पर्यायों में सभी का समावेश हो जाता है। इसलिए उनके मिला 
देने पर उत्कृष्ठ हो जाता है। उसके आगे कोई संख्या नहीं रहती। 
सूतजरकार के अमिप्राय से तो इस प्रकार भी उत्कृष्ठ अनन्तानन्तक 
नहीं होता | वास्तविक वात तो केवली भगवान्‌ वता सकते हैं। 
शास्त्रों में जहाँ जहाँ अनन्तानन्तक आया है वहाँ मध्यमानन्ता- 
ननन्‍्तक ही समभना चाहिए | . (अछुयोगद्वार, सूत्र १४६ ) 
&२१- लोकस्थिति आठ 
पृथ्वी, जीव, पृहल वगेरह लोक जिन पर ठहरा हुआ है 
उन्हें लोकस्थिति कहते हैं | वे आठ हैं- 
(१) आकाश-- तनुवात और घनवात रूप दो तरह का वायु 
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। के सहारे ठहरा हुआ है | आकाश को किसी सहारे 
वश्यवत्ता नहीं होती | उसके नीचे कुछ नहीं है। 
बात- पनोदधि अर्थात्‌ पानी वायु पर स्थिर है। 
घनोदपि- रतम्रभा वर्गेरह पृथ्वियों घनोदपि पर ठहरी 
। यद्यपि ईपतआग्भारा नाम की पृथ्वी जहाँ सिद्ध ज्षेत्र 
तोदधि पर ठहरी हुई नहीं है, उसके नीचे आकाश ही 
, भी बाहुलय के फारण यही कहा जाता दे कि पृव्वियों 
'धि पर ठहरी हुई है । 
। पृथ्वी- पृथ्यियों पर उस और स्थावर जीव ढहरे है। 
) जीव- शरीर आदि पुद्ठल रूप अभीव जीवों का आश्रय 
हरे हुए हैं, वधोंकि व सब जीएों में स्थित है। 
) कमे- जीव कर्मों सहारे ठहरा हुआ है, वरोंकि ससारी 
॥ का आधार उदय में नहीं आए हुए कम पुद्दल ही ह॥ 
। के कारण वे यहाँ ठहरे हुए ३। अथवा जीव कर्मो फ्रे 
गर से ही नरवादि गति में स्थिर ६ । 
)) मन और भाषा वर्गणा आदि के परमाणओं के रूप 
ग्रजीव जीत्रों द्वारा समहीत (स्वीकृत) ह। 
) जीव क्मों के द्वारा सशहीत (बद्ध) है। 


( भगवती शतक १ उद्देशा ६) (ठाणाग ८, स॒त्र ६०० ) 
पाँचवे छठे बोल में आधार आधेय भाव की विवत्ता है और 
बर्वें झ्ाठवें बोल में सग्राध सग्राहक् भाव की विवज्ञा है) 
ही इनमें भेद है। यों सग्राध् सप्राहक भाव में अर्थापत्ति से 
।धाराधेय भाव आ ही जाता है। 
लोक स्थिति फो समभकाने के लिए मशयः या दृष्टान्त 
दया जाता दै। जैसे मशऊ को हवा से फुलायर उसका मुँद 
द कर दिया जाय | इसऊे बाद मशक के मन्य भाग में योँठ 
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लगाकर ऊपर को मुख खोल दिया जाय और उसकी हवा 
निकाल दी जाय | ऊपर के खाली भाग में पानी भरकर वापिस 
मेंह बंद करदिया जाय ओर वीच की गांठ खोल दी जाय। अब 
मशक के नीचे के भाग में इवा आर हवा पर पानी रहा हुआ 
है | अथवा जस हवा से फली ह॑३ मशक को कमर पर बॉँधच 
कर कोई पुरुष अथाह पानी में प्रवेश करे तो वह पानी को 
सतह पर ही रहता देै। इसी पक्रार आकाश और वायु आदि 
भी आधाराधेय भाव से अवस्थित ईं। 

६२२- अहिंसा भगवतों की आठ उपमाएं 

हिंसा से विपरीत अहिंसा कहलाती है, अथात्‌-- प्रमत्तयोगा- 

त्माणव्यपरोपणं हिंसा' मन, वचन, काया रूप तीन योगों से 
प्राणियों के दस प्राणों में से किसी प्राण का विनाश करना 
हिसा है। इसके विपरीत अर्दिसा है | उसका लक्षण इस प्रकार 
है - अअप्रप्तत्ततया शुभयोगपूवर्क प्राणाउव्यपरोपणयहिंसा 
अप्रमत्तता (सावधानता) से शुभयोग पूरक प्राणियों के प्राणों 
को किसी प्रकार कष्ट न पहुँचाना एवं कष्टापन्न प्राणी का कष्ट 
से उद्धार कर रक्षा करना अहिंसा कहलाती है। समुद्र के 
अगाध जल में इबते हुए हिंसक जलजीयों से अस्त एवं महान 
तरब्वों से इतस्ततः उछलते हुए प्राणियों के लिए जिस तरह 
द्वीप आधार होता है उसी प्रकार संसार रूपी सागर में ड्बते 
हुए, सेकड़ों दु।खों से पीड़ित, इप्ठ वियोग अनिष्ठ संयोग रूप 
तरझ्ों से भ्रान्तचित्त एवं पीड़ित प्राणियों के लिए अहिं 
द्वीप के समान आधारभूत होती है अथवा जिस तरह अन्धकार 
में पड़े हुए प्राणी को दीपक अन्धकार का नाश कर इष्ठ पदार्थ 
फो ग्रहण कराने आदि में प्रदत्ति करवाने में कारणथूत होता है। 

. इसी प्रकार ज़ानावरणीयादि अन्धकार को नष्ट कर विशुद्धवुद्धि 
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भा जा प्रदान कर हेसोपादेय पढार्थों में तिरम्कार खीकार 
ण आर ग्रहण) रूप प्रहत्ति कराने में कारण होने से अहिंसा 
के समान है तथा आपत्तियों से प्राणियों फ्री रक्ता करने 
होने स दिंसा जाण तथा शरणरूप दे और कल्याणा- 
के द्वारा आश्रित होने से गति, सब गुणों का आधार 
व सू्खों का स्थान दोने से प्रतिष्ठा आदि नामों से कही 
है। इस अहिंसा भगवती (दया माता) के ६० नाम कहे 
| थे इस प्रकार है-- 
निव्वाण (निर्बाण)- मो पा कारण होने से अहिंसा 
ण फही जाती है। 
भव्य (निर्ट त्ति)-मन फ्री खस्थता (निश्चिन्तता) एवं दु व 
नशत्ति रूप होने से अहिसा को निह चि कहा जाता है। 
समाही (समाधि)- चित्त दी एम्ाग्रता । 
सत्ती (शक्ति)- मोक्ष गमन की शक्ति देने वाली अथवा 
त देन बाली । 
जि्ती (दीर्ति)- यश कीर्ति री देने वाली | 
फती (फान्ति)- लेन, प्रताप एव सौन्दर्य और शोभा यो 
बाली | 
रति- आनन्द दायिनी दोने से अर्दिसा रति कहलाती है। 
सुयद (श्ताइ)-श्रुत अथोत्‌ ज्ञान ही जिसका झट है ऐसी। 
विरति- पाप से निदृत्त कराने वाली ! 
») तित्ती (उक्ति)- ठप्ति अर्थात्‌ सन्‍्तोष देने वाली | 
)) दया- सर प्राणियों थी रक्षा रूप होने से अ््दिंसा दया 
दि अन्नुरम्पा है। शाखरसारों ने दया यी बहुत महिमा 
जलाई दे झोर कहा ई--सब्वजग्गजीवरज्खण द्यहयाए 
बयण मगवया रुकहिय । 
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अयोत््‌- सम्पूर्ण जगत्‌ के जीवों की रक्ता रूप दया के लिए 
ही भगवान्‌ ने प्रवचन कहे हैं अथांत्‌ सत्र फरमाए हैं| 
(१२) विमुत्ती (विम्ुक्ति)-संसार के सब वन्धनों से मुक्त कराने 
वाली होने से अद्दिंसा विम्नुक्ति कही जाती है | 
(१३) खन्‍्तो (्ञान्ति)- क्रोध का निग्रद कराने वाली | 
(१४) सम्मत्ताराइणा ( सम्यक्‍लवाराधना ) -- समकित की 
आराधना कराने वाली | 
(१५) महंती (महती)- सत्र धर्मों का अनुष्ठान रूप होने से 
अहिंसा महंती कहलाती है, क्‍्योंकि- 
शक्क चिय एस्थ चय॑ निद्विट्ं जिशवरे हिं सब्वेहिं | 
पाणाइवायविरमणमवसेसा तस्स रक्खट्स्‍हा ॥ १ ॥ 
अर्थात्‌- बीतराग देव ने प्राणातिपात विरमण (अहिंसा) 
रूप एक ही व्रत मुख्य वतलाया है। शेप व्रत तो उसकी रक्ता 
के लिए ही बतलाए गए हं। 
(१६) बोही (बोधि)- सबज्ञ प्ररूपित धरम की प्राप्ति कराने वालो 
होने से अहिंसा वोधिरूप हे अथवा अहिंसा का अपर नाम 
अनुकम्पा है। अनकम्पा वोधि (समकित) का कारण है। 
इसलिए अहिंसा को वोधि कहा गया है। 
(१७) बुद्धी (बृद्धि)- अहिंसा बुद्धिप्रदायिनी होने से बुद्धि 
कहलाती है, क्‍योंकि कहा है- 
यावत्तरिकला कुसला पंडियपुरिसा अपंडिया चेव। 
सघब्व कलाएं पचर जे धम्म कल न याणंति ॥ १॥ 
अथोत्‌- सब कलाओं में प्रधान अहिंसा रूप धर्मकला से 
अनभिज्ष पुरुष शास्र में वर्णित पुरुष की ७२ कलाओं में प्रवीण 
होते हुए भी अपरिडत ही है। 
(१८) धित्ती (्वति)- अहिंसा चित्त की दढ़ता देने वाली होने 
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। कही जाती है| 

समिद्धी (समृद्धि), (२०) रिद्धी (ऋद्धि), (२१) विद्धी 
)- अर्दिंसा समृद्धि, खद्धि और शृद्धि की देने वाली होने 
एश उपरोक्त नामों से पुकारी जाती है। 

ठिती (स्थिति) - मोक्ष में स्थिति कराने पाली धोने से 
ग़ स्थिति कहलाती है। 
' पुण्य की इंद्धि +रने बाली होने से पुद्ठी (पुष्टि), (२४) 
नफी देने वाली होने से नन्‍्दा, (२४) भद्र अथोत्‌ उल्याण 
ने वाली होने से भद्रा, (२६) पाप का क्षय कर जीय फो 
- करने चली होने से विशुद्धि (२७) झेरलज्ञनादि लब्पि 
एरश होने से अहिंसा लद्धि (लब्पि) कश्लांती है! (२८) 
हृढिही (विशिष्ट दृष्टि) सर धर्मोमें अ्दिंसा ही विशिष्ट 

अर्थात्‌ प्रधान धर्म माना गया है। यथा- 
कि तए पढियाए पयकोडीए पलाल भूयाए। 
जत्थेत्तिय न णाय पररुस पीडा न कायब्या ॥ १॥ 
अथौद-प्राणियों यो किसी प्रकार की तकलीफ न पहुँचानी 
हैए, यदि यद्दे तत्व न सीखा गया त्तो करोड़ों पद अर्थात्‌ 
डॉ शास्त्र पढ लेने से भी ज़्या प्रयोजन ९ क्योंकि थरहिंसा 
यिना वे सर पलालभूत अर्थात्‌ नि सार हैं। 
8) जन्लाण (ऊल्याण)- अहिसा कल्याण की प्राप्ति र्राने 
ली है। (३०) मगल-म (पाप) गालयतीति मल अर्थात्‌ जो 
पो को नष्ट फरे बह मगल कहलाता है।मग श्रेय कल्याण लाति 
गशतीति मद़ल अर्थात्‌ कल्याण की देने वाला मदल कहलाता 
। पाप विनाशिनी होने से अर्दिसा महल कहलाती दे। 
३१) प्रमोद की देने वाली होने से पमोञ (प्रमोद), (३२) सन 
उभूतियों की ढेने बाली होने से विभूति, (३३) सपर जीवों पी 
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रक्षा रूप होने से रक्षा, (१४) मोक्ष के अक्षय निवास को देने 
वाली होने से सिद्धावास, (३४) कर्मवन्ध को रोकने का उपाय 
रूप होने से अहिंसा अणासवो (अनाश्रव) कहलाती है। 
(३६) केवलीण ठाणं- अहिंसा केवली भगवान का स्थान है 
ध्यर्थात्‌ केवली प्ररूपित धर्म का मुख्य आधार अिंसा ही है। 
इसीलिए अहिंसा केवलीठाण ऋदलाती है | 
(२७) शिव अर्थात्‌ मोक्ष का हेतु होने से सिवं(शिवं),(३८) सम्यक्‌ 
प्रवृत्ति कराने वाली होने से समिति, (३६) चित्त की समाधि 
रूप होने से सील (शील), (४०) हिंसा से निद्धत्ति कराने वाली 
“होने से संजम (संयम), (४१) चारित्र का घर (आश्रय) होने 
से सीलपरिघर, (४७२) नवीन कर्मों के वन्‍्ध को रोकने वाली 
होने से संवर, (४३) मन की अशुभ प्रहृत्तियों को रोकने वाली 
होने से गुप्ति, (४४) विशिष्ठ अध्यवसाय रूप होने से वव्साअ 
व्यवसाय), (४५) मन के शुद्ध भावों को उन्नति देने वाली 
होने से उस्सओ(उच्छुय), (४७६) भाव से देवपूजा रूप होने से 
- जशणं (यज्ञ), (४७) गुणों का स्थान होने से आयतरणं (आयतन), 
(७४८) अभय दान की देने वाली होने से यजना अथवा 
प्राणियों की रक्षा रूप होने से जतना (यतना), (४६) प्रमाद का 
ल्टाग रूप होने से अप्पमाओ (अप्रमाद), (५०) पाणियों के 
लिए आश्वासन रूप होने से अस्सासो (आश्वास), (५१) विखास 
रूप होने से बीसासो (विश्वास), (१२) जगत्‌ के सब भराणियों 
, को अभयदान की देने वाली होने से अभओ (अभय), 
(५३),किसी भी भाणी को न मारने रूप होने से अमाघाओं 
(अम्राघात-अमारि), (५४) पवित्र होने से चोक्ख (चोक्ष), (४४) 
श्रति पवित्र होने के कारण अहिंसा पवित्त (पवित्र) कही जाती 
है। (५६) सती (शुचि)- भाव शुचि रूप होनेसे अहिसा 
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कही जाती है। कहा भी है- 
उत्य शोच तप' शौच, शोचमिन्द्रियनिग्रश' । 
ववेभूतद्या शौच, जलशोच च पजचमम्‌ ॥ 
प्रथोत- सत्य, तप, इन्द्रियनिग्रह, सब प्राणियों की दया 
। है और पॉचवी जल श॒चि कही गई है। 
उपरोक्त चार भाव शचि है ओर जलशुचि द्वव्य शुचि दे। 
9) पूया (पृत्ता-पूजा) पवित्र होने से पूता और भाव से देव 
। रूप होने से अहिंसा पूजा कही जाती है। 
(४८) विमला (स्वच्छ) होने से विमला, (५६) दीपि रुप होने से 
।सा (प्रभा), (६०) जीव फो अति निर्मल यनाने वाली होने से 
म्पलतरा (निर्मलतरा) कही जाती है| 
यथार्थ के प्रतिपादक होने से उपरोक्त साठ नाम अर्रिसा 
पवती (दया माता) के पर्याययाची शदद कहे जाते हैं । 
अहिंसा को आठ उपमाए दी गई है- 
१ ) भयभीत प्राणियों के लिए जिस प्रकार शरण का आधार 
ता है, उसी भकार ससार के दु खो से भयभीत प्राणियों 
» लिए अहिंसा आधारभूत है । 
० ) जिस प्रकार पक्तियों के गमन के लिए आकाश का आपार 
है उसी प्रकार भव्य जीबों तो अहिंसा का आधार है। 
, ३) प्यासे पुरुष को जैसे जल का आधार है उसी प्रकार भव्य 
जीव को अहिंसा का आपार है। 
(४) भूखे पुरुष को जेसे भोजन का आधार है उसी प्रकार 
भव्य जीव को अहिंसा का आधार है। 
(५) सप्द्र में इबते हुए भ्ाणी को जिस अकार जहान या 
नौज़ा या आधार है उसी प्रफार सप्तार रूपी समुद्र में चकर 
खाते हुए भव्य प्राणियों को अहिंसा फा आधार है| 


९५६ श्री सठिया जन गन्थमाला 
(६ ) जिस प्रकार चतृप्पद (पश) को खंटे का, (७) रोगी को 
ओपधि का और (८) अटवी (जंगल) में मागे भले हुए पथिक को 
किसी के साथ का आधार होता है, उसी प्रकार संसार में कर्मों 
के वशीभत होकर नाना गतियों में भ्रमण करते हुए भव्य प्राणियों 
फे लिए अहिंसा का आधार है। त्रस स्थावर आदि सभी 
प्राणियों के लिए अहिंसा क्षेमंकरी अथोत्‌ हितकारी है। इसीलिए 
इसे भगवती कहा गया है। ( प्रश्न व्याकरगा, प्रथम सवर द्वार ) 
८६२३- संघ की आठं उपमाएं 
साधु, साथ्वी, श्रावक, श्राविका, इन चारों तीर्थों के समूह 
फो संघ कहते हैं। नन्‍्दी सूत्र की पीठिका में इसको निम्न लिखित 
आठ उपमाएं दी गई हैं-- 
(१) पहली उपप्ा नगर की दी गई है। 
गरुणमवणगहण सुयरयणभरिय दंसणविसुद्धरत्थागा | 
संघनगर ! सद्दं ले अखडचारित्तपागार ॥ 
अथोत्‌- जो पिंडविशुद्धि, पाँच समितियाँ, वारह भावनाएं 
'आभ्यन्तर और बाह्य तप, भिन्नु तथा आवक की पडिमाएं और 
अभिग्रद इन उत्तरगुण रूपी भवनों के द्वारा सरक्षित है; जो 
शास्त्र रूपी रत्नों से भरा हुआ है; प्रशम, संघेग, निर्वेद, अनु- 
कम्पा और आस्तिक्य रूप चिहों के द्वारा जाने हुए क्ञायिक, 
ज्ञायोपशमिक तथा औपशमिक सम्यकत्व जहाँमागे हैं; अखंड 
अथोत्‌ निर्दोप मूलगुण रूपी चारित्र जिस का प्राकार है, ऐसे 
ऐ संघ रूपी नगर | तेरा कल्याण हो | 
_(२) दूसरी उपमा चक्र की दी गई है- 
'लजमतचवतुवारयस्स नमो सम्मत्तपारियहुस्स | 
अप्यडिचक्स्स जओ होड सथा संघचक्कस्स ॥ 
अथोत्‌- सतरह प्रकार का संयम जिस की धुरा है, वारह 
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का तप आरे ई , सम्यवल्व जिस की परिधि है, मिसके 
न दूसग कोई चक नहीं है, ऐसे सथ रूपी चक्र फी सदा जय हो। 
) तीसरी उपमा रथ से दी गई है- 

, सीलपडाभूसियस्स तवनियम तुरयऊत्तस्स! 
रिहस्स भगवशो सज्कायसुनद्धोसस्स ॥ 

जिस पर अठारह इजार शील के अड्व रूपी पताफाए फहरा 
। है, तप और सयम रूपी घोड़े लगे हुए ह, पाँच तरह या 
"याय जहाँ मगलनाद है अथवा धुरी का शब्द दे ऐसे 
+ भगवान्‌ रूपी रथ का उल्याण हो | 
) ) चौथी उपमा कमल से दी गई ईै- 
प्मरय जलोहचिणिग्गयस्स सुयरपणदीएनाल्रस॥ 
पे सहत्वयथिरकत्रियस्स गुणकरेसरालस्स ॥ 
।प्गजणमरुअरिपरिचुटस्स जिणसरतेयबुद्धम्स ॥ 
'धपडठमस्स भदद समणगण सहस्सपत्तस्स। 
जो ज्ञानापरणादि झाट फमे रूपी जलाशय से निपला है, 
पस नरह यमल जल से उत्पन्न होकर भो उसके उपर उठा 
हता है उसी तरह सथ रूपी कमल ससार रूपी याफम रूपी 
ल से उत्पन्न होररभी एनफे ऊपर उठ हुआ दे भयोव्‌ उन 
[पराहर निपल घुप्ा है। यह नियम है सि जो एफ यार सम्य- 
सा भ्राप्त पर लगा है पद श्विक स प्रधिक अर्दूपृद्ठलपरायर्तन 
ग़ल में अयश्प मोक्ष प्राप्त फरता है। इसलिए साथु, साध्वी, 
याबक, श्रातिया रूप सघमें भाया हुआ जीव ससार से निफ्ला 
छा ही समझना चाहिए | 
शासों मे द्वाग शान प्राप्त फग्से ही जीव फर्म रूपी जल से 

उपर उठता है और शासों के द्वार ही परम में स्थिर स्टता है। 
[सलिफ शा्ों पो नाल अर्थात्‌ कमल दणएट यहा गया है| 
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' संघ रूपी पत्म के लिए श्रुत्रत्न रूपी लम्बी नाल है। 
पाँच महात्रत रूप क्शिकाएं अर्थात्‌ शाखाएं हैं जिन पर 
कमल का पत्ता ठहरा रहता है। उत्तरगुण केसर अथोत्‌ कमल- 
' रज हैं, जिस तरह कपल का रज चारों तरफ दिखर कर सुगन्ध 
फैलाता है उसी तरह उत्तरगुण भी उन्हें धारण करने वाले की यश 
कीर्ति फैलाते हैं । जो सम्यक्त्व॒ तथा अशुव्रतों को धारण करके 
उत्तरोत्तर विशेष गुणों को प्राप्त करने के लिए समाचारी को सुनते 
हैं वे श्रावक कहलाते हैं।संघ रूपी पत्म के थ्रावक ही भ्रमर है। 
अ्रमर की तरह थ्रावक भो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा शाख़रस 
ग्रहण करते हैं। जिन्होंने चार घाती करों का क्षय कर दिया है 
ऐसे जिन रूपी सूर्य के द्वारा संघ रूपी कमल खिलता है| जिन 
: भगवान्‌ ही धरम के रहस्य की देशना देकर संघ्र रूपी कमल का 
विकास करते हैं। छः काया की रक्ता करने वाले तपस्वी, विशु- 
द्धत्मा श्रमणों का समूह ही इसके सहस्र पत्र हैं। ऐसे श्री संघ 
रूपी कमल का कल्याण हो | 
(४ ) पॉचवी उपमा चन्द्र से दी गई है- 
तवसंजममयलंडण अकिरियसहु महदुद्धरिस निर्च | 
जय संघचंद ! निम्मल सम्मत्तविशुद्ध जोण्हागा ॥ 
तप ओऔरसंयम रूपी मग लाब्छन अथोत्‌ मृग के चिह वाले, 
जिनवचन पर श्रद्धा न करने वाले नास्तिक रूपी राहुओं द्वारा 
दुष्पाप्य,निर्दोष सम्यक्त् रूपी विशुद्ध प्रभा वाले हे संघचन्द्र | तेरी 
सदा जय हो। परद्शनरूपी तारों से तेरी प्रभा सदा अधिक रहे । 
(६ ) छठी उपमा सूर्य से दी गई है- 
परतिस्थियगहपहनासगस्स तवतेयदित्तलेसस्स | 
साएुज्जोयस्स जए भहं दम संघ सरस्स ॥ 
एक एक नय को पकड़ कर चलने वाले, सांख्य,योग,न्याय, 
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पक, मीमांसा, वेदान्त आदि ग्रहों की प्रभा को नष्ट करने 
» जैसे मूर्योदय होते ही सभी ग्रह और नत्तत्रों की प्रभा फीफी 
जाती है, इसी तरह एक एक नय को पफड कर चमऊने 

। परतीर्थियों की प्रभा सभी नयों का समन्वय करके 
ने वाले स्पाद्वाद े उदय होते ही नष्ट हो जाती है। सघ 
मुग्य सिद्धान्त स्पाद्वाद या अनेकान्तयाद है, इसलिए यह 
परवतीयिफों की प्रभा को नष्ट करने वाला है। तप पा तेज ही 
उ में प्रखर प्रभा है| ज्ञान ही जिस का प्रफाश है, ऐसे दम 
| उपशम प्रधान सघ रूपी सूर्य की सदा जय हो। 

)) सातवीं उपमा समुद्र से दी गई है-- 

मद घिह्वेल/परिगयस्स सज्कायजोगमगररस । 
अफ्सोहरस भगवझो सघससदस्स म्दस्स ॥ 

मूल ओर उत्तर गुणों फे विपय में प्रतिदिन बढते हुए आत्मा 
परिणाम पो ध्ृति कहते ६। धृति रूपी ज्वार वाले, खाध्याय 
7र शुभयोग रूपी मगरों वाले, परिषद भर उपसगों से कमी 
व्य अर्थात्‌ व्यादुल न होने वाले, सव तरह के ऐश्वये, रूप, 
श, पर्म, प्रयत्न, लच्मी, उद्यम आदि से युक्त तथा विस्तीण 
घरूपी समुद्रफा कल्याण हो । कर्मों को विदारण करने फी शक्ति 
गभ्याय और शुभयोग में ही है, इसलिए उन्हें मगरमच्छ फह्दा है। 
८) आठवीं उपमा मेरु पर्वत से दी गई ई-- 
उम्मभह्सवरवश्रद्दरूदगा दा धगा दपेदस्स । 
परम्मदररयण मडिझ चामीयरमेशलागस्स॥ 
नेपभूसियक्णयसिलायलुब्बलजलतचित्तकृडस्स । 
पद्णयशमणररखुरभिसीलगधघुदुमायस्स ॥ 
जीवदया सुद्र कदम्दरि पसु णिवर मइदइन्नस्स । 
हैउसयधाउपगलतरयणदित्तोीसह्गिहस्स ॥ 
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संबरवरजलपगलिय उउमरपधितरयमागरारस्स | 
सावरगजण॒पररखितमोसरनर्थत फुहरस्ख ॥ 
विणयनसपवरम॒णिवर फररतबिस्छुम्जलतसिहर्स्स । 
बविधिड़ ग॒ुग कप्पस्थसघग फल भर फुस माउलवश स्स । 
नाणवररयणदिप्पत कंलवेमलिय बिमरचूलस्स | 
वंदामि विएयपणओं सेंघमहा समंदर गिरिर्स ॥ 

इन गायाओं में सं की उपसा मेंस पर्वत से दी गट है । 
मेरू पवत के नीचे बत्नमय पीड है, उसी के ऊपर सारा पर्वत 
टहरा हुआ ह। संघ रूपी मेरू के नीचे सम्यसथशन रूपी बच्न- 
पीठ है। सम्यस्शन की नी पर ही संघ ख्वड़ा टोता है] संघ 
में भविष्ठ होने के लिए सदर से पहिली बात है सम्यक्त्य को 
प्राप्ति] मेरू के बच्नपीठ की तरह संघ्र का सम्यन्दशन रूपी पी 
भी हृठ, रुद्र अथांत्‌ चिरकाल से स्थिर, गाद अबथ्रान ठोस 
तथा शवगाद अथाव गदरा घेंसा झुसा £। शद्ता, कात्ा थादि 
दोपों से रहित होने के कारण परतीशिफ रूप जहा का प्रवेश 
नहीं होने से सम्यस्दशेन रूपी पीठ हृढ़ है श्र्थात्‌ विचलित 
नहीं हो सकता | चिन्तन, आालोचन, पत्यालोचन आदि से 
प्रतिसम्य अधिकाधिक विशुद्ध होने के कारण चिस्काल तऊ 
रहने से रझूढ़ है। तल्‍्वविषयक तीव्र रुचि बाला होने से गादु है 
जीवादि पदार्थों के सम्यखान युक्त होने से हृदय में वेठा हुआ 
है श्रथोत्‌ अबगाढ़ दै। 

मेरु पवत के चारों तरफ रत्न जड़ी हुई सोने की मेखला ह। 
संघरूपी मेरु के चारों तरफ उत्तरगुण रूपी रत्नों से जड़ी हुई 
मूलगुण रूपी मेखला 8। मृलगुण उत्तरगु्णों के विना 
शोभा नहीं देते इसलिए मूलगुणों फो मेखला और उत्तरगुरणों 
को उसमें जड़े हुए रत्न कहा है। मेरु गिरि के ऊँचे, उम्बल 
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अमकोले शिखर हैं। संधमेर के चित्त रूपी शिखर है। 
विचारों के हट जाने से वे हमेशा ऊँचे उड़े हुए हैं। 
समय कर्मरूपी मैल फे दूर होने से उज्बल हैं। उत्तरोचर 
। का स्मरण करने से हमेशा दीप्त अथाव्‌ चमकीले है। 
त नन्दन बन की मनोहर झुगन्ध से पूर्ण है। सबमेरु 
तोप ही नन्‍्दन वन है, क्‍योंकि वह आनन्द देता है। 
न्दन औपधियों और लब्धियों से भरा होने के कारण 
र है। शुद्ध चारित्र रूप शील ही उसकी गन्ध है। इन 
।तों से सघछपी मेरु छुशोमित है। मेरु की गुफाओं में सिंह 
हैं। सघ रूपी मेरु में दया रूप धर्म ही गुफा है, क्योकि 
अपने और दसर सभी को आराम देती है। इस गुफा में 
ब्पी शत्रु को जीतने के लिए उद्र्पित अर्थात्‌ घमणड वाले 
परतीथिक रूपी शगों को पराजित ऊरने से मृगेन्द्र रूप 
बर निवास फरते हैं। मेरु प्रेत में चन्द्र झे प्रकाश से भरने 
गी चम्द्रकास्त आदि मणियाँ, सोना चाँदी आदि पातुए 
बहुत सी चमफीली ओऔपधियाँ होती हैं । सघमेरु में अन्वय 
तिरेक रूप सेकडा हेतु धातुए है, मिथ्या युक्तियों फा खएडन 
ने से दे खभावतः चमक रहे हैं। शास्त्र रूपी रत्र हैं जो 
शा क्षायोपशमिक आदि भाव तथा चारित को भरते (बताते) 
पै हैं। अमशापप्रि प्मीरह औपधियाँ उनको व्याख्यानशाला 
| गुफाओं में पाई जाती हैं। मेरु परत में शुद्ध नल थे करते 
। भरने द्वार की तरद मालूम पढते हैं। सघमेरु में प्राणा- 
पात आदि पाँच आश्रवों के त्याग खरूप संवर रूपी श्रेष्ठ 
त के करने करते हुए दार हैं। कर्म मल को धोने वाला, 
सारिक दृष्णा को दूर करने वाला तथा परिणाम में लाभज्ारी 
ने से सबर को श्रेष्ठ जल कहा है। सेरु पंत पर मोर नाचते 


श्द्दर्‌ श्री सेठिया जन प्रन्थमाला 
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हैं| संघमेरु में भी अरिहन्त, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय आर 
सब साधुओं का गुणग्राम करते हुए श्रावक मोर ६ै। ने भी 
भगवान्‌ की भक्ति ओर गशुणग्नाम से बहुत पसन्न होते ह। 
सेरु पंत के शिखर विनलियों स चमकते रहते हैं। संघमेरु के 
आचाय उपाध्यायादि पठवी धारी शिखर विनय स नमे हुए 
साधु रूपी विजलियों से चमक रहे हैं। विनय आदि तप के 
द्वारा दीप्त होने के कारण साधुओं को विजली कहा ह। मेरु 
प्रेत में विविध प्रकार के कल्पठ्क्नों से भरे हुए कुसुर्मो से व्याप्त . 
अनेक वन ह। संघ मेरु में विविध गुण वाले साधु कल्पहक्त 
हैं क्योंकि वे विशेष छुल में उत्पन्न हुए हैँ तथा प्रमसुख के 
कारणभूत धर्म रूपी फल को देने वाले हं। साथु रूपी कल्प- 
हक्षों द्वारा उपदेश किया गया घमम फल के समान है। 
नाना प्रकार की ऋद्धियाँ कुल हैं आर अलग अलग गच्छ वन 
है। मेरु पवेत पर वेइयमरि की चोटी है, वह चमकीली तथा 
निमेल है। संघमेरु की ज्ञान रूपी चूड़ा है। वह भी दीप्त हें 
आर भव्य जनों के मन को हरण करने वाली होने से पिमल है। 
इस प्रकार संघ रूपी मेरु के महात्म्य को में नमस्कार करता हूँ | 

( नन्दी पीटिका साथा ४-१७ मलयभिरि दीदा ) 


अलसी जलन के जन पटडआीी टी पलजलकण 


+ब्ह्ड्मैह्- 


नवां बोल संग्रह 


४- भगवान्‌ महावीर के शासन में 
तीथकर गोत्र बाँधने वाले जीव नो 


निस नाम वर्ष के इटयसे जीव तीर्थडुर रूप में उत्पन्न हो 
। तीर्थडडर गोत नामरर्म कहते हैं। 

भगवान्‌ महावीर फे समय में नौ व्यक्तियों ने तीर्थडुर गोत बाधा 
। उनके नाम इस प्रकार ई- 

) श्रेणिक राजा | 

) सुपास्वे- भगवान्‌ महावीर के चाचा | 
।) उदायी-कोणिफ ऊा पुत्र | फोशिक के बाद उसने पाटलि 
में प्रवेश किया | बह शाखज़् और चारित्रवान गुरुफी सेया 
था बरता था। आठप चौदस बर्गरह प्यों पर पोसा वर्गरह 
गया परता था। धमौराधन में लीन रहता और श्रायक के बर्तों पो 
कष्ट रूप से पालवा था। उसी शत्रुराजा ने उदायी वा सिर 
एटफरलाने वाले के लिए पहुत पारितोपिक देने वी घोषणा कर 
उखी थी। साधु के वेश में इस दुष्कर्म यो सुसाध्य समभः 
एएक्थभच्य जीय ने दीक्ा ली। यारद वर्ष तक द्रव्य सयम 
ग पालन रिया | दिखाबटी विनय शझ्याटि से सप लोगों में 
उपना विश्वास जमा लिया। 

पर दिन उदायी राजा ने पोसा झ्तिया। रात यो उस घू्त 
गधुने छुरी से गा या सिर पाट लिया । उठायी ने शुभ 
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ध्यान करते हुए त्ीथंडुर गोत्र बोधा । 
(४) पोद्िल अनगार- अनुत्तरोवबाई सूत्र पें पोद्चिल अनगार 
की कथा आई है। हस्तिनागपुर में भद्रा नाथ की सार्थवाही 
का एक लड़का था। वत्तीस स्त्रियों छोड़कर भगवान्‌ महावीर का 
शिष्य हुआ । एक महीने की संलेखना के वाद सबोर्थ सिद्ध 
नामक विमान में उत्पन्न हुआ | वहाँ से चवकर महाविदेह क्षेत्र 
में उत्पन्न होगा और मोक्ष प्राप्त करेगा । 
विताया गया है कि वे तीयंडुर होकर भरत ज्षेत्र से ही सिद्धि 
प्राप्त करंगे। इस से मालूम होता है ये पोट्टिल अनगार दूसरे है । 
(४ ) दृढायु- इनका हृत्तान्त प्रसिद्ध नहीं है । 
( ६--७ ) शंख और पोखली (शतक) श्रावक । 
चौथे आरे में जिस समय भगवान महावीर भरत क्षेत्र में भव्य 
प्राणियों को प्रतिवोध दे रहे थे, उस समय श्रावस्ती नाम की 
एक नमरी थी। वहाँ कोष्टक नाम का चैत्य था। भ्रावस्ती नगरी 
में शंख वर्गेरह बहुत से श्रमणोपासक रहते थे |वे धन धान्य से 
सम्पन्न थे,विद्या बुद्धि ओर शक्ति तीनों के का रण सत्र सन्मानित 
थे। जीव अजीव आदि तत्तों के जानकार थे । 
शंख श्रावक की उत्पला नाम की भागों थी। वह बहुत 
सुन्दर, छुकुमार तथा सुशील थी | नव तत्वों को जानती थी। 
श्रावक के बतों को विधिवत्‌ पालती थी। उसी नगरी में पोखली 
नाम का श्रावक भी रहता था | बुद्धि, धन और शक्ति से सम्पन्न 
: था। सवतरह से अपरिभृत तथा जीवादि तत्तों का जानकार था। 
एक दिन की वात है, श्रमण भगवान्‌ महावीर विहार करते 
हुए भ्रावस्ती के उद्यान में पधारे। सभी नागरिक धर्म कथा सुनने 
के लिए गए। शंख आदि आ्रावक भी गए। उन्होंने भगवान्‌ 
को वन्‍्दना की, धर्म कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान्‌ 
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स जाकर चन्दना नमस्कार करके प्रश्न पूछे | इसके वाद 
आनन्दित होते हुए भगवान्‌ को फिर वन्दना की! कोप्क 
ड चैत्प से निऊल कर श्रावस्ती की ओर प्रस्थान किया। 
ग़ग में शख ने दूसरे श्रावकों से कहा- देवाजुमियों ! घर 
आहार आदि सामग्री तैयार करो। हम लोग पाक्तिक पौपध 
या) अड्रीकार करके धर्म की आराधना फरेंगे। सब भावों 
एख्र की यह बात मान ली । 
इसके बाद शखत ने मन में सोचा- अशनादि का आहार 
ते हुए पाक्तिक पौषध का श्ाराधन करना मेरे लिए श्रेय- 
र नहीं है। मुझे तो अपनी पौपपशाला में मणि और सुवर्ण 
त्याग करके, माला, उद्गर्तन ( मस्ती आदि लगाना ) भौर 
लेपन आदि छोड़कर, शस्र और मूसल आदि का त्याग 
६ दर्भ का संथारा (बिस्तर) विद्याकर, अऊ्ेले बिना किसी 
परे की सहायता के पौपध की आराधना करनी चाहिए |! 
॥ सोच कर वह घर आया और अपनी ख्त्री के सामने अपने 
चार प्रकट फिये | फिर पौपधशाला में जाकर विभिपू्व 
पिध ग्रहण करके चेठ गया । 
दूसरे आ्रावकों ने अपने अपने घर जाकर अशन आदि 
यारक्राए। एक दूसरे को चुलाकर कहने लगे- हे देवाज्ुपियो ! 
'मने पयोप्त अशनादि तैयार करवा लिये है, किन्तु शखजी 
प्रभी तक नहीं आए । इसलिए उन्हें चुला लेना चाहिये। 
इस पर पोखली श्रमणोपासक वोला- 'दिवानुभियों ! आप 
#£ प्रात्म चौदस या पकखी झारि पत्र पॉषध कइलाते हैं । उन तिथियों पर 
“द्ह पन्दरह दिन से जो पीसा विया जाय वह पाक्षिक पौषध दै। इसी को दया कद्दते 
[६। व कार्यो री दया प लत हुए सब परार के सावश्य व्यापार का एक करण एक 
योग या दो करण तीन योग से स्याग करना दया दै। 
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लोग चिन्ता मत कीजिए | में स्वयं जाकर शंखजी को बला 
लाता हूं यह कह कर वह बड़ों से निकला और श्रावस्ती के 
वीच से होता हुआ शंख श्रमणोपासक के घर पहुँचा | 
घर मे प्रवेश करते ही उत्पला श्रमणोपासिका ने पोखली 
श्रमणोपासक को देखा। देख कर वह वहत प्रसन्न हई। अपने 
आसन से उठकर' सात आठ कदम उनके सामने गई। पोखली 
श्रावक का वन्दना नमस्कार क्रिया । उन्हें आसन पर बने के 
लिये उपनिमन्त्रित किया। श्रावक के बेठ जाने पर उसने विनय 
पूवेक कहा- हैं देवानुप्िय | कहिए ! आपके पथारने का क्या 
: प्रयोनन है? पोखली आवक ने पूछा- देवाजुमिये ! शंख 
भ्रमणोपासक कहाँ हूँ १ उत्पला ने उत्तर दिया-- शंख श्रमणों 
पासक तो पोषधशाला में पोसा करके व्ह्मचर्य आदि व्रत ले 
कर धर्म का आराधन कर रहे हैं। 
पोखली श्रमणोपासक पौपधशाला में शंख के पास आए। 
वहाँ आकर गमनागमन (टयोवहि) का प्रतिक्रमण किया । 
इसके वाद शंख श्रमणोपासक को वन्‍्दना नमस्कार करके बोला, 
है देवानुमिय | आपने जेसा कहा था, पर्याप्त अशन आदि तैयार 
करवा लिये गए हैं। हे देवानुसिय | आइये ! वहाँ चलें और 
आहार करके पाक्षिक पोपप की आराधना तथा धर्म जागृति 
' #२। इसके वाद शंख ने पोखली से कहा- हे देवालुमिय ! मेंने 
, पिधशाला में पोसा ले लिया है। अतः मुक्ते अशनादि का सेवन 
उरना नह कल्पता। सुझे तो विधिपूषक पोसे का पालन करना 
चाहिए। आप लोग अपनी इच्छाजुसार उस विषुल अशन, 
पान, खादिम ओर स्वादिम चारों प्रकार के आहार का सेवन 
केरत हुए धर्म की जागरणा कीजिए | 
इसके वाद पोखली पोपधशाला से वाहर निकला | नगरी 


जलन 
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च से होता हुआ आवकों के पास आया। उसने कहा- 

पनुभियों | शखजी तो पौषधशाला में पोसा लेकर धर्म की 

उना कर रहे है। वे अशन आदि रा सेवन नहीं करेगे। 

।ए आप लोग ययेच्छ आहार करते हुए धरम की आराधना 

7ए। शावकों ने वैसा ही जिया । 

सी राजि के मध्यभाग म धर्मनागरणा करते हुए शख फे 

॥ यह बात आई कि मुझे सुबह श्रमण भगवान्‌ को वन्दना 

फरार करके लौटकर पोसा पारना चाहिए। यह सोचकर 

सुबह होते ही पीपपशाला से निऊला । शुद्ध, बाहर जाने 
गेग्य मागलिक वस्ों को अच्छी तरह पहिन कर घर से 

र आया । श्रावस्ती के यीच से होता हुआ पैदल कोष्ठक 
7 में भगवान्‌ के पास पहुँचा । भगवान्‌ फो बन्दना की। 
स्कार किया। पर्यपासना (सेवाभक्ति) करके एक स्थान पर 

गया | उस समय शखजी ने अभिगम नहीं किए | 

भगवती सूत्र शतक २ उद्देशा ५ में निम्न लिखित पॉच 
भगम बताएं गण हैं। धर्मस्थान में पहुँचने पर इनफा पालन 
(के फिर वन्‍्दना नमस्कार करना चाहिए । 

(१) अपने पास अगर फ्ोई सचित्त वस्तु हो तो उसे अलग 
व दे । (२) अचित्त वस्तुओं को न त्यागे। (३) अगोछा या 
दर बगेरह ओढने के वख्र का उत्तरासद्र करे । (४) साधु 
गैरह को ठेखते ही दोनों हाथ जोड कर ललाट पर रख ले। 
१) मन को एयाग्र करे। इनया विशेष स्वरूप इसरे प्रथम भाग 
ल्लन० ३१४ में दे दिया गया है। 

शख श्रावऊ पोसे में आण थे। उनके पास सचित्तादि वस्तुएं 
हीं थीं। इसलिए उन्होंने अभिगम नहीं किए | 

दूसरे श्रावक भी सुबह स्तानादि के याद शरीर को अलंझृत 
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करके घर से वाहर निकले । सव एक जगह इकह्ठे हुए । नगर 
के बीच से होते हुए कोष्ठक नामक चेत्य में भगवान्‌ के समीप 
पहुँचे। वन्‍्दना नमस्कार करके पयपासना करने लगे। भगवान्‌ 
ने धर्म का उपदेश दिया। वे सब श्रावक्र धमेकथा सुन कर 
बहुत प्रसन्न हुए | वहोँ से उठकर भगवान्‌ को वन्दना की | 
फिर शंख के पास आकर कहने लगे- हे देवानुभिय [| कल 
आपने हमें कहा था, पृष्कल आहार आदि तेयार कराओ। 
फिर हम लोग पाक्षिक पोषध का आराधन करेंगे। इसके वाद 
आप पोषधशाला में पोसा लेकर वेठ गए । इस प्रकार आपने 
हमारी अच्छी हीलना (हॉसी) की । 

इस पर श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रावकों को कहा- हे 
आरयों ! आप लोग शंख की हीलना, निन्‍्दा, खिंसना, गहेना 
या अवमानना मत करो, क्योंकि शंख श्रपणोपासक प्रियधर्मा 
ओर हृद्धर्मा है। इसने प्रमाद और निद्रा का त्याग करके 
ज्ञनी की तरह सुदकक्‍्खुजागरिया (सुदृष्टि जागरिका) का 
आराधन किया है| 

गोतम स्वामी फे पूछने पर भगवान्‌ ने बताया जागरिकाएं 
तीन हैं | उनका खरूप नीचे लिखे अनुसार है-- 
(१) बुद्धजागरिका- केवल्ज्ञान और केबलदशन के धारक 
अरिहन्त भगवान्‌ बुद्ध कहलाते हैं। उनकी प्रमाद रहित अवस्था 
को बुद्धनागरिका कहते हैं| 
(२) अवुद्धनागरिका- जो अनगार दयोदि पाँच समिति, तीन 

* ग॒प्ति तथा पाँच महात्रतों का पालन करते हैं, वे सबेज्ञ न होने 

के कारण अचुद्ध कहलाते हैं। उनकी जागरणा को अबुद्ध- 
जागरिका कहते हैं। 
(३) सुदक्खु जागरिया (सुदृष्ठिजागरिका)- जीव, अजीव आदि 
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के जानकार श्रमणोपासक सुदृष्टि (हुदशन) जागरिका 
करते हैं 
के याद शख श्रमणोपासक ने भगवान्‌ महावीर से क्रोध 
चारों कपायों के फल पूछे। भगवान्‌ ने फरमाया - क्रोध 
से जीव लम्बे काल के लिए अशुभ गतिका वन्य करता 
फ्रगेर तथा चिकने कर्म बाधता है। इसी मकार मान, 

और लोभ से भी भयडुर दुर्गति का वन्ध होता है) 
न्‌ से क्रोध के तीत तथा कडुफल को जानकर सभी 
क कर्मबन्ध से दरते हुए ससार से उद्दिम्र होते हुए शखजी 
[सु आए। बार वार उनसे क्षमा मांगी। इस प्रकार खमत 
णा करके वे सब अपने अपने घर चले गए। 

बरी गौतम स्वामी फे पूछने पर भगवान्‌ नें फरमाया- श॑ख 
के मेरे पास चारित्रे अड्रीकार नहीं करेगा | वह बहुत 
तक आवक के प्रतों का पालन करेगा | शीलयत, शुण- 
विरंमणय्रत, पीपध, उपवास वगेरह विविध तपस्याओं को 
ग़ हुआ अपनी आत्मा को नि्मेल बनाएगा। अन्त में एक 
(का सथारा करके सौधम ऊल्पमें चार पल्‍्योपम की स्थिति 
गा देब होगा। 

इसके वाद यथासमय तीथेह्टर के रूप में जन्म लेकर 
त्कल्याण करता हुआ सिद्ध होगा | (मगरती शा० १३ 8० १) 

) छलसा- प्रसेनजित राजा के नाग नामक सारयि की 
है इसका चारित नीचे लिखे अनुसार है- एक दिन सुलसा 
| पति पुत्रप्राप्ति के लिए इन्द्र की आराधना फर रहा था) 
लसा ने यह देख कर कहा- दूसरा विवाद करलो । सारथि 
» परुझे तुम्हारा पुत्र ही चाहिए! यह कह फर उसकी बात 
स्वीकार फर दी । 


७० श्री सेठिया जैन पन्थमाला - 
।. एक.दिन खर्ग में इन्द्र द्वारा संलसा के दृढ़ सम्यकत्र की 
, प्रशंसा सुन कर एक देव ने परीक्षा लेने की ठानी | साधु का 
रूप चना कर सुलसा के घर आया। छुलसा ने कहा- पधारिये 
, महाराज ! क्या आज्ञा है! देव बोला - तुम्दारे घर में लक्षपाक 
, ठेल है। मुभे किसी वेद्य ने बताया है, उसे दे दो। “लाती हूँ” यह 
कह कर वह कोठार में गई । जैसे ही वह तेल को उतारने लगी 
देव ने अपने प्रभाव से बोतल (भाजन) फोड़ डाली | इसी प्रकार 
, दूसरी और तीसरी वोतल भी फोड़ डाली। सलसा वसे ही 
' शान्तचित्त खड़ी रही | देव उसकी हृठ़ता को देख कर प्रसन्न 
। हुआ | उसने छुलसा को वत्तीस गोलियाँ दी और कहा- 
एक एक खाने से तुम्हारे वत्तीस पुत्र होंगे | कोई दूसरा काम 
पढ़े तो मुझे अवश्य याद करना। में उपस्थित हो जाऊँगा | यह 
कर वह चला गया । 
-. “इन सभी से मुझे एक ही पुत्र हो” यह सोच कर उसने 
। सभी गोलियाँ एक साथ खाली। उसके पेट में वत्तीस पुत्र आगये 
ओर कष्ट होने लगा । देव का ध्यान किया । देव ने उन पुत्रों 
3 को लक्षण के रूप में बदल दिया। यथासमय सुलसा के वत्तीस 
लक्षणों वाला पृत्र उत्पन्न हुआ | 
किसी आचाय का मत है कि ३२ पुत्र उत्पन्न हुए थे | 
(६ ) रेबती- भगवान्‌ महावीर को ओपध देने वाली | 
विहार करते हुए भगवान्‌ महावीर एक धार मेदिक -नाम 
! के गाँव में आए। वहाँ उन्हें पित्तज्वर होगया। सारा शरीर 
; 'जलने लगा ।,आम पड़ने लगे। लोग कहने लगे, गोशालक' ने 
। अपने तप॑ के तेज से महावीर का शरीर जला डाला। छः महीने 
, के अन्दर इनका देहान्त हो जायगा | -वहीं पर सिह नाम का 
मुनि रहता था। आतापना के वाद वहं सोचने लगा, मेरे 


रा दम 
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[ये भगवान्‌ महावीर को ज्वर हो रहा है। दूसरे लोग 
भगवान्‌ महावीर झो गोशालक ने अपने तेम से श्रभिभूत 
(या। इसलिए आयु पूरी होने के पहले ही काल कर गए 4 
शार की भावना से उसझ्रे हृदय में दु ख हुआ। एक चन 
कर जोर जोर से रोने लगा | भगवान्‌ ने दूसरे स्थविरों 
एडसे चुला कर कहा-सिंह तुमने जो कल्पना फी है वह नहीं 
। मैं कुछ ऊम सोलह पर्ष की कीवल्य पर्याय को पूरा फरूँगा। 
गर में रेबती नाम की गाथापत्नी (ग्रहपत्नी) ने दो पाक 
( किए है। उनमें कृप्पाएड अथोत्‌ फोइलापाऊ मेरे ल्लिप 
र किया है। उसे मत लाना | पह अकल्पनीय है। दूसरा 
रा पाऊ घोडों की वायु दर करने पे लिए तेयार किया 
उसे ले आओ | 
खती ने बहुमान के साथ थात्मा को छृतार्थ समझते हुए 
ऐरा पाक घुनि को बहरा दिया । मुनि ने लाकर भगवान 
दिया ! उसके खाने से रोग दूर हे गया। सभी घ्ुनि त्था 
प्रसन्न हुए । रेवती ने तीर्थद्वुर गोत यॉपा । 
(ठाणाग ६ सूत्र ६६१) 
!५- भगवान महावीर के नो गण 
जिन साधुओं की क्रिया ओर वाचना एक सरीखी हो उन्हें 
शा कहते ह। भगवान्‌ महावीर के नो गण ये- 
१ ) गोटास गण -गोदास भद्धवाहु स्वामी के मयम शिष्य थे। 
हीं फो नाम से पहला गण प्रचलित हुआ | 
२ ) उत्तरवलिस्सह गण- उत्तरवलिस्सह स्थविर मद्गिरि के 
थम शिष्य ये। इनके नाम से भगवान मद्दावीर फा दूसरा गण 


चलित हुआ। 
३) उद्देह गण (9७) चारण गण (५) उद्ददाति गण (६) विस्स 
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वातित गण (७) कामड़ि गण (८) मानव गए (8६) काटिक गए । 
(ठांणाँंग, सन्च ६८० 


६२६-मनःपर्ययज्ञान के लिए आवश्यक नौ बातें 


मनःपययज्ञान उत्पन्न होने के लिए नीचे लिखी नो वातें 
जरूरी हैं-- 

(१) मलुप्यमत्र (२) गर्भज (३) कमंभूमिज (४) संख्यात 
वर्ष की आयु (५) पयाप्त (६) सम्यर्दृष्टि (७) संयम (८) अप्रमत्त 
(६) ऋद्धिप्राप्त आये । ( नन्‍्द्री, सूत्र १७ ) 


६२७- पुण्य के नो भेद 


है 


शुभ कर्मों के वन्‍्ध को पुणय कहते है | पुएय के नो भेद हैं 
अन्न पान च वस्त्र च, आलयः दायनासनम्‌ | 
शुश्षषा चन्दन तुष्ठि।, पुण्य नयविध्ध स्मघतम || 
(१) अन्नपुएय- पात्र को अन्न देने से तीथेडर नाम वर्गेरह 


शुभ प्रकृतियों का वेंधना । 
, (२) पानपुएय- दूध, पानी वगेरह पीने की वस्तुओं को देने 


से होने वाला शुभ वन्ध | 

(३ ) वस्रपुएय- कपड़े ढेने से होने वाला शुभ वन्ध | 

( ४ ) लयनपुणय- ठहरने के लिए स्थान देने से होने वाला शुभ 
कमों का वन्ध | 

(४ ) शयनपुएय-- विछाने के लिए पाठा विस्तर और स्थान 
आदि देन स होने वाला पुएय। 

(६ ) मन;पुएय- गुणियों को देख कर मन में प्रसन्न होने से 
शुभ कर्मो का वेधना | 

(७ ) वचनपुणय- वाणी के द्वारा दसरे की प्रशंसा करने से 
होने वाला शुभ वन्ध | 

( ८ ) कायपुणय- शरीर से दूसरे की सेवा भक्ति आदि करने से 


१५ 


श्री जेन सिद्धान्त बोले संप्रदद श्जरै 
शा शुभ वन्य । ) 


मस्कारपुएय- नमस्कार से होने वाला पुएय | 
( ठाणाग ६ सूत्र ६७६ 


- ब्रह्मचयंगुप्ति नी.., ; 
अथोत्‌ आत्मा में चर्या अथौत्‌ लीन होने को ब्रह्मचर्य 
| सासारिक विपयवासनाए जीव वो आत्मचिन्तन से 

[ प्राह्म विषयां की ओर खीचती है। उनसे बचने का 

हाचयंगुप्ति है, अवबबा वीर्य के धारण और रक्षण को 

। कहते है। शारीरिक और आ“यात्मिक सभी शक्तियों 

धार वीर्य है। वीये रहित पुरुष लौरिफ या आ"यात्मिक 

भी तरह की सफलता प्राप्त नहीं फर सकता । अ्रह्मचर्य 

॥ के लिए नो यातें आयश्यक है। इनके पिना ब्रह्मचर्य 

लन नहीं हो सकता | वे इस पार हैं- 

ब्रह्मचारी को स्ली, पशु ओर नपुसरों से अलग स्थान 

गा चाहिए। जिस स्थान में देवी, मानुपी या तियश्व का 

हो, वहाँ न रहे। उनके पास रहने से विझ्ार होने का डर है। 
स्त्रियों की कथा वार्ता न करे। अर्थाद्‌ अगर स्रो सुन्दर 
अप्लुक देशबाली ऐसी होती हैं, इत्यादि यातें न करे। 

) सती पे साथ एक आसन पर न बठे, उनके उठ जाने पर 

क मुहूर्त तक्क उस आसन पर न वेढे अयय्ा ख््रियों में 

के न आये जावे । उनसे सम्पर्फ न रक्‍्खे। 

) स्त्रियों +े मनोहर ओर मनोरम 'ड्रों को न देखे । 
अफस्मात्‌ दृष्टि पड जाय तो उनका ध्यान न करे भर शीघ्र 
नें भूल जाय | 

) मिसमें घी वर्गेरह टपक रहा हो ऐसा पय्वान्न या गरिए 
न न फरे, क्योंकि गरिष्ठ मोजन विकार उत्पन्न परता है। 
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* (६) रूखा सूखा भोजन भी अधिक न करे | आधा पेट अग्न 
से भरे, आधे में से दो हिस्से पानी से तथा एक हिस्सा हवा 
के लिए छोह दे | इससे मन स्वस्थ रहता है। 

(७) पहिले भोगे हुए भोगों का स्मरण न कर | 

(८) खियों के शब्द, रूप या ख्याति (वणन) वगेरह पर 

. ध्यान न दे, क्योंकि इन से चित्त में चश्चलता पेदा होती है । 
। (६ ) पुएयोदय के कारण प्राप्त हुए अनुकूल वर्ण, गन्ध, रस 
। स्पशे वगरह के छुखों में आसक्त न हो | 

इन वातों का पालन करने से ब्रह्मचय की रक्ता की जा 


सकती है। इनके विपरीत ब्रह्मचय की नौ अगप्तियोँ हैं। 
( ठाणाग, सूत्र ६६३ ) ( समवायाग, ६ ) 


नोट- उत्तराध्ययन सत्र के सोलहवें अध्ययन में ब्रह्मचये के 
दस समाधि स्थान कहे गए हैं। वे दृष्टान्तों के साथ दसवें बोल 
संग्रह में दिए जायेंगे । ' 


६२४९- निव्विगई पतच्चक्खाण के नो आगार 


, विकार उत्पन्न करने बाली वस्तुओं को 'विकृति' कहते हैं। 
विक्ृतियों भक्ष्य और अभश्नक्ष्य दों प्रकार की हैं। दूध, दही, घी, 
तेल, गुड़ ओर पक्वान्न ये भच्य विकृतियों हैं| मांसादि अभच्य 
विकृतियाँ हैं। अभक्ष्य का तो श्रावक्र को त्याग होता ही है। 

“ भक्ष्य विक्ृृतियोँ छोड़ने को निजव्विगई पतच्चक्‍्खाण कहते हैं। 
इसमें नो आगार होते हैं- 

'. (१) अणाभोगेणं (२) सहसागारेणं (३) लेवालेवेण (४) 

, गिहत्थसंसद्ेण॑ (४) उक्खित्तविवेगेश (६) पडुच्चमक्खिएं 
(७) परिद्ववणियागा रेणं (८) महत्तरागारेणं (६) सब्वसमा- 

“हिवत्तियागारेणं | कं 

इनमें से आठ आगारों का स्वरूप आठवें बोल संग्रंह बोल न॑ * 


थी जैन सिद्धान्त बोज़ सप्रह ३७% 
| दे दिया गया है| पडचमविखिएें का खरूप इस 
है भोजन बनाते समय जिन चीजों पर सिर्फ अग॒ुली 
तल आदि लगा हो ऐसी चीजों को लेना | 
पव आगार प्रुरूयरूप से साधु के लिए कृद्दे गए हैं। 
को अपनी मयोदान्ुसार खय समभ लेने चाहिए। 


( दरिमदीयावश्यक प्रत्याख्यानाध्यम) 
- विगय नो 


पैरपुष्टि के द्वारा इन्द्रियों को उत्तेजित फरने वाले अथवा 
विकार उत्पन्न करने वाले पदार्थों को विगय कहते हैं। 
को यथाशक्ति इनका त्याग करना चाहिए। ये नौ हैं+ 
दध- बकरी, भेड, गाय, भस ओर ऊँटनी (सांढ) के 
यह पाँच प्रकार का है | 

। दृद्दी- यह चार प्रहार का है। ऊँटनी के दूध का दही, 
न आर घी नहीं होता । 

) मक्खन- यह भी चार प्रकार का होता है। 

) घी- यह भी चार प्रकार का होता है। 

) तेल- तिल, अलसी, कुम्रुम्म और सरसों के भेद,से 
चार प्रकार का है। बाकी तेल लेप हैं, विगय नहीं हैं। 
) गुद - यह दो तरह का होता है। दीला और पिएट 

द बधा हुआ | यहाँ णुढ शब्द से खांद, चीनी, मिश्री 
द्‌ सभी मीठी बस्तुए ली जाती हैं। 

) मधु- यह तीन प्रकार का होता है | मविखयों द्वारा इकह्ा 
ग हुआ, इन्ती फूलों का तथा भ्रमरों द्वारा फूलों से इकह्ठा 
ग हुझा। 

) मथ- शराब | यह कई तरह की होती है। 

) मांस । 


१७६ श्री सेटिया जैन भम्धमाला ' 
।.. इनमें मद्य और मांस तो स्वेथा वर्जित हैं। श्रावक इनका सेवन 
' नहीं करता | वाकी का भी यथाशक्ति त्याग करना चाहिएं। 

( ठणांग, सूत्र ६७४) (हरिभदीयावग्यक प्रत्याख्यान भध्ययन ) 


७६३१ भि्ना की नो कोटियाँ 


निग्नेन्ध साधु को नौ कोटियों से विशुद्ध आहार लेना चाहिए। 
( (१) साधु आहार के लिए खय॑ जीवों की हिंसा न करे | 
(२) दूसरे द्वारा हिंसा न कराते | 
: (३) हिंसा करते हुए का अनुमोदन न करे, अथोत्‌ उसे भला 
ने समझे | 
(४ ) आहार आदि खयं न पकाने | 
(५ ) दूसरे से न पकवाबे । 
(६ ) पकाते हुए का अनुमोदन न करे । 
. (७) ख॒य॑ न खरीदे । 
(८) दूसरे को खरीदने के लिए न कहे । 
(६ ) खरीदते हुए किसी व्यक्ति का अनुमोदन न करे | 
ऊपर लिखी हुईं सभी कोटियाँ मन, वचन और काया रूप 
तीनों योगों से हैं। 
(ठाणाग, सुत्र ६८१ ) (आचारांग अध्ययन २ उद्देशा » सत्र ८८,८६) 
६३२- संभोगी को विसंभोगी करने के नो स्थान 
नो कारणों से किसी साधु को संभोग से अलग करेने 
वाला साधु जिन शासन की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। 
' (१) आचाय से विरुद्ध चलने वाले साधु को । 
:(२) उपाध्याय से विरुद्ध चलने वाले को। 
(३) स्थविर से विरुद्ध चलने वाले को । 
(४ ) साधुकुल के विरुद्ध चलने वाले को | 
(५ ) गण के प्रतिकूल चलने वाले को | 


श्री जैन सिद्धान्त बोत सम श्ड७ 


। से भ्रतिकृल चलने वाले को | 
व से विपरीत चलने थाले यो । 
न से विपरीत चलने वाले को । 
रित्र से विपरीत चलने वाले को [ 


रणों या सेपन + रने वाले प्त्यनीर कहलाते ₹। 
(अग्राग, सुपर ६५.१) 


तत्व नी 

के यथार्थ स्वरूप यो तत्त्व ऊहते है। उन्‍्दें सद्भाव पटार्थ 
जाता है | तस्र नौ है- 

वेचा पुएण पापा5सच सचरो य निल्लरणा । 


क्खो ये तहा, नव तत्ता हैति नायन्‍्वा ॥ 
( नव॒तत्व गाथा १) 


गर- जिसे छुख दु ख ऊा ज्ञान दोता है तथा मिसकरा 
लक्षण है, उसे जीव कहते है। 

प्रजीप- जड़ पदार्थों को या सुख दुख फे ज्ञान दथा 
से रहित पदायों फो अमीव ऊहते ह | 

[एय- फरमों की शुभ प्रकृतियोँ पूएय फदलाती है। 

एप- कर्मों की अशुभ प्रकृतियों पाप कहलाती है! 
आखब- शुभ तथा अशुभ फ्मों फ्रे आने या कारण 
फहलाता है। 

सबर- सम्रिति गुप्ति यमेरह से क्मों के आगमन यो 
सबर है। 

निर्जरा- फलभोग या तपस्या के द्वारा फ्मों यो धीरे 

पपाना निर्मंग है। 

वन्य भास्रत के द्वारा शाण हुए फ्मों ता आत्मा के 

सम्बन्ध होना उन्‍्ध है। 


९७८ श्री सेठिया जन भ्न्थमाला 
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(& ) मोक्ष- सम्पूर्ण कर्मों का नाश हो जाने पर आत्मा का 
अपने स्वरूप में लीन हो जाना मोक्त है। ( ठणाग, सूत्र ६६६) 
तत्त्वों के अवान्तर भेद 

उपरोक्त नव तत्वों में जीव तत्व के ५६३ भेद हं। वे इस 
प्रकार हैं- नारकी के १७, तियश्व के ४८, मनुष्य के ३०३ 
ओर देवता के १६८ भेद हैं | 

नारकी जीवों के (ट अद 

रत्रप्रभा, शकराप्रभा, वालुकाप्रभा, पंकप्रभा, ध्रूमप्रभा, तम;- 
प्रभा और तमस्तमःप्रभा ये सात नरकों के गोत्र तथा घम्मा, बंसा, 
शीला, अज्जना, अरिप्टा, मघा ओर माघवती ये सात नरको 
के नाम हैं| इन सात में रहने वाले जीवों के पयोप्त और अपयापप्त 
के भेंद से नारक्री जीवों के १४ भेद होते हं। इनका विस्तार 
द्वितीय भाग सातवें वोल संग्रह के बोल न॑० ५६० में दिया है। 

तियश्व के ४८ भेद्‌ 

पृथ्वीकाय, अप्काय, तेठकाय और वायुकाय के सच्म, बादर 
पयोप्त और अपयांप्त के भेद से भत्येक के चार चार भेद होते हैं। 
इस प्रकार १६ भेद हुए। वनस्पतिकाय के स॒त्म, प्रत्येक और 
साधारण तीन भेद होते हैं। इन तीनों के पर्याप्त और अपर्याप्त 
ये छः भेद होते हैं। कुल मिला कर एकेन्द्रिय के २२ भेद हुए। 

द्वीन्रिय, तीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय के पर्याप्त और अपयांप्त 
के भेद से ६ भेद होते हैं। 

तियंश्व॒ पञ्चेन्द्रिय के बीस भेद- जलचर, स्थलचर, ख़ेचर 
उरपरिसपे आर भ्ुजपरिसपे इनके संड्जी असंज्ञी के भेद से दस , 
भेद होते हैं। इन दस के पर्याध और अपरयांप्त के भेद से बीस 
भेद हो जाते हैं। एकन्द्रिय के २२, विकलेन्द्रिय के ६ ओर तियश् 
पंचेन्द्रिय के २०, कुल मिलाकर तियेश्व के ४८ भेद होते हैं। - 
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मनुष्य के ३०३ भेद 
प्रूमिज मनुष्य के १४ अथात्‌ ४ भरत, ५ ऐरावत और 
देह में उत्पन्न मनुष्यों झे १४ भेद। अकरम भूमिन (भोग- 
मनुष्प के ३० भेद अर्थात्‌ ५ देवकुरु, ५ उत्तरकुरु, 
एस, ५ रम्यऊवास, ४ हैमबत, और ५ दैरएयबत 
उत्पन्न मनुष्यों के ३० भेद। ५६ अन्तरद्वीपों में उसपन्न 
ले मनुष्यों फे ५६ भेद | येसव मिलाकर गर्भन मनुप्य 
१ भेद होते हैं। इनफे पर्याप्त और अपयाप्त के भेद से 
पद होते है और सम्मूच्छिम मनुष्य के १०१ भेद। छुल 
र मनुष्य के ३०३ भेद होते हैं। कर्मभूमिज आदि का 
इसके प्रथम भाग बोल न० ७२ में दे दिया गया हैं । 
देवता के १६८ भेद्‌ 
नपति के १० अथौद्‌ अछर छुमार, नाग कुमार, खुद 
विद्युत्‌ कुमार, श्रप्ति कुमार, उदभि कुमार, द्वीप कुमार, 
कुपार, पत्रन कुमार ओर स्तनित कुमार । 
धार्मिक देवों के १४ भेद- अम्ब, अम्बरीप, श्याम, 
रौद्र, महासैद्र, फाल, महाऊाल, असिपत्र, धनुप, कुम्म, 
।, बैतरणी, खरसख्बर और महाघीप | 
णब्यन्तर के २६ भेद अर्थात्‌ पिशाचादि ८ ( पिशाच, 
ज्ञ, राक्तस, फिर, झिम्पुरुष, मद्दो रग, गन्धवे)। आणपन्ने 
आठ (आपने, पाणपन्ने, इसिवाई, भूयवाई, कन्दे, महा- 
फूहएंडे, पयगदे वे)। जम्भय दस (अन्न जुम्भऊ, पानजुम्भक 
जुम्भक, शयन जम्मऊ, वस्र जुम्भक, फल जम्भक, पुष्प 
के, फलपुष्प जम्भऊ, विद्या जम्भक, अभि जुम्भर) । 
योतिषी देवों के ४ भेद- चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा। 
चर (अस्थिर) अचर (स्थिर) के भेद से दस भेद हो जाते 
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हैं। इनका विशेष स्वरूप इसके प्रथम भाग पॉचवोँ वोल संग्रह 
वोल न॑० ३६६ में दे दिया गया है। 

बेमानिक देवों के कल्पोपपश्न और कल्पातीत दो भेद हैं । 
“ उसमें कल्पोपपन्न के सौधम, ईशान आदि १२ भेद होते हैं। 
कल्पातीत के दो भेद- ग्रेवयक और अनुत्तर वैमानिक | 

* भद्र, सुभद्र, सुजात, सुपनस, सुदशेन, प्रियदश्शन, आमोह, सुभ्रति- 
वद्ध, यशोधर ये ग्रेवेयक के नो भेद हैं और विजय, बेजयन्त 

' आदि के भेद से अनुत्तर वेमानिक के ५ भेद हैं | 
तीन किल्विपिक देव- (१) त्रेपल्योपमिक (२) त्रेसागरिक 
और (३) च्रयोदश सागरिक। इनकी स्थिति क्रमश: तीन पल्यो- 
पे, त्तीन सागर और तेरह सागर की होती है | इनकी स्थिति 
के अल्लुसार ही इनके नाम हैं | समानाकार में स्थित प्रथम और 
: दूसरे देवलोक के नीचे जैपल्योपमिक, तीसरे और चौथे देव- 
लोक के दीचे त्रेसागरिक और छठे देवलोक के नीचे त्रयोदश 
सागरिक किल्विपिक देव रहते हैं। 
लोकान्तिक देवों के नो भेद- सारखत, आदित्य, वह्ि, 
वरुण, गद॑तोयक, तुपित, अव्यावाध, आग्नेय और अरिए | 
इतर मकार १२० भवनपति, १४ परमाधामिक, १६ वाणव्यन्तर, 
० जुम्भक, १० ज्योतिपी, १२ वैधानिक, ३ क्िल्विपिक, 


& लोकान्तिक, 8 ग्रेवेयक, ५ अलुत्तर वेमानिक, कुल मिलाकर 
- ९६ भेद हुए। इनके पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से देवता के 
१६८ भेद होते हैं। 
_ नारकी के १४, तिरय॑श्व के ४८, मह्ुष्य के ३०३ और देवता 
. के १६८ भेद, कुल मिलाकर जीव के ५६३ भेद हुए। 
( पत्रवणा पद १) ( जीवामिंगम ) ( उत्तराष्ययन अध्ययन ३६) 
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अजीव के ५६० भेद- 
के दो भेद-रूपी और अरूपी | अरूपी अजीव के 
प्रम[स्तिकाय झअवरमास्तिफाय और आऊाशास्तिकाय। 
फम्प, देश, प्रदेश के भेद से ६ और काल द्रव्य, ये दस 
[स्तिताय,अधमोस्तिकाय,आकाशास्तिकाय और कांल 
रूप द्रव्य, चोत्र, फाल, भाव और गुण के द्वारा जाना 
इसलिए पत्पेफ के ५ ४ भेद होते हैं। इस भार अरूपी 
है ३० भेद हुए। 
रूपी अजीब के ५३० 'भद्‌ 
एडल,वर्त, व्यस्त, चतुरस्र, आयत इन पॉच सस्थानों के ५ 
गन्प, ५ रस और आठ स्पर्ण की अपेज्ता प्रत्येक के 

» भेद हो जाते हैं। अत, सस्थान ऊे १०० भेद हुए । 
वा, नीला, लाल, पीला, और सफ़ेट इन पाच वर्णा के 
ऐेक्त प्रकार से १०० भेद होते ह। तिक्त, कटु, कपाय, 
र मोठा इन पाच रसो के भी १०० भेद है। 

नय और दुगन्य भत्येफ के २३-२३ भेद 59६। 
में के आठ भेद खर, कोमल, हल्का, भारी, शीत, उप्ण, 
/रुच्त | प्रत्येक के ४ सस्थान, ४ वर्ण, ५ रस, २ गन्प और 
गे की अपेक्षा २३ भेद हो जाते ह। २३ श्दछ। 
। प्रकार 'अरूपी के ३० और रूपी के ४३० सयर मिला 


प्रजीय के ५६० भेद हुए। 
( पत्नतझणा पद १ ) ( ठत्तगध्ययन झ« ३५ ) 


पुण्य तत्त्व- 
एय नौ प्रयार से वाया जाता है - अन्नपुएय, पानपुएय, 
शुएय, शयनपुएय, वस्नपुण्य, मनपुएय, वचनपुएय, काय- 
ओर नमस्फारपुणय । 
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बंधे हुए पुएय का फल ४२ प्रकार से भोगा जाता ह- 

(१) सातावेदनीय (२) उच्चगोन्र (३) मनुष्यगति (४) मलु- 
ध्याजुपूर्वी (५) मनुष्यायु (६) देवगति (७) देवाजुपूर्ती (८) देवायु 
(६) पज्चेन्द्रिय जाति (१०) आऔदारिक शरीर (११) वेक्रिय 
शरीर (१२) आह्यरक शरीर (१३) तेजस शरीर (१४) कार्मण 
शरीर (१५) आओदारिक अड्ोपाइ (१६) वेक्रिय अद्ञोपाड़ (१७) 
आहारक अह्वोपाह़ (१८) वज्ञऋपभ नाराच संहनन (१६) 
समचतुरख संस्थान (२०) शुभ बे (२१) शुभ गन्ध (२२) 
शुभ रस (२३) शुभ स्पशे (२४) अगुरुलघु (२५) पराघात 
(२६) खासोच्छास (२७) आतप (२८) उद्योत (२६) शुभ- 
विद्ययोगति (३०) नि्मोण नाम (३१) तीथंडर नाम (३२) 
तियश्वायु (३३) त्रस नाम (३४) बादर नाम (३५) पयोप्त 
नाम (३६) प्रत्येक नाम (३७) घ्थिर नाम (३८) शुभ नाम. 
(३६) सुभग नाम (४०) सुस्वर नाम (४१) आदेय नाम 
(४२) यश*कीर्ति नाम । 

पाप तत्त्व- 

पाप १८ प्रकार से बांधा जाता है। उनके नाम- 
(१) प्रणातिपात (२) मृपावाद (३) अदत्तादान (४) मैथुन (५) 
परिग्रह (६) क्रोध (७) मान (८) माया (६) लोभ (१०) राग 
(११) द्वेप (१२) कलह (१३) अभ्याख्यान (१४) पैशुन्च (१५) 
परपरिवाद (१६) रति अरति (१७) माया शपा (१८) मिथ्या- 
दर्शन शल्य | 

इस प्रकार बंधे हुए पाप का फल ८२ प्रकार से भोगा जाता है। 

ज्ञानावरणीय की ५ प्रकृतियाँ (मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञाना- 

वरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मन;पर्यय ब्ञानावरणीय, केवल- 

ज्ञनावरणीय) दशनावरणीय की नौ- चार दश्शनावरणीय (चक्तु- 
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|य, अचनु दर्शनावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय, 
विरणीय) भौर पाँच निद्रा (निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला- 
॥, स्त्वानगद्धि)। पेदनीय की एक, भमाता बेदनी ये । 
। पर्भ वी २६ भकृतियों-चार कपाय अर्थात्‌ कफ, 
॥, लोभ के अनन्ताजुवन्धी, अग्त्याख््यानावरण, 
रण और सज्वलन के भेद से १६ भेद। नोऊपाय॑ 
स्थ, रति, अग्ति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्रीबेद, 
पुँसऊपेद। मिथ्यात्व मोहनीय | 
नम से वन्नऋपषभनाराच सहनन फो छोड़कर शेष 
भनाराच, नाराच, अर्थ नाराच, कीलऊ, सेवार्त)। 
आन में से सपचतुरस्त सस्थान को छोटकर शेप पॉच 
परिमएडल, स्वाति, वामन, कुठ्न, हुडफ)। स्थावर- 
स्थावर नाम, सूच्म नाम, साधारण नाम, अपर्याप्त नाम, 
गम, अशुभ नाम, दुर्भग नाम, दुःखर नाम, अनादेय 
पश पीर्ति नाम) नरकत्रिक (नरक गति, नरफानुपूर्वी, 
। तियंश्व गति, तिर्यश्वाजुपूर्वी, एक्रेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय जाति । अशुभ वर्ण, अशुभ गन्प, अशुम 

गुम स्पश, उपधात नाम, नीच गोत | अन्तराय फर्म की 
याँ (दानान्तराय, खाभान्तराय भोगान्तराय, उपभोगा- 
वीयॉन्तराय) अशुभ विद्ययोगति | ये सत मिलाकर 
इ के ८२ भेद हुए। 

आश्रय तत्त्व 

ग रे सामान्यत २० भेद है-पाँच अत (प्राणातिपात, 
। अद्त्तादान, मैथुन, परिग्र3)। पाँच इन्द्रियॉ- श्रोजेन्द्रिय 
पंच इन्द्रियों की अपने अपने विपय में खच्छन्द प्रहत्ति 
बश में न रवना)। ५ आश्रव- (मिथ्याल, अविरति, 
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प्रमाद, कपाय, अशुभ योग) तीन योग (मन, वचन और काया 
की अशुभ प्रद्ृत्ति)] मंद, उपकरण आदि उपधि, अयतना से लेना 
ओर रखना, सूचीकुशाग्रमात्र अयतना से लेना ओर रखना। 
, आशभ्रत्र के दूसरी अपेक्ता से ४७२ भेद होते हं- ५ इन्द्रिय 
४ कपाय, ५ अब्रत, ३ योग और २४ क्रियाएं (काईया, अहि 
ग़रणिया आदि क्रियाएं) पाँच पॉच करके इनका खरूप प्रथम 
भाग बोल नं० २६२ से २६६ तक में दे दियागया दै। 
संवर तत्त्व 
संवर के सामान्यत:२० भेद हैं- ४ व्र्तों का पालन करना 
(आणातिपात, मृपावाद, अदत्तादान, मेथुन और परिग्रह से 
निदृत्ति रूप वर्तों का पालन करना) श्रोत्रेन्द्रियादि पाँच इन्द्रियों 
को वश में करना, ५ आशभ्रव का सेवन न करना (समक्रित, व्रत 
प्रत्याख्यान, कपाय का त्याग, शुभ योग की प्रदृत्ति, प्रमाद का 
त्याग) तीन योग अथात्‌ मन, वचन ओर काया को वश में करना | 
भंड़, उपकरण ओर सूचीकुशा ग्रमात्र को यतना स लेना ओर रखना। 
संवर के दूसरी अपेक्षा से ४७ भेद हैं- ५ समिति (ईयाँ 
समिति, भाषा समिति आदि) तीन गशप्ति(मनगप्ति, दचनगुस्ि, 
कायगुप्ति)। २२ परिपह (क्षपा, तपा आदि परिपह) १० यतिधर्म 
(क्षमा, मादेव आजंब आदि)। १२ भावना (अनित्य भावना, 
अशरण भावना आदि) ४ चारित्र (सामायिक, छेदोपस्थापनीय 
आदि) ये सव ५७ भेद हुए । 
निजरा तत्त्व 
, निजरा के सामान्यतः बारह भेद हैं- अनशन, ऊनोदरी, 
भिज्ञाचय्यों, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसंलीनता ये छः 
वाह्य तप के भेद हैं। प्रायथ्रित्त, विनय, वेयाह॒त्य, खाध्याय, 
ध्यान और व्युत्सग ये छः आभ्यन्तर तप के भेद हैं। 
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अनशन के २० भेद 
ने के दो झुख्य भेद है- इत्तरिफ और यावत्कथिक) 
४ १४ भेद-चतुर्यभक्त,पष्ठ भक्त, अष्टममक्त, दशमभक्त, 
8, चतुदंशभक्त, पोडशभक्त, अ्ध मासिक, मासिक, 
, तरमासिक, चातुमोसिक, पश्चमासिक, पाएमासिक। 
कथिक के छः भेद- पादपोपगमन, भक्त भत्याख्यान, 
रण | इन तीनों रे निहारी और अनिद्वारी के भेद से 
हो जाते है। 
पर का त्याग करके अ्रपने शरीर के किसी अझ्ढ को 
गत भी न हिलाते हुए निश्रल रूप से सथारा करना 
गमन कहलाता है। पादपोपगपन के दो भेद ई-व्याथा- 
पर नि्याधातिम। सिह, ज्याप्त तथा दायानल (बनाप्मि) 
पा उपद्रय होने पर जो सथारा (अनशन) किया जाता है वद 
तिमर पादपोपगमन सथारा लाता है। जो किसी भी उपद्रव 
ना स्वेच्छा से सथारा फिया जाता है यह निब्योध्ातिम 
पगमन सथारा कहलाता है। चारा प्रकार के आहार का 
१ तीन आहार वा स्याग करना भक्तपत्याख्यान कहलाता 
सो भक्तपरिज्ञा मरण भी कहते है ! 
[सरे साथुआ से वेयातद्च न ऊरयाते हुए नियमित प्रदेश 
हद में रहकर सथारा ऋरना इम्रित मरण ऊदलाता है। ये 
ग निह्दरी और अनिहारी के भेद से दो तरह के होते है। 
एरी सथारा ग्राम अन्दर फिया जाता है और अनिदारी 
से पाहर किया जाता है अथाद्‌ जिस मुनि का मरण 
प में दुआ हो और उसके शत शरोर को ग्राम से याइर लेजाना 
“तो उसे निद्दरी मरण कहते है। ग्राम के बाहर झिसी पर्वत 
। गुफा आदि म जो मरण हो उसरो अनिद्दारी मरण कहते हैं। 
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अनशन के दूसरी तरह से और भी भेद फिये जाते हैं- इत्न- 
रिक तप के छः भेद- श्रेणी तप, प्रतर तप, घन तप, बगे तप, | 
बगेबर्स तप, प्रकरीणेंक तप। श्रेणी तप आदि तपश्रयोएं भिन्न 
भिन्न प्रकार से उपवासादि करने से होती हैँ | इनका विशेष 
स्वरूप इसके दूसरे भाग छठे बोल संग्रह के वोल नं० ४७६ 
में दिया गया है | यावत्कथिक अनशन के कायचेष्टा की अपेन्षा 
दो भेद है। सविचार (काया की क्रिया सहित अवस्था) अबि- 
चार (विष्किय)। अथवा दूसरी तरह से दो भेद-सप१रिकर्म(संथारे 
को अबस्था में दूसरे मुनियों से सेवा लेना) और अपरिकर्म (सेवा 
की अपेत्ता रहित) अथवा निह्री ओर अनिह्ारी ये दो भद 
भी हैं जो ऊपर बता दिये गये हैं। 
ऊनोद्री तप के १४ भद- 
ऊनोदरी तप के दो भेद-- द्रव्य ऊनोदरी ओर भाव ऊनोदरी। 
द्रव्य ऊनोदरी के दो भेद- उपकरण द्रव्य ऊनोदरी और भक्त- 
पान द्रत्य झऊनोदरी। उपकरण द्रव्य ऊनोदरी के तीन भेद- एक 
पात्र, एक वस्ध और जीणे उपधि । भक्तपान द्रव्य ऊनोदरी के 
सामान्यतः ५ भेद हैं- आठ कव॒ल प्रमाण आहार करना 
अल्पाहार ऊनोदरी | वारह कवल प्रमाण आहार करना उपादध 
ऊनोद्री। १६ कबल प्रमाण आहार करना अद्धे ऊनोदरी। २४ 
कबल प्रमाण आहार करना प्राप्त (पोन) ऊनोदरी। ३१ कवल 
प्रभाण आहार करना किश्विंत्‌ ऊनोदरी ओर पूरे ३९ कवल 
प्रभाण आहार करना प्रमाणोपेत आहार कहलाता है। भाव 
ऊनोदरी के सामान्यतः ६ भेद हैं- अल्प क्रोध, अल्प मान, 
अल्प माया, अल्प लोभ, अल्पशब्द, अल्प कञज्क (कलह)। 
भिक्षाचय्यों के ३० भेद्‌-- 
( १) द्रब्य-द्रव्य विशेष का अभिग्रह लेकर भिक्षाचय्यों करना। 
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त्र स्वग्राम और परग्राम से भिन्ना लेने या अभिग्रद करना । 
हल- प्रात काल या म"याह में भिज्ञाचर्यों करना । 
प्राय- गाना, हँसना आदि क्रियाओं में महत्त पुरपां से 
लेने का अभिग्नह करना। 
व्क्तिप्त चरम - अपने प्रयोनन है लिए गहस्थी के द्वारा 
फ्रेपात से बाहर निकाले हुए आहार की गवेपणा ऊरना | 
नित्षिप्त चरफ- भोजन के पात से याहर न नियाले हुए 
क्री गवेपणा करना । 
उन्तिप्तनिश्षिप्त चरक- भोजन ऊे पात्रसे उद्॒घ्त ओर 
गत दोनों प्रकार झे आहार की गत्रेपणा ऊरना | 
निन्निप्त उत्त्िप्त चरर- पढले भोजन पात्र में डाले हुए 
फिर अपने लिए बाहर निकाले हुए आहार आददे 
बेपणा करना । 
बह्चिज्ममाण चरए (वर्तमान चरफ)- शहस्थी के लिए 
में परोसे हुए आहार की मवेषणा करना । 
)भसादरिज्वमाण चरिए-फूरा (एस तरह का धान्य) थादि 
डा करने के लिए थाली आदि में डाल +र वापिस भोजत 
में डाल दिया गया हो, ऐसे आद्वार की गवेपणा यरना। 
' ) उबणीअ चरए (उपनीत चरऊ)- दूसरे साधु द्वारा 
| साधु के लिए लाये गये आहार की गवेपणा करना । 
२) अवशणीश चरण (झअपनीत चर7)- पाने के पात्र में 
नफाल फर दूसरी जगह रखे हुए पदार्थ की मवेषणा करना । 
३ )उप्रणीआयणीआअ चरए(उपनीतापनीत चर+)- उपरोक्त 
में प्रगार के आद्वारवी गपेपणा करना, अथया दाता द्वारा 
पाये के गुण और अरसणण सुन कर फिर ग्रहण करना 
पत्‌ एक ही पदार्थ की एक शुण से तो प्रशसा और दूसर 
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गुण की अपेक्षा दृूषण सुनकर फिर लेना | जेसे- यह जल 
ठंढा तो है परन्तु खारा है, इत्यादि। 
(१४ ) अवणीयोत्रणीय चरए (अपनीतोपनीत चरक)- मुख्य 
रूप से अवगुण ओर सामान्य रूप से गुण को सुन कर उस 
पदार्थ को लेना | जैसे यह जल खारा है किन्तु ठंडा है इत्यादि | 
(१४ ) संसद्रचरए (संसठ चरक)-- उसी पदार्थ से खरड़ हुए 
हाथ से दिये जाने वाले आहार की गवेपणा करना | 
( १६ ) असंसद्ृचरए (असंसठ्ठ चरक)- विनाखरड़ हुए हाथ 
से दिये जाने वाले आहार की गवेपणा करना | 

१७ ) तज्जाय संसहचरए (तज्ञातसंसष्ट चरक)- भिन्षा में दिए 

- जाने वाले पदाये के समान (अविरोधी) पदा्थ से खरड़े हए 
हाथ से दिये जाने वाले पदार्थ की गवेपणा करना | 
( १८ ) अएणायचरए (अज्ञात चरक)-- अपना परिचय दिए 
विना आहार की गवेपणा करना | 
(१६ ) मोण चरए (मौन चरक) - मौन धारण करके आहारादि 
की गवेपणा करना | 
(२०) विद्वल्लाभिए (दृष्लाभिक)-दृष्टिगोचर होने वाले आहार 
की ही गवेपणा करना अथवा सब से प्रथम दृष्टिगोचर होने वाले 
दाता से ही भिक्ता लेना । 
(२१) अदिद्वल्ाभिए (अदृछ लाभिक)-अदृष्ट अथोत्‌ पर्दे आदि 
के भीतर रहे हुए आहार की गवेषणा करना अथवा पहले नहीं 
देखे हुए दाता से आहार लेना। 
(२२) पुदलाभिए (पृष्ठत्ाभिक)- हे मुनि ! तुम्हें किस चीज की 
जरूरत है ! इस प्रकार प्रश्न पूछने वाले दाता से आहार आदि 
की गवंपणा करना | 
(२३) अपुहलामिए (अपृष्टलाभिक)- किसी प्रकार का प्रश्न 
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वाले दाता से ही आहारादि की गरेपणा करना । 
उकललाभिए (मिन्तालासिक)- रूखे, सूखे तुच्छ आहार 
पणा करना | 

प्रभिरखल्ााभिए (अभिज्ञा लाभिस)- सामान्य आदर 
पणा करना। 

आएण गिलायए (अन्नग्लायक)- अन्न फे विना ग्लानि 
मर्थात्‌ अभिग्रह विशेष के कारण प्रातःझाल ही आहार 
उपणा उरना | 

ओवशिरिए (ओपनिहितऊ)- किसी तरह पास में रहने 
ढाता से आह्ारादि की गवपणा करना | 

परिमिय पिंडवाइए (परिमितपिंडपातिक)-प-रेमित आहार 
बेपणा ररना । 

) सद्धसणिए- (शुद्धपणिक)- शट्डादि दोप रहित शुद्ध 
गा पूवक कूरा आदि तुछ्छ अजन्नादि की गवेपणा करना। 
) सखादतिए (सरयादत्तिक)- वीच में धार न हट्ते हुए 
बार में जितना आहार या पानी साधु के पात्र में गिरे 
शुर्ध दत्ति कहते हैं। ऐसी दत्तियों की सख्या का नियम 
के भिक्षा की गवेपणा करना | 

रस परित्याग के ६ भद्‌ 

जिद के खाद को छोडना रस परित्याग है। इसके अनेक 
हैं। फिन्तु सामान्यत नो है| 
१) प्रणीतरस परित्याग-जिसमें घो दूध आदि की पढें टपर 
है हों ऐसे आहार का त्याग करना ) 
२) आयबिल- भात, उढद आदि से सायम्बिल करना | 
३ ) आयामसिक्थभोनी- चादल आदि के पानी में पडे हुए 
न्यू झादि का आहार | 
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(४) अरसाहार- नमक मिर्च आदि मसालों के बिना रस- 
रहित आहार करना | 
(४ ) विरसाहर- जिनका रस चला गया हो ऐसे पुराने धान्य 
या भात आदि का आहार करना | 
(६ ) अन्ताहर- जबन्य अयात्‌ जो आहार बहुत गरीब लोग 
करते हं ऐसे चने चत्रीने आदि खाना । 
(७) प्रान्ताहर- बचा हुआ आहार करना | 
(८) रूक्षाहर- वहुत रूखा सूखा आहार करना | कहीं कहीं 
तुच्छाहार पाठ है उसका अथे ई तुच्छ सच्च रहित निःसार 
भोजन करना | 
( 8 ) निर्विगय- तेल, गड़, घी आदि त्रिगयों से रहित आहार 
करना | 

रसपरित्याग के ओर भी अनेक भेद हो सकते हैं | यहाँ 


' नौही दिए गए हैं। ( उबत्राई, सूत्र १६) 


कायकछ्लेश के १३ भेद 
(१) गणहितिए (स्थानस्थितिक)- कायोत्सग करना। 


' (२) ठाणाइये (स्थानातिग)- आसन विशेष से बैठ कर 


कायोत्सगे करना | 

(३) उककुइयासणिए (उत्कुदुकासनिक)-उकइ आसन से बेठना । 
(४) पड़िमहाई (पतिमास्थ।यी)-एक मासिक पढिमा,दो मासिकी 
पडिमा आदि खीकार करके विचरना | 

(५) वीरासरिए (वीरासनिक)- सिंहासन अर्थात्‌ कुसों पर 
वठे हुए पुरुष के नीचे से कु्सों निक्राल लेने पर जो अवस्था 
रहती है वह वीरासन कहलाता है। ऐसे आसन से बैठना । 
(६) नेसज्जिए (नैपेद्विक)- निषद्या (आसन विशेष ) से भूमि 
पर बैठना | 


ही 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संपद १९१ 


गुयएु- लम्पे डण्डे की तरह थूपि पर लेट कर तप 

एना। 

गएदशायी- जिस आसन में परों की दोनों एड्ियों 

र पृथ्वी पर लगे, वाकी को शरीर पृथ्वी से ऊपर 
यह लगएड आसन कहलाता है, अथवा सिफे पीठ का 

वी पर रहे याफी सारा शरीर (सिर और पैर आदि) 

। उपर रहें उसे लगएड आसन ऊदते है। इस प्रशार 

ते स तप आहि फरना | 

यावए (आताप+)- शीतकाल में शीत में बैठ कर और 

ल में मूर्ण की प्रचण्ठ गरमी में बैठकर आतापना लेना। 

गपना के तीन भेद है- निप्पन्न, अनिप्पन्न, ऊ बेस्थित। 

पन्न शर्थाद्‌ लेट कर ली जाने वाली आतापना निष्पन् 

ना सदलाती ह। इसके तीन भेद है- 

वशायिता- नीचे की ओर सुख फरके सोना | 

एयिता- पाश्यभाग (पसवा़े) से सोना | 

गायिता- समचित्त ऊपर की तरफ भुख करके सोना । 
नप्पन्न अर्थात बेठ झर आसन विशेष से आतापना सेना। 

तीन भेद है - 

दोहिका- गाय दुहते हुए पुरुष का णो आसन होता है 

दोहिका आसन फहलाता है। इस प्रसार के आसन से 
आतापना खना | 

फासनता- उकद आसन से पैठ ऊर आतापना लेना। 

सनता- पल्तादी मार कर पठना। 

जस्थित अथौत््‌ खड़े रह फर आतापना लेना। इसपे 

न भेद है- 

शीणिडफा-द्वाथी पे सूड़ की तरह दोनों हाथों यो नीचे 
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बी ओर सीधे लटका कर खड़े रहना और आतापना लेना | 
एकपादिका- एक पैर पर खड़े रह कर आतापना लेना । 
समपादिका- दोनों पैरों को वरावर रख कर आतापना लेना । 

उपरोक्त निष्पन्न, अनिष्पन्न और ऊश्वेस्थित के तीनों भेदों 
के उत्कृष्ट, मध्यम और जयघन्य के भेद से प्रत्येक के तोन तीन 
भेद और भी होजाते हैं। 
(१०) अवाउडए (अप्राहतऊ)- खुले मैदान में आतापना लेना। 
(११) अकएटड्यक-शरीर को न खुजलाते हुए आतापना लेना । 
(१२) अनिष्ठीवक- निष्टीवन ( थ्ूकना आदि) न करते हुए 
आतापना लेना | 
(१३) धुयक्रे समंसुलोम (धुतकेशश्मश्रुलीम)- दाढ़ी मेंद् आदि 
के केशों को न संवारते हुए अर्थात्‌ अपने शरीर की विभूपा 
फो छोड़कर आतापना लेना | 

प्रतिसंलीनता के १३ भेद- 

इन्द्रिय प्रतिसंलीनता के ५ भेद- श्रोत्रेन्त्रिय विषय अचार 
निरोध अथवा श्रोजेन्द्रिय प्राप्त अथों में राग द्रेप का निरोध | इसी 
तरह ,शेष चारों इन्द्रियों के विपयप्रचारनिरोध | कंपाय 
प्रतिसंस्ीनता के चार भेद- क्रोधोदय निरोध, अथवा उदय 
क्रोध का विफलीकरण। इसी तरह मान, माया और लोभ के उदय 
का निरोध करना या उदयप्राप्त का विफल करना। (६) योग 
प्रतिसंलीनता के तीन भेद- मनोयोग प्रतिसंलीनता, वचनयोग 
प्रतिसंलीनता, काययोग प्रतिसंज्ीनता (१२)। 
(१३) विविक्त शयनासनता (ख्री, पशु, नपुंसक से रहित 
स्थान मे रहना) । 

आमभ्यन्तर तप के छ। भेद्‌- 
प्रायश्वित्त, विनय, वेयाहत्य, खाध्याय, ध्यान, व्युत्सग | 


श्री जैन सिद्धान्त बोल सम्रद्द १९३ 


न्जत जे अंडर >रते ७ आज न आओ ओर कम 


प्रायश्वित्त के ५० भेद्‌- 

कार का प्रायश्ित्त-(१) आलोयखारिदे (२) पटिवक- 
(३) तदुभयारिह्दे (४) बिवेगारिदे (५) विउस्सग्गारिद 
रिहे (७) छेदारिद्दे (८) मूलारिदे (६) अणपहप्पारिदे 
रचियारिते | 

अत्त देने वाले के दस गुण-(१)थाचारवान्‌ (२) झापार- 

व्यवद्वरवान्‌ (४) अपश्रीदक (५) प्रकुव क (६) अपरि- 
)निर्यापर (८) अपायदर्शी (६) प्रियथमा (१०) हृठधर्मा। 
'अत्त लेने वाले +ं ढस गण-(१ ) जातिसम्पन्न (२) बुल- 
(३) विनयसम्पन्न (४) ज्ञानसम्पन्न (४) दर्शनसम्पन्न 
रित्सम्पन्न (७) क्षमायान (८) दान्त (8) अमायी (१०) 
प्पी। 

श्रित् भें ढस दोप-(१) आाऊम्पयित्ता (२) अणुमाणइत्ता 
ह (४) परायर (४) सहुम (६) छन्न (७) सद्दाउलय 
(जण(६) अव्यत्त (१०) तस्सेवी। 

प्रतिसेवना पे दस कारण-(?) दप (२) प्रमाद (३) झणा- 
2)भातुर (५) आपत्ति (६)सरीण (७) सहसाशार (८) 
)प्रदेष (१०) विमशे। इस सत्र थी ज्याग्या ठसवें बोल 
36। ( भगदता रातक २८ डह० ७ ) 

विनय के भेद 

नय जे मूल भेद सात हैं- श्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र 
मेने दिनय, ययन विनेय,काय विनय झभोर लोगोपचार 
। इन सातों के अबान्तर भेट १३४ होते है, यथा- 
विनय +े ४ भेद-मतिश्ञन विनय, श्रुतज्ञान विनय, श्रवधि 
विनय, प्रन पर्ययज्ञान विनय, पेबलवान विनय | देशन 
। के दो भेद- शुश्रपा विनय और झनाशातना उिनय। 


ध्श्छ हु ओ सेठिया जैनप्रन्थमाला 

शुश्रपा विनय के दस भेद-अब्भुद्याणं (अभ्युत्थान) आसणा- 
भिर्गहे (आसनाभिग्रह), आसणप्पदाण(आसनप्रदान),सक्कार 
(सत्कार), सम्माण (सन्मान),कीइकम्म (कीतिकमे),अंजलिपग्गह 
(अंजलिप्रग्रर), अनुगच्छशया (अनुगमनता), पज्जुवासणया 
(पर्येपासनता) पडिसंसाहणा (प्रतिसंसाधनता)। 
अनाशातना विनय के ४७५ भेद-- 

रिहन्त भगवान्‌ ,अरिहन्त प्ररूुपित धर्म ,आचाये , उपाध्याय, 
स्थविर, कुल, गण, संघ, सांभोगिक, क्रियावान्‌ , मतिज्ञानवान्‌ , 
भ्रतज्ञानवान्‌ , अवधिज्ञानवान्‌, मन।पयय ज्ञानवान्‌ , केवलज्ञान 
वान्‌ , इन १४ की आशातना न करना अथोत्‌ विनय करना, 
भक्ति करना ओर ग़ुणग्राम करना । इन तीन काया के करन 
से ४४ भेद हो जाते हैं। चारित्र विनय के ४ भेद- सामायिक, 
छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि, सूच्मसम्पराय, यथाख्यात 
चारित्र, इन पाँचों चारित्रधारियों का विनय करना | मन 
विनय के दो भेद-प्रशस्त मन विनय ओर अप्रशस्त मन विनय | 
अप्रशस्त मन वितय के १२ भेद- सावद्र, सक्रिय, सककेश 
कटुक, निष्टर, फरुस (कठोर), आ श्रवका री, छेदकारी, भेदका री 
परितापनाकारी, उपद्रवकारी, भूतोपघातकारी। उपरोक्त १२ 
भेदों से विपरीत प्रशस्त मन विनय के भी १२ भेद होते हैं। 
वचन विनय के दो भेद-प्रशस्त आर अप्रशस्त। इन दोनों के भी 
पन विनय की तरह २४ भेद होते हैं | काय विनय के दो भेद - 
प्रशस्त ओर अप्रशस्त | प्रशस्त काय विनय के सात भेद-सावधा नी 
सेंगमन करना, ठहरना,वेठना, सोना, उल्लंघन करना, बार बार 
उल्लंघन करना ओर सभी इन्द्रिय तथा योगों की प्रहच्ति करना 
प्रशस्त काय विनय कहलाता है। अप्रशस्त काय विनय के सात 
भेद- उपरोक्त सात स्थानों में असावधानता रखना | 
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पचार विनय ऊे सात भेद- अभ्यासहत्तिता (झुरू 
पास रहना ),परछन्‍्दालुवतिता (गुर आदि की इच्छा 
ज॒ बाय फरना), पाय्यहेतु (गुरु के कार्य को पूर्ण करने 
फरना), कृत प्रतिक्रिया (अपने लिए किये गये उपकार 
 चुताना), आत्तंगवेषणा (यीमार साधुओं की साल 
करना) देशरालानुजता (अवसर देख कर काये करना), 
तिलोमता (सब कार्यों में अनुकूल प्रहत्ति करना)। 
त,अप्रशस्त फाय विनय और लोफोपचार विनय के भेदों 
प खरूप और वर्णन इसके द्वितीय भाग सातवें बोल 
लेन ४०३, ५०४, ५०५ में दे दिया गया है। 

प ऊे सात भदों के अनुक्रम से ५, ५५ (१०--४५) 
(१२+१२), २४ (१२ +-१०), १४, छः १३४ 
॥ 


चैयाबृत्य के दस भद 
या, उपा याय, स्थबिर, तपस््री, ग्लान, शेक्त, (नव- 
साधु), कुल, गण, सघ ओर साधमिक इन दूस की 
प्रकरना। 
स्वाच्याय के ५ भेद 
पना, पृष्छना, परिवतेना, अनुपेज्ञा और धर्मकथा । 
ध्यान के ४८ भेद 

त्तंध्यान, रौद्र॒भ्यान, धरमध्यान और शुक्ञभ्यान । 
क्षेभ्यान के ४ भेद-अमनोश्ञ वियोग चिन्ता, रोग चिन्ता, 
सयोग चिन्ता और निदान । भआर्च॑ध्यान के चार लिशय 
ए)- आक्रन्दन, शोचन, परिदेवना, तेपनता। 

द्रभ्यान फे चार भेद- हिंसानुयन्‍्यी, रुपालुवन्धी, चौया- 
, सरक्षणाहुवन्प्री । रौग्रभ्यान फे चार लिड (लक्षण)- 
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ओसन्न दोष, वहु दोष (बहुल दोष), अज्ञान दोष (नाना दोष) 
और आमरणान्त दोप | 
' अ्रभमध्यान के चार प्रकार- आज्ञा विचय, अपाय विचय, 
विपाक विचय, संस्थान विचय। पर्मध्यान के चार लिड़ (लक्षण)- 
आज्ञा रुचि, निसगे रुचि,सूत्र रुचि,अवगाढ रुचि (उपदेश रुचि) | 
पमंध्यान के चार आलम्वन- वाचना, पृज्छना, परिचतेना, 
अनुप्रत्षा । धमंध्यान को चार असलुप्रेत्ताएं- अनित्याजुपत्ता, 
अशरणाजुप्रेत्ता, एकत्वानुप्रे्षा, संसाराजुप्रेत्ञा । 
शुक्वध्यान के चार प्रकार-- पृथकत्व वितक सविचारी, एकल 
वितके अविचारी, सुक्तम क्रिया अनिवर्ती, समुस्छिन्नक्रिया अपतत्ति- 
पाती | शुक्रध्यान के चार लिड़ (लक्षण)- विवेक, व्युत्सग, 
अव्यथ, असम्भोह। शुक्रध्यान के चार आलम्बन- कमा, मुक्ति, 
आजंब, मादव | शुक्रध्यान की चार अनुप्रेज्ञाएं- अपायानुपक्ता, 
अशुभानुमक्षा, अनन्तवर्तिताजुप्रेत्षा, विपरिणामानुपत्षा | 
इन सब की व्याख्या इसके प्रथम भाग वोल न॑० २१४ से 
२२८ तक में दे दी गई है। 
उ्युस्सग के भेद 
व्युत्सग के दो भेद- द्रव्य व्युत्सग और भाव च्युत्सग। 
द्रच्य व्युत्सगे के चार भेद- शरीर व्युत्सगं, गण व्युत्सगें,. 
उपधि च्युत्सगें, ओर भक्तपान व्युत्सग । 
भाव व्युत्सगे के तीन भेद- कषाय व्युत्सग, संसार व्युत्सगे, 
कम व्युत्सगे। कपाय व्युत्सग के चार भेद-क्रोध,मान,माया और 
: ज्ञोभ व्युत्सगे। संसार व्युत्सग के चार भेद- नेरयिक संसार 
व्युत्सगे,तियअ्व संसार व्युत्सग,मनुप्य संसार व्युत्सगे,देव संसार 
व्युत्सगं। कम व्यूत्सग के आठ भेद-ज्ञानावरणीय;दशेनाव रणी य, 
-बेदनीय,मोहनीय,आयष्य,नाम,गोत्र और अन्तराय कम व्युत्सगे। 


शो जैनसिद्धान्त बोल संप्रदद २९७ 
बन्ध तत्त्व के ४ भेद ः 

?) प्रकृतिबन्ध, (२) स्थितियन्प (३) अनुभागयन्त, (४) 
पन्‍्प। प्रक्तिबन्ध री ज्ञानापरणीयादि आठ मूल प्रकृतियों 
उत्तर भक्ृतियों १४८ नीचे लिखे अज्लुसार है- 
एनावरणीय की ५ प्रकृतियों मतिज्ञानावरणीय, श्रतज्ञाना- 
गये, अवधिज्ञानावरणीयर, मन पर्ययज्ञानावरणीय, फेबल- 
परणीय | 

इशेनावरणीय की ६ प्रकृतियों-दशन ४, चच् द्शनावरणीय, 
कु दर्शनावरणीय, अवधि दर्शनायरणीय, रेवल दशेना- 
एऐीय। निद्रा ५४- निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्चला 
र स्पानगद्धि। 

बेदनीय की दो प्रकतियाँ-साता वेदनीय, असाता बेदनीय | 
मोहनीय कमी २८ प्रकृतियॉ-दर्शन मोहनीय के हे भेद- 
श्यात्व मोह्नीय, सम्यकत्व मोहनीय और मिश्र (सम्यगू- 
थ्यात्व) मोहनीय | चारित्र मोहनीय मे २५ भेद- उपाय 
इनीय के सोलह- अनन्तालुयन्त्री क्रोध, मान, माया, लोभ। 
प्रत्याख्यानावरणीय क्रो 3, मान, माया, लोभ । प्त्यारयाना 
रणीय फ्रोध, मान, माया, लोभ! सज्वलन क्रो 4, मान, माया, 
एभ। नोकपाय के ६ भेद - हास्य ,रति, अरत्ति, भय, शोरू, 
गुप्सा, ख्लीवेद, पुरपवेद, नपुसरवेद। 

आयु कम की ४ प्रकरतियों- नरकायु, तियश्वायु, मनु्यायु 
गर देवायु । 

नामऊर्भ की ३ प्रक्ृतिया-गति ४ (नरकगति, तियश्व गति 
जुप्यगति, देवगत्ि) जाति ५ (एकोन्द्रिय, बेइन्द्रिय, ते'न्द्रिय, 
वीउन्द्रिय, पचेन्द्रिय) शरीर ५ (औदारिफ, वेक्रियक, आहारव, 
पैजस, कार्मण) अद्रोपाड़ ३(औदारिक झद्गोपाड, बैक्रिय अड्ी 
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कक हल 


पाड़, आहारक अड्रोपाड़) वन्‍्धन ५ (ओदारिक, वेक्रियक 
आहारक,तेजस, कामंण वन्धन) संघात ५ (ओदारिक, बंक्रियक, 
आहारक, तंजस, कामंण सघात) सस्थान ६ (समचतुरसख,न्यग्री - 
परिमणएडल,सादि (स्वाति), कुब्जक, वामन, हुए्डक) संहनन ६ 
(वजञ्ञऋपभनाराच, ऋषभ नाराच, नाराच, अद्धंनाराच कौलक 
सवात्त) वण ४ (कृष्ण, नील, पीत, रक्त, श्वेत) गन्ध २ (सुगन्ध, 
दुगन्ध) रस ५ (खड़ा, मीठा, कड़वा, कपायला, तीखा) स्पशे 
८ (हल्का, भारी, शीत, उप्ण, स्निग्ध, रुक्त, मद, (कोमल 
कठर)। आनुपूर्वी ४ (नरकाजुपूर्वी, तियंश्ानुपूर्वी; -मनुष्यानु- 
पूर्वी, दवालुपूर्वी )। उपरोक्त ६३ प्रकृतियोँ ओर नीचे लिखी 
३० प्रकृतियों- कुल ६३ होती हं। अग्ररुलघु, उपघात, पराघाव 
आतप,उद्यात,शुभविद्ययोगति,अशुभविद्ययोगति,उच्छास,त्रस, 
स्थावर, वादर, सूच्म, पर्याप्त, अपयाप्, प्रत्येक, साधारण, स्थिर 
अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुखर, दुःखर, आदेय 
अनादेय, यश:कीरति, अयशःकीर्ति, निमोण, तीथेडरर नामकमे। 
गात्र कम की दो प्रक्रतियाँ- उच्च गोत्र और नीच गोत्र। 
अन्तराय कम का पाँच प्रकृतियाँ- दानान्तराय,लाभान्तराय 
गात्तराय, उपभोगान्तराय, वीव्योन्तराय | आठों कर्मों की 
कुल मिलाकर १४८ प्रकृतियाँ हुई 
६ पन्रवेणा पद २३, सूत्र २६३ ) ( समवायाग ४२ ) 
सोध्त तत्त्व के भेद 
ज्ञान, दशन, चारित्र और तप ये चारों मोक्ष का मार्ग हैं। 
मोत्त तत्त का विचार नौ द्वारों से भी किया जाता है। वे द्वार ये हैं। 
सतपय परूवणया, दव्व पम्माणं च खित्त फुसणया | 
कालो अ अंतर भाग, 'भावे अप्पा बहु चेव ॥ 
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न्‌ सुद्धपयत्ता, विज्ञत ग्वकुसुमत्य न असत॑ । 
क्खसि पय तस्ख 5, परूवणा सम्गणाइहिं ॥ 

'पढ प्ररूपणा-- मोत्त सतखरूप है क्योज़ि मोक्ष झुद्ध एप 
द है। ससार म जितने भी एफ पद वाले पदार्थ हे ये 
पत्खरूप है, यथा घट पट आदि । दो पद वाले पदार्थ 
ख असत दोनो तरह रू हे सकते है, यथा खरखड्र (गदहे 
गे) और बन्यापुन आदि पदार्थ असत्‌ है सिन्‍्त गोल, 
तय, रामपुत्र आदि पदार्थ सत्‌ ख्रूप है। पोद्ध एक पर 
। होने से सत्खरूप है किन्तु आऊाशकुछुम (आकाश मे 
। री तरह अगिय्मान नहीं है। 
पतपद प्ररुपणा द्वार का निम्न लिखित चौदह मार्गणाओं 
रा भी वर्शन किया जा सकता है। यथा- 
ड़ इदिय काए, जोए चेए कसाय नाणे य | 
सजम द्सण लेस्सा भव सम्मे सन्नि आहारे ॥ 
वति, टृन्द्रिय, काय, योग, वेद, उपाय, वन, सयम, लेश्या, 
4, सम्पकल, सवी, और आहार । इन चौदह मार्गणाशों 
प्रवान्तर भेद ६२ होते हैं। यथा- गति ४, शीठय ४, काया 
योग ३, वेद ३, कपाय ४, ज्ञान ८ (५ ज्ञान, २ भ्रज्ञान), 
मे ७ (धसामायित्ादि चारित, देशविरति और अविरति) 
न ४, लेश्या ६, भव्य २ (भयसिद्धित, अ्रभव सिद्धिर), 
यक्‍त्व थे ६ (औपशमिफ, सास्दादान,ज्ञायोपशमिफ,ज्षायिप, 
भ्र भर मिथ्याल), सज्जी २ (सज्ञी, असझ्ठी) आहारी २ 
॥टरी, अनाहारी)। 

इन १४ मार्गणाओं में से अर्थात्‌ ६२ भेदोंगेंसे मिन जिन 
गैणाओं से जीव मोक्ष जा सकता है, उनके नाम-- 

मनुष्य गति, पंचेन्द्रिय जाति, त्सकाय, भवसिद्धिफ, सड़ी, 


२०० श्री सेठिया जैन ग्रन्थमात्रा 
यथाखूयात चारित्र, क्षायिक सम्यक्त, अनाहारक, केवल जान 
और केवल दशेन इन मागणाओं से युक्त जीव मोक्ष जा सकते 
हैं| इनके अतिरिक्त चार मार्गणाओं (कपाय ,वेद, योग, लेश्या) 
से युक्त जीव मोत्ष नहीं जा सकता | 

द्रव्य द्वार- सिद्ध जीव अनन्त है। 

क्षेत्र द्वार-- लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में सव सिद्ध 
अवस्थित हैं । 

स्पशुन द्वार- लाक के अग्रभाग में सिद्ध रहे हुए है। 

काल द्वार- एक सिद्ध की अपेत्ता से सिद्ध जीव सादि अनन्त हैं 
और सब सिद्धों की अपेक्षा से सद्ध जीव अनादि अनन्त है। 

अन्तर द्वार--रिद्ध जीवों में अन्तर नहीं है अथात्‌ सिद्ध अवस्था 
को प्राप्त करने के वाद फिर वे संसार में आकर जन्म नहीं 
लेते, इसलिए उनमें अन्तर (व्यवधान) नहीं पड़ता , अथवा 
सब सिद्ध केवल ज्ञान ओर केवल दशन की अपेक्ता एक समान हैं| 

भाग द्वार- सिद्ध जीव संसारी जीवों के अनन्तत्र भाग 
अर्थात्‌ पृथ्वी, पानी,वनस्पति आदि के जीव सिद्ध जीवों से 
अनन्तगुण अधिक हें। 

भाव द्वार- ओऑपशमिक, ज्ञायिक, क्ञायोपशमिक, ओदग्रिक 
और पारिणामिक, इन पाँच भावों में से सिद्ध जीवों में दो 
भाव पाये जाते हैं अथोत्‌ केवल ज्ञान केवल दशन रूप क्षायिक 
भाव ओर जीवत्व रूप पारिणामिक भाव होते हैं | 

अल्प वहत्व द्वार- सब से थोड़े नपंसक सिद्ध, खीसिद्ध उनसे 
संख्यातगुण अधिक और पुरुष सिद्ध उनसे संख्यातगुणे है। 
इसका कारण यह है कि नपंसक एक समय में उत्कृष्ट दस मोक्त 
जा सकते है| स्नवी एक समय में उत्कृध वीस भोर परुष एक 
समय में उत्कृष्ट १०८ मोत्त जा सकते हैं | 
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छो फायर सक्तिप्त विररण है। इन नव तचों के 
* फल झा निर्देश करते हुए यलाया गया है कि- 
नव पयस्थे जो जाणइ तम्स शोइ सम्मतम्‌ ! 
"सइटतोी अयाणमाएं वि सम्मत्तम्‌॥ 
वू- जो जीवादि नव तल्वों फो भली प्गार जानता 
सम्पऊ्‌ श्रद्धान उरता है, उसे सम्यवत्त री माप्ति होती है। 
बाई, सूत्र १६) ( उत्तराभ्ययन म« ३० ) ( भगयती शतक ६४३० ०७) 
नस मं जीव, अमोय और पुएय ये तीन श्ैय हैं अर्थात 
योग्य है। सब॒र मिजेरा और मोज्ञ ये तीन उपादेय 
करने योग्य) है। पाप, आश्रत और पन्‍्त्र ये तीन ध्य 
उ योग्य) है। 
एय फी त्तीन अवस्थाए हैं-उपादेय, श्षेय और हेय। मथप 
था में जय तक मनुष्य भव, आये क्षेत आदि पूएय प्रकृतियों 
प्राप्त हुई है तय तक फ्रे लिए पुएय उपादेय है, फयोकि 
पतियों से बिना चारित्र जी प्राप्ति नहीं होती। चारित 
हा जाने कै याद अर्थात्‌ सायकाबस्था में पुण्य शेय ई 
द्‌ उस समय न तो मनुप्यलादि पुणय म्रकृतियों को प्रात 
व फी इच्छा फी जाती है और न छोडने की, क्योंकि दे मोत्त 
पहुँचाने में सहायक हैं| चारित की पूर्णता होने पर अर्थात्‌ 
”'उ गुणस्थान में वे देय हो जाती हे, क्योंकि शरीर फो 
हे बिना भोज्ञ की प्राप्ति नहीं हो सकती। सब कर्म प्रकृतिया 
| सर्वथा क्षय दोने पर ही मोक्त फी प्राप्ति होती है। जैसे 
हुद्र फो पार फरने फे लिए समुद्र के किनारे पर खडे व्यक्ति 
लिए नौका उपादेय है। नौ में बेठे हुए व्यक्ति फे लिए 
ये ई अर्थाद्‌ न हे और न उपादेय। दूसरे किनारे पर पहुँए 
तने मे बाद नौया हेय है, उयोति नौका को छोडे बिना दुसरे 
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किनारे पर स्थित अभीष्ट नगर की प्राप्ति नहीं होती। इसी तरह 
संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए पुणय रूपी नोका को 
आवश्यकता है। किन्तु चौदहवें गुणस्थान में पहुँचने के पथ्ात्‌ 
मोत्त रूपी नगर की प्राप्ति के समय पुणय हेय हो जाता दे। 


६३४- काल के नो भेद 

जो द्रव्यों को नई नई पयोयों में बदले उस काल कहते है। 
इसके नौ भेद हैं- 
( १ ) द्रव्यकाल-- व्तेना अथोत्‌ नये को पुराना करने वाला 
काल द्रव्यकाल कहा जाता है। 
(२ ) अद्वाकाल- अढ़ाई द्वीप में सूये और चन्द्र की गति से 
निश्चित होने वाला काल अद्भाकाल है। 
(३ ) यथायुप्क काल- देव आदि की आयप्य के काल को 
यथायुप्क काल कहते हैं | 
(४ ) उपक्रमकाल- इच्छित वस्तु को दूर से समीप लाने में 
लगने वाला समय उपक्रम काल है। 
(५) देशकाल- इष्ट वस्तु की प्राप्ति होना रूप अवसर रूपी 
काल देशकाल है। 
(६ ) मरणकाल - मृत्यु होना रूप काल मरणकाल है अथोत्‌ 
मृत्यु अथथ वाले काल को मरण काल कहते हैं| 
(७ ) प्रमाणकाल-- दिन, रात्रि, झुहृते वगेरह किसी प्रमाण से 
निश्चित होने वाला काल प्रमाणकाल है। 
(८) वर्णकाल- काले रंग को वणकाल कहते हैं अथोत्‌ वह 
वर्ण की अपेक्षा काल है। 
( ६ ) भावकाल-ओदयिक,ज्ञायिक,क्ञायोपशमिक, औपशमिक 
ओर पारिणामिक भावों के सादि सान्‍त आदि भेदों वाले काल 
को भावकाल कहते हें | (विशेषावश्यक भाष्य गाथा ३०३० ) 


बन ० 
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'३४- नोकपाय वेदनीय नो 

क्राध आदि प्रधान कपार्या कै साथ ही जो मानसिक विफार 
उत्पन्न होते हे, तथा उन्ही के साथ फल देते है, उन्हें नोफपाय 
कहते है। ये खय प्रधान नहीं होते। जैसे बुध का ग्रह दूसरे के 
साथ ही रहता है, साथ ही फल देता है, इसो तरह नोकपाय 
भी क्पायों के साथ रहते तथा उन्हीं के साथ फल देते ह | जो 
कर्म नोकपाय के रूप में वेदा जाता है उसे नोकपाय बेदनीय 
कहते है। इसके नौ भेद हैं-- 
( १) खीवेद- जिस ऊे उदय से खीफो घुरुप फी इच्छा होती है। 
जैसे- पिच के उदय से मीठा खाने की इच्छा होती दै। खीबेद 
छाणों की आग के समान होता दै अयोत्‌ उन्दर ही अन्दर 
हमेशा बना रहता है| 
(२) पुरुषवेद-- मिस फे उदय से पृरुष फो ख््री की इच्छा होती 
३ जैसे श्लेप्प (कफ) के प्रफोष से खट्टी चीज खाने फी इच्छा 
होती है। धुरुपवेद दावाप्रि से समान होता दै। यह एक दम भदव' 
उठता है और फिर शान्त हो जाता है। 
(३) नपुँसकबेद- मिसके उदय से खी और पुरुष दोनों फी 
इच्छा हो। नैसे पित्त और श्लेप्म फे उदय से स्नान की अमिलापा 
होती है। यह बढ़े भारी नगर फे दाइ फे समान दोता है अर्यांद्‌ 
तेन और स्थायी दोनों तरह फा होता है। 

पुरुषबेद, खतीयेद और नपुसकवेद मे उत्तरोत्तर बेदना करी 
अधिकता रहती है। 
(9) दास्‍्य- मिस फे उदय से मनुप्य सकारण था बिना 
कारण हँसने लगे उसे हास्य कहते ह। 
(५) रति- जिस के उदय से जीप वी सचित्त या अचिच 
बाह्य पदायों में रुचि हो, उसे रति कहते ६। 
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(६ ) अरति- जिसके उदय से वाद्य पदार्थों में अरुचि हो | 
(७) भय- जीव को वास्तव में किसी प्रकार का भय न होने 
पर भी जिस कम के उदय से इहलोक पारलोकादि सात प्रकार 
का भय उत्पन्न हो | 
( ८) शोक- जिसके उदय से शोक्क और रुदन आदि हों । 
(६ ) जुग॒प्सा- जिसके उदय से घृणा उत्पन्न हो | 


( ठाण्याग, सुत्र ७०० ) 
६३६- आसयुपरिणाम नो 


आयुष्य कर्म की खाभाविक शक्ति को आयुपरिणाम कहते 
हैं अथोत्‌ आयुष्य कमे जिस जिस रूप में परिणत होकर फल 
देता है बह आयुपरिणाम हैं। इसके नो भेद हैं-- 
(१ ) गति परिणाम- आयुक्रम जिस खभाव से जीव को देव 
आदि निश्चित गतियों प्राप्त कराता है उसे गतिपरिणाम कहते है। 
(२ ) गतिवन्ध परिणाम-- आयु के जिस खभाव से नियत गति 
का कमंवन्ध होता है उसे गतिवन्ध परिणाम कहते है। जेंस 
नारक जीव मनप्य या तियश्वगति की आयु ही बॉध सकता 
है, देवगति ओर नरकगति की नहीं । 
(३) स्थिति परिणाम- आयुष्य कम की जिस शक्ति से जीव 
गतिविशेष में अन्तमुहूत से लेकर तेतीस सागरोपम तक ठहरता है। 
(४ ) स्थितिबन्ध परिणाम- आयुष्य कम की जिस शक्ति से 
जीव आगामी भव के लिए नियत स्थिति की आयु बाँधता 
उसे स्थितिवन्ध परिणाम कहते हैं। जेसे तियंश्व आय में जीव 
देवगति की आय वाँधने पर उत्कृष्ठ अठारह सामरोपम की ही 

बॉध सकता है। 

(५ ) ऊध्यंगोरव परिणाम- आय कमे के जिस खभाव से जीव 
में ऊपर जाने की शक्ति आजाती है। जेंसे पक्ती आदि में । 


ले अडअल्भ्टीडल ही 
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(७ ) अयोगारव परिणाम जिससे नीचे जाने की शक्ति प्राप्त हो। 

(७) ति्ंग्गौग्य परिणाम-जिससे तिर्ले जाने री शक्ति प्राप्त हो 

(८) दीपेगौरप परिणाम- मिससे जीय सो बहुत दूर तर जाने 

फ्री शक्ति प्राप्त हो । इस परिणाम के उत्क्रष्ठ होने से जीब लोक 

के एक बोने से दूसरे कोने तक जा सकता है ) 

(६ ) इस्वगीरव परिणाम- जिससे थोड़ी दर चलने की शक्ति हो! 
(ठाणाग सृत्र ८६) 


६३७- रोग उत्पन्न होने के नो स्थान 


शरीर में फ्िसी तरश थे विफार होने यो रोग कहते ६। 
रोगोत्पचि पे नो कारण ह- 
(१ ) अद्यासण- अधिक पैडे राने से | इससे '्यर्ण (मसा) 
आदि रोग उत्पन्न हो जाते है। अथवा ज्यादा राने से जी 
आरि रोग उपन्न हो जाते है। 
(० ) भ्रह्ितासण- झअहित अथोत्‌ जो आरासन अनुश्ल न शो 
उस आसन स॒ बेठने पर | पई आसनों से पैठने पर शरीर 
अखस्थ हो जाता है। अयया अजीणे होने पर भानन करने स । 
(३) झतिनिदा- अधिक नी लेने से | 
(४) अतिनागरित- पहुत जागने से | 
(५ ) उद्यारनिरोह- वडीनीनि की याघा रोकने से | 
(६ ) पासरणनिगेद- लघुनीति (पेशाब) गेयने स। 
(७) अद्धाणगमण- मार्ग में अधिक चलने से | 
(८) भोयण पढिकुलता- जो भोनन अपनी प्रद्वति के अनु- 
पूल ने हो ऐसा भोजन परने से | 
(६ ) इृदियत्यविषोवण-इन्द्रियों पे शब्दालि विपयों पा विपार 
अर्थात्‌ फाम रिफार। सी 'मादि में अत्यधिक से उन तथा झासत्ति 
रखने से उन्माद प्रमरद गेग उत्पन्न हो जाते ह। विपयभोर्गों 
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में पहले अभिलाप अथात्‌ प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। 
इसके वाद केसे प्राप्त किया जाय यह चिन्ता | फिर स्मरण | 
इसके वाद उस वस्तु के गुणों का वार वार कोतन। फिर उद्गंग 
अथोत्‌ प्राप्त न होने पर आत्मा में अशान्ति तथा स्लानि | फिर 
प्रलाप, उनन्‍्माद, रोग, मृछो और अन्त में मरण तक हो जाता 
है। विषयों के प्राप्त न होने पर रोग उत्पन्न होते है। बहुत 
अधिक आसक्ति से राजयच्मा आदि रोग हो जाते हैं। 


* (ठाणाग, सूत्र ६६७) 
३८- स्वप्न के नो निमित्त 


'अद्धुनिद्वितावस्था में काल्पनिक हाथी, रथ, घोड़े आदि का 
दिखाई देना स्वम्न है। नीचे लिखे नो निमिचों में से किसी 
निमित्त वाली वस्तु ही स्त में दिखाई देती है। थे निमित्त ये हैं- 
(१) अनुभूत-- जो वस्तु पहले कभी अनुभव की जा चुकी 
है उसका स्वप्न आता है। जैसे- पहले अलुभव किए हुए स्नान 
भोजन, विलेपन आदि का स्वप्न में दिखाई देना | 
(२ ) दृए- पहले देखा हुआ पदार्थ भी स्वम्त में दिखाई देता 
है। जसे- पहले कभी देखे हुए हाथी, घोड़े आदि खम्म मे 
दिखाई देते हैं। 

(३ ) चिन्तित- पहले सोचे हुए विषय का स्वत आता है। 
जेसे- मन में सोची हुई स्री आदि की स्वप्न में प्राप्ति। 

(४ ) श्रुत- किसी सुनी हुई वस्तु का खम्त आता है। जेसे- 
स्प्त में खगे, नरक आदि का दिखाई देना | 

(५) प्रकृति विकार- वात, पित्त आदि किसी धातु की न्यूना- 
धिकता से होने वाला शरीर का विकार प्रकृति विकार कहा 
जाता है। प्रकृति विकार होने पर भी स्वप्त आता है। 

(६ ) देवता- किसो देवता के अनुझूल या प्रतिकूल होने पर 
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स्वप्न दिखाई देने लगते हे। 
(७) अनृप-पा्नी वाला प्रदेश भी स्वम्म आने सा निमित है । 
(८) पुएय- पुएयोदय से अच्छे स्वम्म आते है| 
(६ ) पाप ॒ पाप के उदय से घुरे स्वृन्न आते हैं। 
( विशेधावश्यक भाग्य गाथा १७०२ ) 
६३६- काव्य के रस नौ 
कवि के अभिप्राय विशेष को काव्य ऊहते हैं। इस का 
लक्षण फाच्य प्रकाश में इस प्रफार टै- निर्दोप गुण वाले और 
अलड्रार सहित शब्द आर अथ को काच्य रूहते हैं। कहीं कहीं 
पिना अलड्डार के भी वे काव्य माने जाते हे। साहिस्यदषण 
कार बिखनाथ ने तथा रसगड्जाधर में जगन्नाथ पण्डितगन ने 
रसात्मर बारप को काव्य माना है। रीतिज्तार रीति को ही 
काव्य की आत्मा मानते है और +वनिकार भ्वनि को | 
काव्य मे रस का प्रधान स्थान है। नीरस वाक्य को काव्य 
नहीं ऊहा जा सम्ता। 
गिभावाज्ुभागादि सहकारी कारणों पे इकट्ठे होने से चिच 
में जो खास तरह ऊे विकार होते है उन्हें रस कहते है। इनसा 
अनुभव अन्तयत्मा के द्वारा जिया जाता है। 
वाह्यार्थालम्बनो यस्तु, विकारों मानसो भवेत्‌ । 
ख भाव' कथ्यते सद्धिस्तस्पोस्कर्पो रस स्म्टत ॥ 
अर्थाव्‌- बद्य वस्तुओं ऊे सहारे से जो मन में विकार उत्पन्न 
होते है उन्हें भाव कहते है। भाव जब उत्कप सी प्राप्त कर लेदे 
हैं तो बे रस कहे जाते है। 
रस नो हैं- (१) वीर (२) शझ्ार (३) अद्भुव (४) रोंद्र 
(५) बीडा (६) बीमत्स (७) हास्य (८) फरुण और (६) प्रशान्त। 
(१) वीर रस दानदेने पर बमणड या पय्मात्ताप नहीं करना, 


२०८ श्री सठिया जन पन्यमाला 


किस न ्ज का 


तपस्या करके बेये रखना, आत्तध्यान न करना तथा शत्रु के 
विनाश में पराक्रम दिखाना आदि चिह्मों से वीर रस जाना 
जाता है अथोत्‌ वीर पुरुष दान ढने के बाद घमएड या पश्मात्ताप 
नहीं करता, तपस्था करके पर रखता है, आत्तध्यान नह 
करता तथा युद्ध में श॒त्र का नाश करने क लिए पराक्रम दिखाता 
है| बीर पुरुष के इन गुणों का वणान काव्य में वीर रस है| 
पे-- सो नाम महावारों जो रज्जे पयहशिऊण पव्वइ आ | 
कामकोहमहासत्तपक्खनिर्धायएं कुणई ॥ 
अथात्‌- वही महावीर है जिसने गज्य छोड़ कर दीज्ञा ले ला | 
जो काम, क्रोध रूपी महा शत्रओओं की सेना का संहार कर रहां है| 
(२) घुड़ार रस- जिस से कामबिकार उत्पन्न हो उस ख्ार 
रस कहते हैं। स्त्रियों के श्रृद्धार, उनके हावभाव, हास्य, विविध 
चेष्ठाओं आदि का बणन काव्य में शृद्धार रस है। जेस-- 
महुरविलाससलिलअं, हियउम्मादणकरं ऊुवाणाएं। 
सामा सदृद्याम, दाएती मेहलादाम ॥ 
अथोत्‌- मनोहर विलास और चेण्टाओं के साथ, जवाना के 
हृदय में उन्माद करने वाले, किंकिणी शब्द करते हुए मेखला 
पत्र को श्यामा स्री दिखाती है। हे 
(३) अछुत्त रस- किसी विचित्र वस्तु के देखने पर हृठय मे 
जो आश्रय्ये उत्पन्न होता है उसे अद्भतरस कहते हैं। यह 
पहले बिना अनुभव की हुई वस्तु से अथवा अल्ुभव 
वस्तु से होता है। उस वस्तु के शुभ होने से हप होता डे 
अशुभ होने से दुःख होता है | जैसे- 
अव्युअतरमिह एत्तो अन्न कि अस्थि जीवलोगंगिम | 
ज॑ जिएचयण अस्था तिकालऊुता झुणिज्ंति ॥ 
अथोत्‌-संसार में जिनवचन से बढ़ कर कौनसी विचित्र वस्ठ 
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डे, जिससे भूत, भविप्यत और पर्तगान काल ऊे सून्म, त्यवहित, 
छिपे हुए, अतीन्द्रिय तथा अमूते पदाये स्पष्ट जाने जाते है। 
(४ ) रोंद्र सस- भय को उत्पन्न करने वाले, शनन ओर पिशाच 
आदि के रूप, उनऊे शज्द, पोर अन्पकरार तथा भयडुर अदवी 
आदि की चिन्ता, बन तथा दर्शन से मन में सेंद्र रस की 
उत्पत्ति होती है। सम्मोह अर्थात्‌ किऊ्तेव्यमृढ हो जाना, 
व्याकुलता, दु ख, निराशा तथा गजसुकुमाल को मारने वाले 
सोमिल त्राह्मयण की तरह मृत्यु, इसके खास चिह्न ह। जैसे- 
भिडडीबिडबियमुत्तो सदद्योद् इअ रुहिरमाकिएणो। 
ह्णसि पर असुरणिमो भीमरसिञ अइरोद | 
अर्थातु-तुमने भरकुटी तान रफ्खी दै। मुँह टेढा कर रकखा है। 
ओह काठ रहे हो, रुपिर त्रिखरा हुआ है, पशुआं को मार रहे 
हो,भयहुर शाद कर रहे हो, भयडुर आकृति हे, इससे मालूम 
पडता है कि तुम रोट्र परिणाम वाले हो । 
(४ ) तीडा रस- विनय के योग्य गुरु आदि की विनय ने करने 
से, किसी छिपाने योग्य यात को दूसरे पर भस्ठ करने से तथा 
शिसी तरह का दुष्पमे हो जाने स ल्जा या जीडा उत्पन्न होती 
है। लब्जित तथा शद्डित रखना इसम्रे लक्षण हैं। सिर नीचा 
परके अड्ठो को सकुचित कर लेने का नाम लज्या है। रोई 
कुछ पह न दे, इस प्रकार हमेशा शद्धित रहना शट्ठा है। 
(६) पीभत्स रस- अशुचि अर्थात्‌ विष्टा सौर पेशाब आदि, 
शव तथा जिस शरीर से लाला आदि टपऊ रही हों इस प्रशार 
की घृरित वस्तुओं के देखने तथा उनकी दुर्गस्य से वीभत्स 
रस उत्पन्न होता है। निर्देद तथा हिंसा आदि पापों से निहत्ति 
इसके लक्षण हैं। इस मऊ्रार की घृणित वस्तुओं को देखकर 
ससार से विरक्ति दो जाती दैतयथा मनुष्य पापों से निदत्त दोता है। 
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अखुइसलभरिय निज्कर सभाव दुग्गंधि सत्वकालंवि। 
घर्णा उ सरीरकलिं बहुमलकलुस विमुच्वंति ॥ 
अथोत्‌- शरीर आदि के असार स्व॒रूप को जानने वाला 
कोई कहता है- हमेशा अपवित्र मलादि पदार्थों को निकालने 
वाले, स्वाभाविक दुर्गेन्ध से भरे हुए, तरह तरह की विकृत 
' वस्तुओं से अपवित्र ऐसे शरीर रूपी कलि अथोत्‌ पाप को जो 
छोड़ते हैं वे धन्य हैं। सव अनिष्टों का कारण तथा सब कलहों 
का मूल होने से शरीर को कलि कहा गया है। 
(७ ) हास्य रस- रूप, बय, वेश तथा भाषा आदि के वेपरीत्य 
की विडम्बना आदि कारणों से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। 
' पुरुष होकर स्त्री का रूप धारण करना, वेसे कपड़े पहिन कर 
उसी तरह की चेष्टाएं करना रूपवेपरीत्य है। जवान होकर 
हद्ध का अनुकरण करना वयोवेपरीत्य है| राजपुत्र होकर 
- वनिए आदि का वेश पहिन लेना वेशबेपरीत्य है। गुजराती 
होकर मध्य प्रदेश आदि की वोली बोलना भाषावपरीत्य है। 
मन के प्सन्न होने पर नेत्र, मुख, आदि का विकास अथवा 
प्रकाशित रूप से पेट कंपाना तथा अद्दहास करना हास्य रस 
के चिह हैं। जैसे- 
पासुशमसीमंडिअपडिवुद्ध देवर वलोअंती । 
ही जह थएमभर कंपण परमिओआ सजा हसह सामा ॥ 
अयथोत्‌-किसी वह ने अपने सोए हुए देवरको मसी से रंग 
दिया | जब वह जगा तो वह हँसने लगी। उसे हँसतो देखकर 
किसी ने अपने पास खड़े हुए दूसरे से कहा- देखो, वह श्यामा 
हँस रही है। मसी से रंगे हुए अपने देवर को देख कर हँसते 
हँसते नम गई है। उसका पेट दोहरा होगया है । 
(८) करुण रस- प्रिय के वियोग, गिरफ्तारी, प्राणद्‌ण्ड, रोग 
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पुत्र आदि का मरण, शत्ररस से भय आदि कारणों से करण 
रस उत्पन्न होता है। शोक करना, विलाप करना, उदासी तथा 
रोना इसके चिह्द है। जैसे- 
पञ्काय किलामिञ्न य बाह्ागयवप्पु अच्छिर्श पहुसो | 
तस्स विश्लोगे पुत्तिय | दुन्ब॒लय ते छुट जाय ॥ 

सथाद- बेदी ! प्रियतम के वियोग में तेरा मुँह दुर्बल हो गया 
है। हमेशा उसका व्यान करते हुए उठासी छा गई है | हमेशा 
आँसू टपकते रहने से आँखें सूज गई है, इत्यादि। 
(६ ) प्रशान्त रस- हिंसा आदि दोषा से रहित मन जब विपयों 
से निहत्त हो जाता है और चित्त विल्कुल स्वस्थ होता ई तो 
शान्त रस फी उत्पत्ति होती है। क्रोयादि न रहने से उस समय 
चित्त विल्कुल शान्त होता है। किसी तरह का विकार नहीं 
रहता । जैसे- 

सब्भावनिव्धिगार उचसतपसत सोमदिद्दीअ | 

ही जह सुणिणों सोहइ सुहकमल पीदरमिरीझ ॥ 

अथोव्‌- शान्तमूति साधु को देख कर कोई अपने समीप खडे 
हुए व्यक्ति को फहता है- देखो ! शनि का मुरव रूपी कमल 
कसी शोभा दे रह है ? जो अच्छे भादों के करण विकार रहित 
है] सजावद तथा श्र वित्षेप आदि विकार्रों से रहित है । 
रूपादि देखने फी इच्छा न होने से शान्त तथा क्रोधादि न होने से 


सौस्यटष्टि बाला है। इन्हीं कारणों से इस की शोभा वढी हुई है। 
( अनुयागद्वार गाथा ६३ से ८१ सूत्र १२६) 


६४०- परिश्रह नो 
ममत्व पूबक ग्रहण किए हुए धन्र धान्‍्य आदि को परिय्रह 
कहते हैं। इसओे नौ भेद है- 
(१) ज्षेत्र- थान्य उत्पन्न करने की भूमि को क्षेत्र फहते है। 
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यह दो प्रकार का है-- सेतु और केतु । अरघट, नहर, कूआ 
व्गरह कृत्रिम उपायो से सींची जाने वाली भूमि को सेतु और 
सिफ बरसात से सींची जाने वाली को कंतु कहते हैं । 

(२) वास्तु-- घर । वह तीन प्रकार का होता है। खात अथोत्‌ 
भूमिशह | उत्सत अथोत्‌ जमीन के ऊपर बनाया हुआ महल 
वगरह | खातोच्छित-- भूमिग्रह के ऊपर वनाया हुआ महल | 
(३) हिरणय-- चांदी, सिल या आभूषण के रूप में अथात्‌ 
घड़ी हुई और विना घड़ी हई। 

(४) सवर्ण- घड़ा हआ तथा बिना घड़ा हुआ सोना। हारा, 
माणिक, मोती आदि जवाहरात भी इसी में आजाते हैं | 
(५) धन- गुड़, शकर आदि | 

(६ ) धान्य- चावल, मंग, मगेहें, चने, मोठ, वाजरा आदि | 
(७ ) द्विपद- दास दासी ओर मोर, हंपत व्गेरह। 

(८9 चतुष्पद-- हाथी, घोड़े, गाय, भेंस वगेरह। 

(६ ) कुप्य-- सोने, बेठने, खाने, पीने, वर्गेरह के काम मे आने 
वाली धातु की बनी हुई तथा दूसरी वस्तुएं अथोत्‌ घर विखेरे 
की वस्तुएं । ( हरिभद्री यावश्यक्र छठा, सूत्र £ वा ) 

६४७१- ज्ञाता (जांणकार) के नो भेद 

समय तथा अपनी शक्ति वगरह के अनुसार काम करने वाला 
व्यक्ति ही सफंल होता है और समभदार माना जाता है। 
उसके नो भेद है 
(१) कालज्ञ- काम करने के अवसर को जानने वाला | 
(२) बलज्ञ- अपने वल को जानने वाला ओर शक्ति के 
अनुसार ही आचरण करने वाला । 
(३) मात्रज्ञ- कौनसी वस्तु कितनी चाहिए, इस प्रकार अपनी 
आवश्यकता के लिए वस्तु के परिमाण को जानने वाला | 


पा 
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(४) खेदज्ञ अथवा ज्षेतज्ञ- अभ्यास के द्वारा भत्येक काय के 
अज्ञभव वाला, अथवा ससारचक्र मे छूमने से होने वाले खेद (ऊष्ट) 
को जानने वाल्या | जैसे 
जरामरणदौर्गत्यव्याघयस्तावदासताम्‌ । 
मन्ये जन्मैय घीरस्प, भयों भूयस्त्रपाकरम्‌ ॥ 

अर्थात्‌- जरा, मरण, नरऊ; तियेख आदि दु्गतियों तथा 
ब्यायरियों को न गिना जाय तो भी यीर पुरुष के लिए पार 
यार जन्म होना ही लम्जा की यात है| 

अथवा चेत्र श्रथौत ससक्त आदि व्रब्य तथा भिन्ता के लिए 
छोड़ने योग्य कुलों को जानने वाला साधु | 
(४) ज्षणज्ञ- क्षण अर्थात्‌ भित्षा के लिये उचित समय को 
जानने बाला चोणज्ञ कहलावा है। 
(६ ) विनयज्ञ- ज्ञान, दर्शन आदि की भक्ति रूप विनय का 
जानने वाला बिनयज्ञ कहलाता है । 
(७) खसमयज्ञ - अपने सिद्धान्त तथा आचार को जानने वाला 
अथवा उद्गम आदि भिन्षा ये ठोपों को समकने वाला साधु । 
(८) परसमयज्ञ- दूसरे के सिद्धान्त को समझने वाला | जी 
आपश्यक्ता पडने पर दूसरे सिद्धान्तों सी अपेत्ता अपने सिद्धान्त 
की विशेषताओं को यता सके | 
(& ) भावजञ-दाता और थोता के अभिमाय वी समझने वाला | 

इस प्रकार नी बातों का जानवार साधु सयम के लिए अति- 
रिक्त उपकरणादि को नहीं लेता हुआ तथा मिस रालम जो 


यरने योग्य हो उसे करता हुआ विचरे। 
(आचारांग श्रतस्यन्य १ अध्य ठेदगा ४ सूत्र क। 


६४२- नेपुणिक नो 


निषुण अर्थात्‌ सच्म ज्ञान को धारण करने वाले नेपुरिक 
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कहलाते हैं। अनुपवाद नाम के नवम पूर्व में नेपरििक वस्तुओं 
के नौ अध्ययन हैं। वे नीचे लिखे जाते हैं-- 
( १.) संख्यान- गणित शास्त्र में निपुण व्यक्ति | 
(२) निमित्त- चूडामणि वर्गरह निमित्तों का जानकार | 
(३ ) कायिक- शरीर की इठा, पिंगला बगेरह नाडियों को 
, जानने वाला अथात्‌ प्राणतत्तत का विद्वान | 
(४) पुराण- हृद्ध व्यक्ति, जिसने दुनियाँ को देखकर तथा 
स्वयं अनुभव करके बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, अथवा पुराण 
नाम के शास्त्र को जानने वाला । 
(४ ) पारिहस्तिक- जो व्यक्ति स्वभाव से निपुण अथात्‌ 
होशियार हो | अपने सव प्रयोजन समय पर पूरे कर लेता हो। 
( ६ ) परपणिडित- उत्कृष्ट पण्डित अथात बहुत शास्त्रों को जानने 
वाला, अथवा जिसका मित्र वगरह, कोई पर्टित हो ओर 


उसके पास बैठने उठने से वहत कुछ सीख गया हो और 
अनभव कर लिया हो | 


(७) वादी- शास््राथ में निपुण जिसे दूसरा न जीत सकता 
हो, अथवा मन्त्रवादी या धातुवादी । 
( ८) भूतिकम- ज्वरादि उतारने के लिए मभूत वगैरह मन्त्रित 
करके देने में निषुण | 
(६ ) चैकित्सिक- वैद्य, चिकित्सा में निपुणा | (हाणग, सूत्र ६७६) 
६४३- पाप श्रत नो 
: जिस शास्त्र के पठन पाठन और विस्तार आदि से पाप होता 
है उसे पाप श्रत कहते हैं। पाप श्रत नौ हैं- 
(१) उत्पात- प्रकृति के विकार अर्थात्‌ रक्त दृष्टि आदि या 
राष्ट्र के उत्पात आदि को वताने वाला शासत्र । 
(२) निमित्त- भूत, भविष्यत्‌ की वात को बताने वाला शास्र। 
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(३ ) मस्त्र- दूसरे को मारना, वश में कर लेना आदि मन्त्रों 
को बताने वाला शास्त्र | 
(४ ) मांतड़विद्या- जिस के उपदेश से भोपा आदि के द्वारा 
भूत तथा भविष्यत्‌ की बातें बताई जाती है। 
(५) चकित्सिक्- आपकदेंद | 
(६ ) कला- लेख आदि जिन में गरिपित प्रशान है। अयवा 


पत्षिया के शक्द का ज्ञान आदि ै पुरुष की बहचर तथा स्त्री 
की चौसट कलाए | 


(७ ) आवरण- मकान वर्मेरह बनाने की वास्तु विद्या | 
(८) प्ज्ञान-लौकिक ग्रन्थ भरत नाठ्य शाख और काव्य बगेर*। 
(& ) मिथ्याप्रवचचन- चार्वाक आदि दर्शन । 

येसभी पाप श्रत हैं,किन्तु ये ही धर पर दृढ व्यक्ति के द्वारा यदि 
लोकहित की भावना से जाने जायें या काम में लाये जाई तो पाप 
श्रुत नहीं है। जब इनके द्वारा वासनापूर्ति या दूसरे रो नुबसान 
पहुँचाया जाता है तभी पाप श्रुत हैं। . (ठाणाग सूत्र ६ *८) 


६४४ निदान (नियाणा) 


मोहनीय कर्म के उदय से काम्र भोगों की इच्छा होने पर 
साधु, साध्वी, श्रादक या श्रावित्रा का अपने चित्त में सकल्‍्प 
कर लेना कि मेरी तपस्या से मुझे अमुक फल प्राप्त है, इस 
निदान (नियाणा) कहते है। 

एक समय राजगही नगरी में भगवांत्‌ महावीर पघारे। श्रेणिक 
राजा तया चेलना रानी बड़े समारोह भें साथ भगवान्‌ को 
बन्दना करने गए । राजा की समृद्धि को देख कर कुछ साधुओं 
ने मन में सोचा, कौन जानता है देवलोक कसा है। श्रेणिक 
राजा सद तरह से सुखी ह। देवलोक इससे बढकर नहीं हो 
सकता | उन्होंने मन में निश्रय छविया कि हमारी तपस्या का 
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फल यही हो कि श्रेणिक सरीखे गजा बनें) साश्वियों ने 
चेलना को देखा, उन्होंने भी संकल्प किया कि हम अगले जन्म 
में चेतना गनी सरीखी भाग्यशालिनी बनें । उसी समय 
भगवान्‌ ने साधु तथा सध्वियों को बुलाकर नियाणों का स्वरूप 
तथा नो भेद वताए। साथ में कहा-- जो व्यक्ति नियाणा करके 
मरता है वह एक बार नियाण क फल को प्राप्त करके फिर 
बहुत काल के लिए संसार में परिभ्रमण करता है | नो नियाए 
इस प्रकार हँ- 
(१) एक पुरुष किसी दूसरे समृद्धि शाली पुरुष को देख कर 
नियाणा करता है। 
(२) स्री अच्छा पुरुप प्राप्त होने के लिए नियाणा करती है | 
(३) पुरुष स्ली के लिए नियाणा करता है। 
(४) स्री सख्ती के लिए नियाणा करती है अर्थात्‌ क्रिसी सुखी 
ख्री को देख कर उस सरीखी होने का नियाणा करती है। 
(४ ) देवगति में देवरूप से उत्पन्न होकर अपनी तथा दसरी 
देवियों को वेक्रिय शरोर द्वारा भोगने का नियाणा करता है। 
(६ ) देव भव में सिफ अपनी देती को वेक्रिय करके भोगने 
के लिए नियाणा करता है। 
(७) देव भत्र में अपनी ठेवी को विना वेक्रिय के मोगने का 
नियाणा करता है | 
( ८) अगले भव में श्रावक् बनने का नियाणा करता हैं | 
(& ) अगले भव में साधु होने का नियाणा करता है | 

इनमें से पहिले चार नियाणे करने वाला जीव केवली 
प्ररूपित धर्म को सुन भी नहीं सकता । पाँचवें नियाणे वाला 
सुन तो लेता है लेकिन दुलंभवोधि होता है और वहुत काल 
तक संसार परिश्रमण करता है। छठे वाला जीव जिनधमे 
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को सुनकर और समझझर भी दूसरं धर्म की ओर रुचि बाला 
होता है। सातये पाला सम्यक्‍त्व प्राप्त कर सकता है, अर्थात 
उसे धर्म पर श्रद्धा तो होती है लेकिन त्त अगीकार नहीं कर 
सकता । आठवें बाला श्रावऊ ऊे व्रत ले सकता है किन्तु साधु 
नहीं हे सफता | नें नियाणे बाला साधु हो सकता लेकिन 
उसी भव में मोक्ष नहीं जा सकता | (दशाष्टरत्मइन्थ १० वीं दशा ) 


६४५- लोकान्तिक देव नो 


वि सारस्वत (२) आदित्य (३) वढ़ि (४) वरुण (५) 
गर्देतोय (६) हुपित (७) अव्यावाप (८) आग्नेय और (६)रिट्ठ। 
इनमें से पहले आठ कप्णराजियों में रहते हे। कऋष्णराजियों 
को स्वरूप आठय बोल सग्रह के पोल न०६१६ में बता दिया 
गया है। रिप्ठ नामर देव क्ृष्णगणियों के परीच में रिशम 
नामफ विमान के पतर में रहते ह। (ठाणाग, सृत्र ६८४ ) 


६०६- बलदेव नो 
घासुदेव के यडे भाई को रलदेव कहते है। पलदेव सम्परदष्ट 
होते हैं तथास्वग या मोक्ष में ही जाते है | वतेमान अगसर्पिणी 
काल के नौ बलदेवों के नाप इस प्रकार है-- 
(१) भचल (२) विजय (३) भद्र (४) सप्रम (५) सुदर्शन 
(६) आनन्द (७) नन्दन (८) पत्म (रामचन्द्र) और (६) राम 
(बलराम) | इन में बलराम को छोड कर याकी सब मोक्ष गए 
है नये बलराम पॉचवें देवलोक गए है| 
(हरिकद्रायावरयर भाग १) ( प्रवयनसाराद्धार द्वार २०६) ( समदार्यांग १४८) 
६४७- वासुदेव 
मतियाझदेव को जीत फर जो तीन खण्ड पर राज्य करता 
हैं उसे बाछुदेव कदते हैं | इसस्‍्त दूसरा नाम अर्धचक्की भी दे। 
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वतेमान अवसर्पिणी के नो वासुदेवों के नाम निम्न लिखित हैं। 
(१) त्रिपृष्ठ (२) द्विपृष्ठ (३) खयम्भू (४) पुरुषोत्तम (५) 
पुरुपसिंह (६) पुरुषपुएठरीक (७9) दत्त (८) नारायण (राम का 
भाई लक्ष्मण) (६) कृप्ण | 

वासुदेव, प्रतिवासुदेव पू्रभव में नियाणा करके ही उत्पन्न 
होते हैं। नियाणे के कारण वे शुभगति को प्राप्त नहीं करते । 

( दरिभद्रीयावश्यक्र भाग १) ( प्रवचनसारोद्धार द्वार ११०) 
६७८- ग्रतिवासुदेव नो 

वासदव जिसे जीत कर तीन खण्ड का राज्य प्राप्त करता है 
उसे प्रतिवासुदेव कहते हैं। वे नो होते हैं | वर्तमान अबसपिंणी 
के प्रतिवासुदेव नीचे लिखे अनुसार हैं--- 

(१) अख्ग्रीव (२) तारक (३) मेरक (४) मधुकेटभ (इनका 
नाम सिफ मधु है, केटभ इनका भाई था। साथ साथ रहने से 
मधुकेटभ नाम पड़ गया) (५) निशुम्भ (६) वलि (७) प्रभाराज 
अथवा पहाद (८) रावण (६) जरासन्ध। 

बेलसतों (समवायांग १४८ ) ( प्रदचनसाशेद्धार द्वार २११ ) 
६४६- बलदेवों के पूर्व भव के नाम 

अचल आदि नो वलदेवों क पूर्वभव में क्रमशः नीचे लिखे 
नो नाम थे- 

(१) -विपनन्दी (२) सुबन्ध (३) सागरदत्त (3) अशोक 


(५) ललित (६) वाराह (७) धमंसेन (८) अपराजित (8) राज- 
( समवायाग १४८ ) 


६५०- वासुदेवों के पूर्वभव के नाम 


(१) विश्वभूति (२) पवतक (३) धनदत्त - (७) समुद्रदत्त (५) 
ऋषिपाल (६) प्रियमित्र (७) ललितमित्र (८) पुनवेसु (£) 


गगदत्त । ( समवायांग १४८ ) 
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६५४१- बलदेव ओर बाछुदेवों के पूर्व के 


आचार्यों के नाम 
(१) सम्भूत(०) सुभद्र (३) सुदर्शन (४) भ्रेयास (४) रृष्ण 
(६) गगदत्त (७) आसागर (८) समृद्र (६) टुमसेन । 
_ पूर्वभव में उलदेव और बासुदेवों के ये आचार्य थे। सही 
के पास उत्तम करनी करे इन्हों ने वलदेव या बासुदेव का 
आयुष बॉँपा था । ( समयार्याग १४८ ) 


६४२- नारद नो 
भत्पेक उत्तपिणी तथा आयवसर्पिणी मे नो नारद होते ३॥ 
दे पहले मिथ्यास्वी तथा याद में सम्यक्ली हो जाते है। सभी 
भोज्ष या स्वर्ग में जाते है। उनके नाम इस प्रकार हैं- 
(१) भीम (२) महाभीष (३) रुठ (०) महास्द्र (५) पाल 
(६) महाकाल (७) चहुपुख (८) नत्रमुख (8) उन्मुख | 
(ऋषिमपड्ल पृत्ति ) ( मंनप्रग्न उछास रे प्रतन ६६) 
६५३- अनदधिप्राप्त आये के नो भेद 
अरिहन्त, चक्रवर्ती, यलदेव, वाखदेव, चारण या विद्यापर 
की आदि से रहित आये फो अदृडिमाप्त भार्य पहने हैं | इन 
फे नो भेद है - 
(१) ज्षेत्राय- आर्यक्षेत्रों में उत्पन्न हुआ व्यक्ति | सादे पीस 
आर्यसेजों का वर्णन पश्चीसवें बोल सग्रह के अन्त में दिया नायगा। 
(२) जाति झार्य- अपष्ठ, फलिंद, विदेह, वेदग, हरित और 
चुँचुण इन छ आय॑ जातियों में उत्ल इश व्यक्ति। 
(३) इलाय्- उम्र, भोग, राजन्प, इच्चादु, द्ाव भौर फौरव्य 
इन छ झुलों में उतपन्न हुआ व्यक्ति । 
(४ ) कर्मा-हिंसा आदि ऋर फर्म नहीं करने बाला स्यक्ति। 
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(४ ) शिल्पायं- जिस शिल्प में हिंसा आदि पाप नहीं लगते 
ऐसे शिल्प को करने वाले | 
(६ ) भाषाये- जिनकी अधमागधी भाषा तथा न्राह्मी लिपि 
है थे भाषाय हैं | 
(७) ज्ञानाय- पाँच ज्ञानों में किसी ज्ञान को धारण करने 
वाले ज्ञानाय हैं। 
(८) दर्शनाय- सरागदशनाय और वीतरागदर्शनाय को 
दशेनाये कहते हैं। सरागदशेनाय दस प्रकार के हैं, वे दसवें 
वोल में दिये जायेंगे। वीतरागदशेनाय दो प्रकार के हैं- उपशान्त 
कपाय बीतरागदशनायें और क्ञीणकपाय बीतरागदशेनाये | 
(£ ) चारित्राये- पाँच प्रकार के चारित्र में से किसी चारित्र 
को धारण करने वाले चारित्राये कहे जाते हैं। 
(पतन्नवणा पद्‌ १ सूत्र ६४-७६ ) 
६५४४- चक्रवर्ती की महानिधियाँ नो 
'. चक्रवर्ती के विशाल निधान अथौत्‌ खजाने को महानिधि 
कहते हैं। प्रत्येक निधान नो योजन विस्तार वाला होता है। 
चक्रवर्ती की सारी सम्पत्ति इन नो निधानों में विभक्त है। ये 
सभी निधान देवता के द्वारा अधिष्टित होते हैं। वे इस प्रकार हैं- 
नेसप्पे पंड्यए पिगलते सव्वरयण महापउसे। 
काले य महाकाले माणवग महानिही संखे ॥ 
अथोत्‌- (१) नेसप (२) पाए्डक (३) पिड्ल (४) सर्वेरत 
(५) महापत्र (६) काल (७) महाकाल (८) माणवक (8) शंख 
ये नौ महानिधियाँ हैं | 
(१) नेसपे निधि- नए ग्रा्मों का वसाना, पुराने ग्रा्मों को 
व्यवस्थित करना, जहाँ नमक आदि उत्पन्न होते हैं ऐसे समुद्र तट 
या दूसरे प्रकार की खानों का प्रवन्ध, नगर, पतन अ 
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अन्दरगाह, द्रोणपुख जहाँ जल और खुश्की दोनों तरह का पार्ग 
हो, मडब अथोत्‌ ऐसा जगल जहाँ नजदीक वस्ती न हो, 
स्रम्थायार अर्थात्‌ सेना का पढाव, इत्यादि बस्तुआ का प्रयन्त 
नैसर्प निधि ऊे द्वारा होता है । 

(० ) प्राएडर निधि- दीनार वगैरह सोना चॉदी जे सिय्ते 
आदि गिनी जाने वाली वह्तुण और उन्हे यनाने की सामग्री, 
जिन का माप+र व्यवहार होता है ऐसे धान तथा पख वगैरह, 
उनन्‍्मान अर्थात्‌ तोली जाने गली वस्तुए गढ़ खाड अरदि तथा 
धान्यादि की उत्पत्ति का सारा काम पाएडुक निपिमें होता है। 
(३ ) पिहल निधि- ख्री, पुरुष, हाथी घोड़े आदि सब के 
साभूषणों का प्रउन्ध पिडल निधि में होता है। 

(४) सर्रत् निधि-- चक्रयती के चौदह रत अर्थात्‌ चत्रादि 
सात एरेन्द्रिय तथा सेनापति आदि सात पड्चे ठय रत्न सर्ये- 
रत्न नाम की चौथी निधियेंदोते है । 

(५) महापत्म निधि- रगीन तथा सफेद सब प्रकार के बख्रो की 
उत्पत्ति तथा उनका विभाग वगैरह सारा काम महापद्म नाम 
की पॉचबी निधि में होता है । 

(६ ) साल निधि-भूत काल के तीन वर्ष, भरिष्यत्‌ काल रे तीन 
बर्ष तथा चतमान काल का ज्ञान, घट, लोह, चित्र, बख्र नापिद 
इनमें प्रत्येफ के बीस भेद होने से सो प्रकार का शिल्प तथा कृषि 

बाणिय्य वगैरह कर्म फाल निभि में होते है। ये तीनो बातें अर्थात्‌ 
काल ज्ञान, शिल्प और कर्म प्रजाहित के लिए होती है। 

(७) पहाकाल निधि-खानों से सोना चांदी लोदा आदि धातुओं 
की उत्पत्ति तथा चन्द्रकान्त आठि मण्ियों, मोती, स्फटिफ मणि 

फऔ शिलाए और मेँगे आदि को इफ्द्बा करने का फाप महकाल 

निधि में होता है। 
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(८ ) माणवक निधि- शरवीर यौद्धाओं का इकट्ठा करना, कवर च 
आदि बनाना, दथियार तैयार करना, व्यह रचना आदि 
युद्धनीति तथा साम, दाम, दण्ड और भेद चार प्रकार को 
दण्डनीति माणवक निधि में होती है । हि 
(६ )शंख निधि- नाच तथा उसके सब भेद, नाटक और 
उसके सब भेद, धरम, अथ, काम ओर मोक्ष चनुविध पुरुषा्थ का 
साधक अथवा संस्कृत, प्राकृत, अपश्रन्श ओर संकीण भाषा 
में बनाया हुआ अथवा सम छन्दों से बना हुआ, विपम छन्दों 
से बना हुआ, अद्धसम छन्दों से बना हुआ और गद्यवन्ध, 
इस प्रकार चार तरह के गद्य, पद्म ओर गेय काव्य की उत्पत्ति 
शंख निधि में होती है। सब तरह के वाजे भी इसी निधि में होते हैं | 

ये निधियाँ चक्र पर प्रतिष्ठित हैं।इन की आठ योजन ऊँचाई, 
नो योजन चौड़ाई तथा बारह योनन लम्बाई होती है। ये पेटी 
के आकार वाली है। गंगा नदी का मुँह इनका स्थान है। 
इनके किवराड़ वेहयप्णि के बने होते हैं । वे सोने से बनी हुई 
तरह तरह के रत्नों से प्रतिपूर्ण, चन्द्र, म्रय चक्र आदि के चिह्द 
वाली तथा समान स्तम्भ ओर दरवाजों वाली होती हैं | इन्हीं 
नामों वाले निधियों के अधिष्ठाता ज्रायसिंश देव हैं | 


( ठाणांग, सूच ६०३) 
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६५५- केवली के दस अनुत्तर 

दूसरी कोई वस्तु जिससे बद फर न हो अर्थात्‌ जो सबसे 
चंद पर हो उसे अनुत्र कहते हैं| कंत्रली भगवान्‌म टस 
घातें अनुत्तर होती ई- 
(१) भन्नुत्तर ज्ञान- शनावरणीय फर्म फेसर्वया क्षय से पेबल 
ज्ञान उत्पस् होता है। केवल ज्ञान से बद कर दूसरा कोई ज्ञान 
नहीं है। इसलिए फेबली भगवान्‌ या ज्ञान अ्रनुत्तर फटलाता है। 
(२ ) अनुत्तर दर्शन- दर्शनाररणीय अथवा दर्णनमोहनीय 
पर्म के सम्पूर्ण ज्यसे फेपलदर्शन उत्पन्न होता है। 
(३) अनुत्तर चारित्र- चारित्र मोहनीय फर्म थे सर्वथा क्षय 
से यह उत्पन्न होता है। 
(४) अनुत्तर तप- पेवली मे शुपल भ्यानादि रुप थनुत्तर 
तप होता है। 
(५) अजुत्तर वी वीरयॉन्तराय फमे फे ज्ञय से अनन्त वीर्य 
पैदा होता है। 
(६ ) भनुत्तर ज्ञान्ति (ज्ञमा)- फ्रोष या त्याग | 
(७) भनुचर मुक्ति- लोभ का त्याग | 
(८) भनुचर भाजव (सरलता)- माया या त्याग | 
(६ ) भनुत्तर मार्दव (मुदुता)- मान फा त्याग । 


हु] 
६५६२ कर गया ७० हूं, (2३ 888। 


है ४७ 5 पमगर ला ये आन यानी परदा का 5, 
बता गे एस छ्गर संसार बा यो दा नही रहता। |] 
धाय सारियय भेद हे पार चारित। माहसाय पर 


पन्पण्त न ?। 0 


2५८- पगयवान को प्राप्त हांन वाल 


ते श। थे फाधाप पृशा पर 


ह हु 


डर +ई 
कै >> 


जो समय चर परम 
हु च रजँ 
गं ह उद होते # | मेहो मर ॥। 


म् ति-। [६ १९242 का हे 


४ अक क्य्क मर मे; दा ६222६ जुदभत हर 
पियनी साय पूरी हक झताय लाक में रापन । 
। रा # को और 
रुग साय दउनगों हज पाना ॥। प्राम पे - 


६ ) शव । गामा 73, पार । घर, गश। जम बाद त 
रो 
सनाकऋर साप 

कक औ<३- 
प्र 


करन #ी 
एस में पा सात 


कई 


रह कु डर हे 
हक झावाशरराऋ थार इवर्द| रे भ 


| 


( २ ) बदून मिरसे याले होते है । 

( 2 ) बदन सगे सम्यस्तियों यो थाप्न एर्ले 7 । 
की कस के। 62772 30 0: 

( ४ | कास्ति यान रात 

(६ ) शरीर नीरोग होता £ 

(७) नीत्र बद्धि बाल होते 7 । 


3$ 
55 


्ध ४ ओके 
ने शथान उदार स्वभाव बाल होते है | 


होते # । 
वबलदान है।ते | 6 इलात देगी इाण रे ॥ ६३०८ ) 


६५७- भगवान्‌ महावीर स्वामी के दस स्वप्न 
श्रमण भगवान महायीर स्वामी दृघस्थ अवस्था में (शट्स्थ 
वास में) एक बष पंसन्‍्त बर्षदान देकर देव, मनुष्य आर 
अगुरों से परिहृत रो कुएरपुर नगर से निकले। मिगसर रृष्णा 


उम्ऑन्मगक. 
दी 
जा लि ध्द् 


4." 
८८ 
] 
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न्जिजजिजिल जल ल्‍ज ड: 





दशमी के दिन ज्ञातख़ए्ड बने के अन्दर अफले महावीर स्वामी 
ने दीक्षा ली। तीयडुरों फो मति, श्रुव और अवधि शान नो 
जन्म से ही होना है। दीक्षा लेते ही भगवान्‌ को मन पयय 
नामक चौथा ज्ञन उत्पन्न होगया | एक समय अस्थिक ग्राम 
+ प्रादर शूलपाणि यज्ञ के देहरे में भगवान्‌ चह्ुमोस के लिए 
ठहरे। एक रात्रि में भगवान्‌ मद्रावीर स्थामी को कष्ट देने के 
लिए शूलपाणि यत्त ने अमेऊ प्रकार फे उपस्ग दिए। हाथी, 
पिशाच और सर्प का रूप धारण कर भगवान्‌ को पहुत उपसये 
निये और उन्हें भ्यान से विचलित करने के लिए बहुत भयत्र 
फिये। किन्तु जब वह अपने प्रयत्न में सफल न हुआ तव टास, 
मच्छर बन कर भगवान फे शिर, नाक, कान, पीठ आदि मे तेश 
ड्फक मारे किन्तु जिस प्रकार प्रचणंठ वायु के चलने पर भी सुमेर 
पबत या शिखर विचलित नहीं होता, उसी प्रकार भगवान्‌ 
बद्धमान खामी फो अविचलित देख फर वह शलपाणि यज्ञ 
यह गया। तब भगवान्‌ के चरणों में नमस्फार फर विनय 
पूव॑झ इस तरह फहने लगा कि है भगवन्‌ ! भेरे अपराधों के 
लिए घुमे क्षमा प्रदान पीजिये। 

उसी समय सिद्धाये नाम का व्यन्तर ठेव उस यक्त को दएट 
देने फे लिए दौढा और इस प्रकार कहने लगा फि भरे शुल- 
पाणि यक्त! जिसकी फोई इच्छा नहीं करता ऐसे मरण की इच्छा 
फरने वाला | लज्जा, लच्मी और फीर्ति से रदित, दीन पुएय ! 
तूँ नहीं जानता दे कि ये सम्पूर्ण ससार के माणियों तथा सर, 
अछुर, इन्द्र, नरेन्द्र द्वारा बन्दित, जिलोक पूज्य भ्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी ई। तेरे इस दु्ट फार्य को यदि शक्रेन्र जान 
लेंगे तो दे हुओऔ भतिर्ठोर दण्ड देंगे | 

सिद्धार्थ ब्यन्तर देव के वचनों को सुन फर बह शलपाणि 


२२६ श्री सेठिया जन गनन्‍्थमाला 
यक्ञ बहुत भयभीत हुआ और भगवान से अति 
अपने अपराध की पुनः पुनः क्षमा मांगने लगा। 

उस रात्रि में पौने चार पहर तक भगवान उस 

दिये गये उपसर्गों को समभाव से सहन करते रहे 
अन्तिम भाग में अथोत प्रातः काल जब एक मुहूर्त 
शेप रही तब भगवान्‌ को एक मुह ते निद्रा आगई | उस .. 
भगवान महावीर खामी ने दस स्वम्न देखे | वे इस 4 
(१ ) प्रथम सम् में एक भयहुर अति विशाल काय अं २ 
रूप वाले ताड़ उज्न के समान पिशाच का पराजित , 
(२) दूसरे खम् में सफेद पंख वाले पुँस्कोकिल (पुरुष 
के कोयल) को देखा। साधारणतया कोयल के पंख काले ६ 
किन्तु भगवान्‌ ने स्वन्तष में सफेद पंख वाले कोयल को<९ 
(३ ) तीसरे स्वप्न में विचित्र रंगों के पंख वाले कीयल को « 
(४) चौथे स्वप्त में एक महान सर्ेरतमय मालायुगल 
मालाओं) को देखा । 
(४ ) पॉचवे स्वप्न में एक विशाल श्वेत गायों के कुएड क। ८. 
(६) छठ स्त्रम् में चारों तफे सं खिल फूलों वाल ५ 
विशाल पत्म सरोवर को देखा । 
(७) सातवें स्वप् में हजारों तरंगों (लहरों) ओर कल्लोलों 
से युक्त एक महान्‌ सागर को श्ुजाओं से तेर कर पार पहुँचे । 
( ८) आठव स्वम्न में अति तेज पुञु्ज से युक्त सूस्‍्ये का दखा। 
(& ) नें सत्र में माजुपोत्तर प्रेत को नील बैडूस्ये मणि के 
समान अपने अन्तरभाग (उदर मध्य स्थित अवयव विशेष) 
से चारों तरफ से आंवेष्टित एवं परिवेष्टित (घिरा हुआ) देखा। 
(१० ) सुमेरु परत की मंद्र चूलिक्रा नाम की चोटी पर श्रेष्ठ 
सिंहासन पर वेठे हुए अपने आप को देखा | 
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उपरोक्त दस स्वप्न देख फर भगवान्‌ महावीर स्वरामी नाशत 
हुए । इन दस स्तरों का फल इस अकार है- 
(१) प्रथम स्वप्न में पिशाच को पराजित किया। इसका यह 
फल है कि भगवान्‌ महावीर मोहनीय कर्म को समृल नष्ट फरेंगे। 
(२) श्वेत पक्त वाले पुम्फोकिल को देखने का यह फल है 
कि श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी शीघ्र ही शुबल ध्यान को 
प्राप्त कर बिचरेंग । 
(३) विचित पत्त पाले पुस्फोकेल को देखने का यह फूल 
है कि अभ्रमण भगवान्‌ महावीर स्ामी विचित (विविध विचार 
युक्त) समय और परसमय को यतलाने वाले द्वादशाडी 
रूप गणि पिटक का ऊपन करंगे। द्वदशाड के नाय इस प्रकार हैं- 
(१) आाचारड़ (२) सजकताड सूययडाग) (३) स्थानाइ् (गाय) 
(४) समवायाड़ (६) व्यार्या भज्ञप्ति (भगवती सूज) (६) ज्ञता- 
धपमेकथाई (७) रपासक दशाह (८) अन्तकृत्शाह (अन्तगढ) 
(६) अनुच्तरोपपातिक (अनुत्तरोवबा३ई) (१०) प्रश्नव्याकरण 
(११) विषाक सत्र (१२) दृष्टिवाढ । 
(४) सबेरनमस मालायुमल (ठो माला) को देखने का यह 
फल है कि भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ऊँवलज्ञानी होरर 
सागार धर्म (थावप धरम) और अनगार धर्म (साधु धर्म) पी 
भरुपणा करेंगे | 
(४ ) श्वेत गायों के कुण्ड को देखने या यह फल है कि 
भ्रमण भगवान्‌ मद्यावीर स्वामी मे (१) साधु (२) सारी (३) 
श्रावक (9) आ्राविका रूप चार प्रकार फा सय होगा । 
(६ )पश्चसरोवर के देखने का यह फल होगा कि भ्रमण भगवान 
मद्रावीर खामी भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिय 


३ 5 ० 3 


इन चार प्रगार के देशें से परिवेष्टित रहेंगे और उन्हें धर्म 
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का खरूप समकाएंगे। 
(७ ) महासागर को श्रुज्ञाओं द्वारा तेरने रूप सातवें _ 
यह फल होगा कि भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी. 
अनन्त संसार समुद्र को पार कर निवोण पद को प्राप्त 
(८) तेजस्वी सूथ्ये को देखने का यह फल होगा कि ? 
वान्‌ महावीर खामी अनन्त, अनुत्तर, निरावरण समग्र और 
पूर्ण केवलज्ञान और केवलदशन को प्राप्त. करेंगे | 
(६ ) नर स््म का यह फल होगा कि देवलोक, , 
और असुरलोक (भवनपति और वाणव्यन्तर देवों के रहने 
जगह) में 'ये केवलज़ञान और केवलदशन के धारक “ 
भगवान्‌ महावीर स्वामी हैं ' इस तरह की उदार कीति, ... 
सनन्‍्मान और यश को प्राप्त होंगे। 
(१० ) दसवें समर में भगवान्‌ ने अपने आप को मेरुपवंत 
मन्दर चूलिका पर श्रेष्ठ सिहासन पर बडे हुए देखा। इसका 
यह फल होगा कि भ्रमण भगवान्‌ महावीर खामी केवलज्ञानी 
होकर देव, मनुष्य और अछुरों (भवनवासी और व्यन्तरदेव) 
से युक्त परिषद्‌ में विराज कर धर्मोपदेश करेंगे | 
अमण भगवान महावीर खामी ने छत्नस्थ अवस्था के अन्दर एक 
मुहत की निद्रा में ये दस स्व्न देखे, जिनका फल ऊपर बताया गया 
है। भगवान्‌ साहे बारह वर्ष तक छत्नस्थ अवस्था में रहे। उस 
में सिफे यह एक सुहतेमात्र जो निद्रा (जिस में दस खम्म देखे 
थे) आई थी वह प्रयाद सेवन किया | इसके सिवाय उन्होंने 
किसी तरह का कोई भी प्रमाद सेवन नहीं किया | 
( भगवती शतक १६ उद्देशा ६ )(ठाणांग, सूत्र ७४०) 
भगवान्‌ महावीर खामी ने ये दस खम किस रात्रि में 
देखे थे, इस विषय में कुछ की ऐसी मान्यता है कि “अन्तिम 
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राश्यसि श्र बाल भाएय 77 सपस्थ अवस्था की अन्तिम रात्रि में ये खम्म 
देखे ये अर्ाव्‌ राजियें ये सन्त देखे दूसरे दिन 


(इस्त लिखित भगवती ६४० पानों वाली रा व्यय भर्य ४ ३८६, सेठिया 
उन प्रयालय बीहानेर की अति) 


(३) “अन्तिम राइयसि? _ राजेरन्तिमे भागे, भर्यात्‌ रात्रि के 
अन्तिम भाग में | 
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समुदायोपचारात्‌। सा चासो रात्रिका च अन्तिमरात्रिका 
त्ररवसाने इत्यथ: 
( झागमोदय समिति द्वारा से० १६७६ में प्रकाशित ठाणाग १०, सूत्र 


प्रध्ध ४०१ ) 
(४) अन्तिम राइया- अन्तिम राजिका, अन्तिमा 


भाग रूपा अवयवे समदायोपचारात्‌ सा चासा 
' चान्तिमरा त्रिका । राजरवसान इत्यथे; | 
अर्थात्‌- अन्तिम भाग रूप जो रात्रि वह अन्तिम रात्रि है 
यहाँ रात्रि के एक भाग को रात्रि शब्द से कहा गया है।,ल 
प्रकार अन्तिम भाग रूप रात्रि अथे निकलता है। अथात्‌ 
रात्रि के अवसान में | ् 
(भमिषानराजेन्ध कोष प्रथम भाग प्रष्ठट १०१) 
(६) अन्तिम राइ- रात्रि नो छेड़ो (छेल्लो) भाग, पिछली राव। 
, (शततावधानी प० रत्नचन्द्रजी महाराज कृत अर्धमागवी कोप प्रथम भाग पृष्ठ ३४) 
।. (७)अन्तिय राइयंसि- भ्रमण भगवन्त श्री महावीर छम्मस्था 
एछेल्ली रात्रि ना अन्ते | 
(विक्रम संवतत १८८४ में हस्त लिखित सत्रा लखी भगवती शतक १६ उ० ६ ) 
(८) छ० छम्नस्थ, का० काल में, अं० अन्तिम रात्रि में, इ० 
ये, द० दस, महा० महाखम, पा० देख कर, १० जागृत हुए । 
श्री भ्रमण भगवन्त महावीर स्वामी छम्बस्थ अवस्था की 
अन्तिम रात्रि में दस स्वप्तों को देख कर जाग्रत हुए | 
(भगवती सूत्र अमोलख ऋषिजी कृत हिन्दी अनुवाद ४ष्ठ २२१४-२६ सन्‌ 
१६२०, वीर संबत्‌ २४४२ में प्रकाशित ) 


६४८- लब्धि दस 


ज्ञान आदि के प्रतिवन्धक ज्ञानावरणीय आदि कमों के क्षय, 


हु] 
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क्षयोपशम या उपशम से शआत्मा में ज्ञान आदि गुणों का प्रकट 
हाना लब्धि है।उसझऊे दस भेद इ- 
(१ ) जआनछब्पि- झानावरणीय कम के क्षयादि से झात्मा में 
मतिजानादि या प्रस्ठ होना । 
(२ ) दर्शन लव्पि- सम्यर, मिश्या या मिश्र श्रद्धान रुप 
झात्मा या परिणाम टन लीप है! 
(३ ) चारित लीप- चारिममोहनीय यमे मे क्षय, ज्ञयोपशम 
या उपशम से होने बाला शात्मा या परिशाम चारित लब्धि है। 
(४) चारियाबारित्र लद्पि- अम्त्यारयानावरणीय केसे ये 
लयानि से होने पाल आन्मा के दशविरति रुप परिणाम मो 
भारिताभारित लब्पि उहते है। 
(४ ) दान लब्धि- दानान्तगय क ज्ञयादि से होने वाली लब्पि 
यो दान ततन्धि कहते है । 
(६ )लाभ लब्धि-लाभानराय मे ज्योपशम से सोने पाली लब्पि। 
(७) भोग लब्पि- भोगान्तराय ये स्योपशय स दाने बाली 
लब्धि भोग लब्धि है । 
(८) उपभोग लडियि-- उपभोगान्तगय मे ज्षयोपणशम से होने 
बाली लबज्धि उपभोग लब्पि है। 
(६ ) पीय लब्धि पीर्यालराय ये क्योपशम से होने जाली 
लब्पि दीये लब्पि है। 
(१७ ) उस्द्रिय लब्षि- मतिश्ानावरशीय के क्षयोपणशम से प्राप्त 
हुए भावेन्दियों था तथा जाति नामफ्रपे और प्रयोध्त नाभप्रमे 
उत्य से टव्येम्टियों था होना | (महता शाप ८ गैर १ ) 
६४८६- मुणड दस 
नो मुएटन भयोत्‌ अपनपन (हटाना) बरे, हिसी पम्तु को 
छोटे उसे धृुए्द कहते ६। इसफे ”स भट ई- 
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परने पाला और व्यवस्था तोडनें वाले को ठण्ड देने वाला। 
(६ ) गणस्थविर- गण की व्यवस्था ऊरने वाला [ 

(७) सपस्थविर- सब की व्यवस्था करने वालो । 

(८) जातिस्थविर- जिस व्यक्ति री आयु साठ वर्ष से अधिक 
हें । इस को वयस्थविर भी कहते ह। 

(६ ) अ्रतस्थविर- समवायाग आदि अड्ठी को जानने बाला। 
(१० ) पर्यायस्थविर-पीस पर्ष से अपिह दीक्षा पर्याय वाला। 


# (ठायाग, सूज ७ १) 
६६५१- श्रमणधघर्म दस 
मोक्ष झी साथन रुप क्रियायों ऊँ पालन करने को चारिय 
धर्म झदते ह। इसी या नाम श्रमणधर्म है| यथपि इसका नाम 
श्रमण अर्थात्‌ साथु का धर्म है, फिर भी सभी रे लिए जानन 
गये तथा आचरणीय है। यम मे ये ही दस लक्षण पाने जाते 
है। अमन सम्पदाय भी यम फ्रे इन लक्षणों यो मानने है। थे 
इस प्रशर हें- 
सख्ती सहय अज्व, सुत्ती तवसजमे अ योधन्च | 
सच साध अकिवण व, घम चजहवम्भा ॥ 
(१ ) क्षमा- क्रोध पर विजय आप्त करना । कोघ या कारण 
उपस्थित होने पर भी शान्ति रखना | 
(२) मार्टब- मान या त्याग करना। भाति, दल, रुप, ऐश्वय, 
सप, ज्ञान, लाभ और पल इन आाद में से कसी का मदर न 
ब्रना। मिथ्याभिमान रो समेया छोड देना । 
(३ ) आर्व- फपटरहित होना। माया, दम्भ, ठगी आाठि पा 
सर्यथा त्याग फरना । 
(४) युक्ति- लोभ पर विनय प्राप्त ररना। पीहलिर पस्हुओं 
पर रिन्‍्फुल आसक्ति न रखना। 
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( ४ ) तप- इच्छा का रोकना ओर कष्ट का सहन 
(६ ) संयम- मन, वचन ओर काया की प्रहृत्ति 
रखना | उनकी अशुभ प्रहत्ति न होने देना। पॉचों 
का दमन, चारों कपायों पर विजय, मन, वचन 
की प्रहत्ति को रोकना तथा प्राणातिपात आदि पॉच 
निहत होना, इस प्रकार संयम १७ प्रकार का है । 
(७) सत्य- सत्य, हित और मित वचन बोलना । 
(८) शाच- शरीर के अड्ों को पवित्र रखना तथा 
रहित आहार लेना द्रव्य शोच है। आत्मा के शुभ 4 
बढ़ाना भाव शोच है | 
(६ ) अकिचनत्व- किसी वस्तु पर मूली न रखना | ९ 
बढ़ाने, संग्रह करने या रखने का त्याग करना | 
(१ ०) ब्रह्म चयें- नव वाड़ सहित पूर्ण ब्रह्मचय का पालन +९ । 
( नवतत््त गाथा २६ ) (समवायांग १० ) (भरा शास्तम॒ुवारस भाग १ सव॒सर्भ 
६६२- कल्प दस 
शास्त्र में लिखे हुए साधुओं के अनुष्ठान विशेष अथवा 
आचार को कल्प कहते हैं। इसके दस भेद हैं 
( १) अचेल कल्प- बस्तर न रखना या थोड़े, अल्प मूल्य वाले 
तथा जीणे वद्ध रखना अचेल कल्प कहलाता है | यह दो तरह 
का होता है। वस्चों के अभाव में तथा बच्चो के रहते हुए | 
तीथडुःर या जिनकल्पी साधुओं का वस्चों के अभाव में अचेल 
कल्प होता हैं| यद्यपि दीक्षा के समय इन्द्र का दिया हुआ 
देवदृष्य भगवान के कन्पे पर रहता है, किन्तु उसके गिर जाने 
पर बख्र का अभाव हो जाता है। स्थविरकल्पी साधुओं का 
कपड़े होते हुए अचेल कल्प होता है, क्योंकि वे जीणे, थोड़े 
तथा कम मूल्य वाले वख पहिनते हैं | 
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अचेल कल्प का अनुष्ठान प्रथम तथा अन्तिम तीर्यडूर फे 
शासन मे द्ोता है, क्योंकि प्रथम तीयंडुर के साधु ऋजुमद 
तथा अन्तिम तीर्थरर के वक्रमड होते हैं अर्थात्‌ पहले नीथेडुर 
के साधु सरल और भद्वीक होने से दोपादीप का विचार नहीं 
कर सरते। अन्तिम तीर्यर के साधु वक्र होने से भगवान की 
आ्ञा में गली निझालने की फोशिश करते रहते है| इस लिए 
इन दोनों के लिए स्पष्ट रूप से विधान किया जाता है। 

बीच के अर्याद्‌ द्वितीय से लेकर तेईसर्वे तीर्थडुरा के साथ 
ऋजुपात्ञ होते हैं। वे अधिक समझदार भी होने हैं और धर्म 
का पालन भी पूर्णरूप से फरना चाहते हैं। वे दोप आदि का 
विचार स्वय फर लेते है, इस लिए उनऊे लिए छूट है। थे 
अधिक मूल्य वाले तथा रगीन बस्र भी ले सफते हैं, उनके लिए 
अचेल फल्प नहीं है। 
(२) ऑरेशिक ऊल्प- साउ, साभ्दी, याचक आदि को देने 
के लिए यनाया गया साहर श्रीरेशिक फहलाता है। भौदेशिक 
आहार हे विपय में बताए गए आचार को ओदेशिक उन्‍्प 
फहते इ। औदेशिक शआ्राद्वर के चार भेद है- (ऊ) साधु था 
साजी आदि किसी विशेष रा निर्देश पिता किए सामान्य रुप 
से सत्र के लिए यनाया गया आईदार।(ख)अमण या अमपशियों 
के लिए यनाया गया श्राहर। (ग) उपाभ य अर्थात्‌ अमु के उपाश्य 
में रहने वाले साथु तथा साम्वियों के लिए चनाया यया 
शाहार। (घ) किसी व्यक्ति विशेष लिएचनाया गया आदर । 

(क) यहि सामान्य रूप से सघ अथग साधु, साध्वियों ये 
पहिए फर आहार बनाया जाता है तो वह मथम, मध्यम और 
अन्तिम दिसी भी तीर्यडवर के साधु, सारिवियों को सहीं कल्पना ) 

यदि प्रथम तीयेहूर के सघ को उड्िष्ट करके अयोत्‌ प्रथम 
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तीथेड़र के संघ के लिए बनाया जाता है तो वह प्रथम ओर 
अन्तिम तीथेहर के संघ के लिए अकल्प्य है। बीच के बाई 
तीथेड्ग के साथ, साथ्वी उत ले सकते हैं। यदि बीच के वाइस 
तीथेडरों के संघ का उदिए्ठ किया जाता है तो वह सभी के 
लिए अकन्प्य ह। बीच में भी यदि दसर तीसर आदि किसी खास 
तीथेकुर के संत्र को उदछ्रिप्ठ किया जाता है तो प्रथम, अन्तिम 

ओर उठिए अयथोत्‌ जिसके निमित्त स बनाया हो उसे छोड़कर 
बाकी सब के लिए कल्प्य 8| यदि अन्तिम तीयंदर के संघ 
को उहिप्र किया जाय तो प्रथम और अन्तिम को छोड़ बाकी 
सव के. लिए कल्प्य है । 

(ख) प्रथम तीथेडर के साथ अथवा सा श्वियो के लिए बनाया 
गया आहार प्रथम तथा अन्तिम तीथेडुर के किसी साथ या 
साध्वी का नहीं कल्पता | बीच वालों को कल्पता है। मध्यम 
तीथेड़र के साध के लिए बनाया गया आहार मध्यम तीथंडरों 
की साश्षियोँ को कल्पता है। मध्यम तीथेंडडर के साथु, प्रथम 
तथा अन्तिम तीथेड्नर के साधु ओर साथ्वियों का नही कल्पता। 

ध्यम में भी जिस तीथेड'र के साधु या साथ्वी को उद्विष्ठ करके 


, बनाया गया है उसे छोड़ कर वाकी सव मध्यम तीथड्ूरों के साथु 


था साथ्वियों को कल्पता है। अन्तिम तीथेडुर के साध अथवा 
साध्वियों के लिए वना हुआ आहार प्रथम ओर अन्तिम 
तीथंडु रो के साथु, साथ्वियों को नहीं कल्पता|वाकी सव बाईस 
तीथडुरो के साधु, साध्वियों को कल्पता है। यदि सामान्य रूप 
से साध, साध्वियों के लिए आहार वनाया जाय तो किसी को 
नहीं कल्पता । यदि सामान्य रूप से सिफे साधुओं के लिए 
बनाया जाय तो प्रथम ओर अन्तिव तीथेडुर को छोड़ बाकी 
मध्यम तीथडुरों की साध्वियों को कल्पता है। इसी प्रकार 
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सामात्य रए से सायियों फे लिए बनाया गया प्रथम और 
अन्तिम को छोड पर घाफी साधर्यों यो कल्पता है। 

(ग) यदि सामान्य रुप से उपश्षय को निमिच कर फे यना या 
जाय तो फिसी फो नहीं कल्पता। मथम तीथंडुर के जिसी 
उपाश्य को उद्दिष्ट करके उमाया जाय तो मथम भोर अन्तिम 
को नहीं सल्पता। बीच यालों यो ऊल्पता है। दीच बाला फा 
सामान्य रुप से उन्िप्ठ किया जाय तो किसी को नहीं उल्पता | 
यदि पिसी विशेष मो उहिए क्रिया जाय तो उसे तथा प्रथम 
और अन्तिम तीथडुर के उपाश्रयों फो छोड फर बाकी सत्र सो 
फन्पता है। अन्तिम तीयडर के उपाभय को उदिप्ट दरग्पे बनाया 
गया आहार प्रथम भर अन्तिम तीयट्टर के उपायषया यो नह 
पल्पता । बारी यो उल्पता है। 

(पर)प्रयम तीेडुर के रिसी एस साथु को उतिए ररक्े उनाया 
गया आाह्वार मथम शीर अन्तिम से रिसी साथ वो नहीं कल्पता। 
मध्यम तीर्यड्गे ये सामान्य रूप से उ्रिसी एक साथ मे लिए 
बनाया गया आहार रिसी एर साथ ऊ ले सने पर दूसरे 
साधुझों फा पल्पता है। नाम सोल पर शिसी विशप साधु ये 
लिए बनाया गया म यम तीयेडूरों से दूसरे साधुओं को सल्पता है 
(३ ) शस्यातरपिएड पल्प- साधु, साभ्यी मिस के मान में 
उतर उसे शर्यातर कहते दे | शग्यातर से झाहर भादि लग 
के दिपय में उताए गए झायार को थे रयातरपिद रल्पयदत है । 
शस्यातर से भाहार झादि न लेने चाहिए। यह फल्प प्रथम, 
मध्यम तथा अन्तिम सभी तीर्षक्रों रे साधुझों फे लिए है। 
शग्यातर का घर समीप होने से उसका भादहागरि लेने मे 
पहुत से दोषों थी सम्भायना दई। 

(४) गमपिद यन्‍्प-राना या बडे टाएर भादि या आदर रान- 
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पिंड है| राजपिंड लेने के विषय में बताए गए साथु के आचार को 
राजपिंड कल्प कहते हैं। साथु को राजपिंड न लेना चाहिए | 
राजपिंड लेने में वहुत से दोष हं- वहाँ बहुत से नौकर चाकर 
आते जाते रहते हैं, उनसे पका आदि लग जाने का डर है। 
फिसी खास अवसर पर साधु और भिन्ञापात्रों को देख कर 
अमइल की संभावना से द्वेप भाव उत्पन्न हो जाता है। वहाँ से 
आहारादिकी अधिक स्वादिष्ट वस्तुएं मिलने पर शद्धि पदा हो 
सकती है। हाथी, घोड़े, दास, दासी आदि में आसक्ति हो सकती 
है। इस प्रकार आत्म विराधना आदि दोप लगने हैं। इन से 
तथा लोकनिन्दा से बचने के लिए साधु को राजपिंड ग्रहण 
नहीं करना चाहिए । राजपिंड आठ तरह का होता है- (१) 
अशन (२) पान (३) खादिम (४) स्वादिम (५) वस्त्र (६) 
पात्र (७) कम्बल (८) रजोहरण । ये आठ वस्तुएं राजद्वार से 
लेना नहीं कल्पता । यह कल्प प्रथम और अन्तिम तीथेड्टर के 
साधुओं के लिए ही है| 
(४ ) कृतिकर्म कल्प- शास्रोक्त विधि के अनुसार अपने से बड़े 
को बन्दना आदि करना कृतिकम कल्प है। इसके दो भेद है- 
बड़े के आने पर खड़े होना और आते हुए के सन्मुख जाना | 
साधुओं में छोटी दीक्षा पर्याय वाला लम्बी दीक्षा पर्याय वाले 
को बन्दना करता है, किन्तु साध्वी कितनी ही लम्बी दीक्षा 
वाली हो वह एक दिन के दीक्षित साधु को भी वन्दना करेगी। 
कृतिकम का पालन न करने से नीचे लिखे दोष होते हैं- 
अहड्पर की हृद्धि होती है। अहड्भार अथोत्‌ मान से नीच 
कम का बन्ध होता है। देखने वाले कहने लगते हैं- इस प्रवचन 
में विनय नहीं है, क्योंकि छोटा बड़े को वन्दना नहीं करता। 
ये लोकाचार को नहीं-जानते। इस प्रकार की निन्दा होती है। 
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विनय भक्ति न होने से सम्पग्दशन भाप्त नही होता और ससार 
की हृद्धि होती है। यह भी सभी तीर्थड्ररों के साधुओं के लिए है। 
(६ ) पतकल्प- महावता का पालन करना वरतसल्प है। प्रथम 
और अन्तिम तीर्थड्डर के शासन में पॉच महावत है। इसी को 
पचयाम थर्म भी कहते है । बीच के तोर्यडुरों म चार ही महात्त 
होते है | इस को चतु्याम धर्म कहा जाता है। मश्यम तीर्थडर रो 
ऊे साधु आजुम्राज्ञ होने से चौथे ब्रत को पाँच में अन्तर्भूत 
फर लेते है, क्योंकि अपरिशहीत ख्री का भोग नहीं झिया जाता, 
इसलिए चौथा अत परिम्रह में ही आ जाता है। 

यह कल्प सभी तीथंड्ूरों के साधुओं के लिए स्थित है 
अथौद्‌ रमेश! नियमित रूप से पालने योग्य है। 
(७) ज्येप्ठ फल्प- ज्ञान, दर्शन और चारित में बड़े को ज्येष् 
कहते है । प्रम और अन्तिम तीर्यटुर के शासन में उपस्थापना 
अर्थात बडी दीज्ा में नो साधु बडा होता है बड़ी ज्येष् 
माना जाता है। मध्य तीर्थडटरों के शासन में निरतिचार चारित्र 
पालने वाला ही वढा माना जाता है| वडी या छोटी दीक्षा 
के कारण कोई बडा या छोटा नहीं होता । 

बड़ी दीक्षा के लिए नीचे लिखा वित्रान है-- जिसने साधु 
के आचार को पढ़ लिया है, अर्य जान लिया है, विषय को 
समझ लिया है जो छ, काय की हिंसा या छे. अब्तों (पाँच 
दिसादि और रात्रि भोजन) या परिहार मन, वचन और 
फाया से करता है, नव प्रकार से (मन, वचन और फाया 
से करना, कराना तथा अनुमोदन करना) शुद्ध सपम का पालन 
करता है, ऐसे साधु को उपस्थापना (बडी दीक्षा) अथात्‌ 
महातत देने चाहिए। 

यदि पिता, पुत्र, राजा और मस्त्री आदि दो व्यक्ति एक साथ 
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दीक्षा लें ओर एक साथ ही अध्ययनादि समाप्त करलें . 
रूदि के अनुसार पहले पिता या राजा आदि कोड . 
जाती है। यदि पिता वर्गरह में दो चार दिन का . ... 
तो पृत्रादि को उपस्थापना देने में उतने दिन ठहर जाना 
यदि अधिक विलंब हो तो पिता से पूछ कर पृत्र को 
स्थापना दे देनी चाहिए। यदि पिता न माने तो कुछ दिन 
जाना ही उचित है। 
जिसकी पहले उपस्थापना होगी वही ज्येष्ट माना जायगा 
बाद वालों का वन्‍्दनीय होगा। पिता को पूत्र की वन्दना * 
में त्ञोभ या संकोच होने की सम्भावना है। यदि पिता पृत्र 
ज्येष्ठ समभने में प्रसन्न हो तो पुत्र को पहले उपस्थापना दी ज॑ 
सकती है। 
(८) प्रतिक्रमण कल्प- किए हुए पापों की आलोचना प्रति 
क्रमण कहलाती है| प्रथम तथा अन्तिम तीथेडर के साध के 
लिए यह स्थित कल्प है अथात्‌ उन्हें प्रति दिन प्रात:क्ाल ओर 
सायंकाल प्रतिक्रमण अवश्य करना चाहिए। मध्यम तीथंडूरों 
के साधुओं के लिए कारण उपस्थित होने पर ही करने का विधान 
है। पति दिन बिना कारण के करने की आवश्यकता नहीं। 
प्रथम तथा अन्तिम त्तीथंकर के साधओं को प्रमादवश अजान- 
पणे में दोप लगने की सम्भावना है, इस लिए उन के लिए 
प्रतिक्रमण आवश्यक है | मध्यम तीर्थकरों के साथु अप्रमादी होते 
हैं, इसलिए उन्हें विना दोप लगे प्रतिक्रमण की आवश्यकता नहीं। 
(& ) मास कल्प- चतुर्मास या किसी दूसरे कारण के विना 
एक मास से अधिक एक स्थान पर न ठहरना मास कल्प है। 
एक स्थान पर अधिक दिन ठहरने में नीचे लिखे दोष हैं-- 
एक घर में अधिक ठहरने से स्थान में आसक्ति हो जाती 
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%। यह इस घर को छोड कर फही नहीं जाता! इस प्रकार 
लोग कहने लगते है, निससे लघुना आती है। साधु के सर 
जगह विचरते रहने से सभी लोगों का उपकार होता है, सभी 
जगह धर्म का प्रचार दोता है। एक जगह रहने से सव जगइ 
परमार नहीं होता है। साथु फे एवं जगह रहने से उसे व्यवहार 
फा ज्ञान नहीं हो सकता, इत्यादि। नीचे लिखे कारण से साध 
भर स्थान पर एक मास से झपिझ ठहर सकता है। 
(क) कालदोप-दु्ित्त आदि रा पड जाना। जिससे दूसरी 
जगह जाने में आहार मिलना असमभवर हे जाय। 
(खत्र) क्षेतदीप- विहार फरने पर ऐसे नेत्र मे जाना पहे जो 
सयम पे लिए अनुकूल न हो । 
(ग) दब्यदोप -टसरे ज्षेत के आदारादि शरीर फे पतिकृल हों 
(प) भायदोप- अ्रशक्ति, अस्वास््य, झनहानि झादि 
कारण उपस्थित होने पर | 
मासपउल्प भयप और अन्तिम तीयहुर फे साधुझों फे लिए 
ही ह। पीच रालों के लिए नहीं दे। 
(१० ) पयय पणा बरप- साथन के प्रारम्भ से फातिफ शुक्र 
पूर्णिमा तऊ चार महीने एक स्थाय पर राना प्रयेपणा कल्प । 
यह पल्प प्रथम भोौर अन्तिम तीयदुर ये साथुझा के लिए ही 
है। मश्यम तीसेडुरों के साउशों फे लिए सही है। फिसी दोष 
फे न लगने पर वे करोट पूर्व भी एक स्थान पर ठदृर सफ्ते है। 
दोष होने पर एक महीने में भी विहार बर सकते है। 
महारिदेद क्षेत्र के साथु्थों का बन्‍्प भी बीच वाले तीर्यड्र 
के साधुझों सरीखा है । 
उपर लिखे दस पल्प प्रथम तथा अन्तिम सीर्यद्रर फे साधु्ों 
के लिए स्थित फल्प है अर्पाद्‌ अयन्‍्य फर्तव्य हैं। 


शहर श्री सेठिया जन ग्रन्थमाला 
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मध्यम वीथेडुर के साधओं के लिए नीचे लिख छः अन- 
, पस्थित हैँ अथोत्‌ आवश्यकता पड़ने पर ही किए जाते हें। जैसे 
“ (१)अचेलकल्प (२) ओईइशिक कल्प (३) प्तिक्रमण (७) राज- 
ऐड (५) मास कल्प (६) पर्यपणा कल्प | 
इनके सिवाय नीचे लिखे चार स्थित कल्प अथात्‌ अवश्य 
फ्तंव्य हैं। जसे- (१) शय्यातरपिंड (२) कृतिकम (३) बत- 
ऋल्प्‌ (४) ज्यष्ठ कल्प | (पचाशक १७० बा) 
६६३- ग्रहणेषणा के दस दोष 
भोजन आदि ग्रहण करने को ग्रहणेपणा कहते हैं। इसके 
दूस दोष हैं। साधु को उन्हें जान कर वरजना चाहिए | 
संकिय मक्खिय निक्खित्त । 
पिहिय साहरिय दायगशुम्मीसे ॥ 
अपरिणय लित्त छड्डिय। 
एसणदोसा दस हवंति |! 
(१) संकिय (शंकित)- आहार में आधाकम आदि दोषों की 
शा होने पर भी उसे लेना श्डित दोष है। 
(२ ) मक्खिय (प्र क्षित)- देते समय आहार, चम्मच आदि 
' या हाथ आदि किसी अड्ड का सचित्त वस्तु से छू जाना (संघटा 
होना) प्रक्षित दोष है। 
इसके दो भेद हैं- सचित्त म्रक्षित और अचित्त म्रक्तित । 
सचित्त म्रक्षित तीन प्रकार का है- पृथ्वीकाय म्रक्षित, अप्काय 
ज़तक्तित ओर वनस्पतिकाय म्रत्षित | यदि देय वस्तु या हाथ 
आदि सचित्त पृथ्वी से छू जायें तो पृथ्वीकाय ग्रक्तित है । 
अप्काय जज्ञित के चार भेद हैं- पुर/कम, पश्चात्कमे, क्लिग्ध 
' आर उदकादे | दान देने से पहिले साध के निमित्त हाथ आदि 
लचित्त पानी से धोना प्र/कर्म है। दान देने के बाद धोना 
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पश्मात्फम हैं। देते समय हाथ या उतने थोड़े से गीले हों सो 
सिग्प दोष है। जल का सम्बन्ध स्पष्ट मालूम पडने पर उदकादे दोप 
है। देते समय अगर हाथ आहि में थोढी देर पहले फाठे हुए 
फलों का श्रण लगा हो तो बनस्पतिफाय स्रसित ठोप है| 

अचित्त म्रल्तित दो तरह का है। गहिन और अगहित | 
हाथ आदि या दी जाने बाली पस्तु म कोई उणितवस्तु लगी 
हे तो वह गहित है। थी आदि लगा हुआ हो तो वह अगर्दित 
है। इनमे सचित्त अ्रक्तित सात ते लिए सवेथा अउल्प्य है | 
घृतादि शाला अगर्ति अचित्त म्रज्षित पल्प्य है। घुणित पस्तु 
बाला मर्हित अमयन्‍्प्य है| 
(३) निक्खित्त (निन्िप्त)- दी जाने वाली वस्तु सचित्त के 
उपर रफ्खी हो तो उसे लेना निश्चिप्त दोष है। इसऊे एथ्दी- 
काय आदि छह भेद है। 
(४) पिहिय (प्रिहित)- देय वस्तु सचित्त मे द्वारा इकी हुई 
हे | इसके भी पृथ्वीफाय आटि छ भेद है। 
(४ )साहरिय- मिस यतेन में अमृूजती परस्तु पढ़ी हो उस में से 
अमूजती वस्तु नियाल कर उसी पर्तेन से आहार आदि देना । 
(६) दायक- चालक झादि दान देने के अनधिकारी से 
आद्यर आदि लेना दायर दोप है। अगर अप्रिरारी स्वय 
बालक के हाय से आदर झादि पहराना चाहे तो उसमें दोप 
नहीं है। पिंदनिर्यक्ति म ४० प्रशार के दायर दोप बताए हैं। 
ये इस प्रकार ई- 

याले चुड्टे मत्ते उम्मत्ते घेचिरे य जरिए य । 

अधिक्षए पगरिए आरूदे पाउथाहिं च ॥ 

हस्थिदुनियलयद्े विवज्जिए चेव हृत्थपाणहिं। 

तैरासि घुव्चिणी थालबच्च मुज़ती सुसुर्लिती॥ 
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मज्ञजती य दल॑ंती कंडंती चेव तए पीसती | 
पींजती रुंचती कत्तती पमदमाणी य ॥ 
छकायवग्गहस्था समण॒द्ठा निक्खिवित्न ते चेव | 
' ते चेबोगाहंती संघटद्नती रभसंती ये ॥ 
संसत्तेण य दग्वेण लितचहस्था य लिक्तमत्ता य 
उब्बत्तती साहारण व दिती य चोरियय्य ॥ 
पाछुडिय च ठवेती सपचवाया परे च उडिस्स | 
आमोगमणामोगेण दलती वज्जणिज्जा ए ॥ 
(१) बाल- वालक के नासमझ ओर घर में अकेले होने पर 
उससे आहार लेना वर्जित है। 
(२) हृद्ध-- जिसके मुँह से लाला आदि पड़ रही हों । 
(३) मत्त-- शराव आदि पीया हुआ | 
(४) उन्मत्त-- घमएणडी या पागल जो वात या और किसी 
वीमारी से अपनी विचारशक्ति खो चुका हो । 
(५) वेषमान- जिसका शरीर कांप रहा हो | 
(६) ज्वरित- ज्वर रोग से पीड़ित । 
(७) अन्ध-- जिसकी नजर चली गई हो । 
(८) प्रगलित- गलित कुष्ट वाला । 
(६) आरूद- खड़ाऊ या जूते आदि पहिना हुआ। 
(१०-११) बद्ध- हथकड़ी या वेड़ियों से वंधा हुआ । वेधा हुआ 
दायक जब भिक्ता देता है तो देने ओर लेने वाले दोनों को 
दुःख होता है, इस कारण से आहार लेने की बजना है | दाता 
को अगर देने में प्रसन्नता हो या साधु का ऐसा अभिग्रह हो 
तो लेने में दोष नहीं है। 
हाथ आदि सुविधापूर्वक नहीं धो सकने के कारण उसके 
अशुचि होने की भी आशा है। अशुचिता से होने वाली 
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लोकनिन्दा से बचना भी ऐसे आहार को वजने का कारण है। 
(१२) छित्- जिसके हाथ या पेर फटे हुए हो । 

(१३) त्राशिस- नर्पेसक | नपुसक से परिचय साधु फे लिए 
बजित है। इसलिए उससे बार वार भिक्ता नही लेनी चाहिए। 
लोऊ निन्‍्द। से बचने के लिए भी उससे भित्ता लेना वर्नित है। 
(१४) ग्र्विणी- गर्भवती । 

(१५) बालबत्मा- दूध पीते बच्चे वाली। छोटे उच्चे फे लिए 
भावा को हर वक्त सावधान रहना चाहिए। अगर वह बालक 
यो जमीन या चारपाई आदि पर सुलाकर भिक्ता देने के लिए 
जाती है तो विज्ली आदि से बालक को हानि पहुँचने का भय 
है। उस समय आहार व्जेने का यही कारण है। 

(१६) भ्ुक्ञाना-भोजन करती हुई। भोजन करते समय मित्ता 
दुने # लिए कच्चे पानीसे हाय थोने में हिंसा होती है। हाथ 
नही धोने पर जूठे हाथों से भिक्ता लेने मे लोक निन्‍्दा है। 
भोजन फरते हुए से भिक्ता न लेने का यही कारण है। 
(१७) घुछुलिती- दही आदि विलोती हुईं | उस समय भित्ता 
देने के लिए उठने में हाथ से दही टपऊता रहता दे। इससे 
नीचे चलती हुई फीडी आदि की हिसा होने झा भय है | इसी 
कारण से उम समय आहार लेना वजित है। 

(१८) भजेमाना- कडाही आदि में चने भ्रादि भूनती हुई । 
(१६) दलयन्ती- चकी में गेहूँ आदि पीसती हुई । 

(२०) कण्डयन्ती- ऊखली में पान आदि कृटती हुई । 

(२१) पिपन्ती- शिला पर तिल, आमले आदि पीसती हुई। 
(२२) पिंगयन्ती- रूई आदि पींजती हुई । 

(२३) रुअन्ती- चरखी (कपास से विनौले अलग फरने फी 
मशीन) द्वारा कपास बेलती हुई | 
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, (२४) कृन्तन्ती-कातती हुईं। भिन्षा देकर हाथ थोने के 
(२४) प्रमृदनती- हाथों से रूई को पोली करनी हुई । 
देकर हाथ धोने के कारण | 
(२६) पट्कायव्यग्रहस्ता- जिसके हाथ पृथ्वी, जल, 
वायु, वनस्पति या तरस जीवों से रुप हुए हों | 
(२७) निन्निपन्ती- साथु के लिए उन जीवों को भ्रूमि ५९ 
कर आहार देती हुई । 
(२८) अवगाहमाना-- उन जोगी को परी से हटातों हुई | 
(२६) संघद्यन्ती- शरीर के दूसरे अड्ठों से उन को छूती 
(३०) आरभमाणा-पटकाय की विराधना करती हुई | ७: 
आदि से जमीन खोदना पृथ्वीकाय का आरम्भ है। स्लवान ९६ 
कपड़े घोना, रज्ष, बेल आदि सींचना अप्काय का आरम्भ दे 
आग में फक मारना अग्नि ओर वायुकाय का आरम्भ है 
सचित्त वायु से भरे हुए गोले आदि को इधर उधर फंकन . 
भी वायुकाय का आरम्भ होता है। वनस्पति (लीलोदी) काटना 
या धृष में सुखाना, मंग आदि धान बीनना वनस्पति काय 
का आरम्भ है। त्रस जीवों की विराधना चअसकाय का आरम्भ 
है। इन में से कोई भी आरम्भ करते हुए से भिन्ता लेने में दोप हैं। 
(३१) लिप्नहस्ता- जिसके हाथ दही आदि चिकनो वस्तु से भरे हों। 
(३२) लिप्तमात्रा- जिसका वतन चिकनी वस्तु से लिप्त हो । 
इन दोनों में चिकनापन रहने से ऊपर के जीवों की हिंसा होने 
की सम्भावना ह। 
(३३) उद्दतेयन्ती- किसी बड़े मटके या वर्तेन को उलट कर 
उसमें से कुछ देती हई 
(३४) साधारणदाज्री- वहुतों के अधिकार की वस्तु देती हुई 
(३५) चौरितदात्री- चुराई हुई पस्तु को देवी हुई । 
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(२६) पश्वत्तिका स्थापयन्ती- है की देने के लिए ढ्लि 
सेही अहारादि को बहे बर्तन 3 निकाल कर छोर 4३ 


(३७) सैभत्यप्या- जिस देने वाली में किसी तरह के दोप की 

सम्भावना हो 

(३०) भन्यार्य पिक्ा विप्षित साध के अतिरिक्त किसी 

प्र साधु + लि रक्‍्खे हुए अशनादि को देने वाली। 

(२६) आभोगेन दढती- “पाप को प्रकार का थाद्रर 

नहीं कन्पता यह जाने कर भी दोष था. देती हुई। 
ञ्रः 
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थोना होता है, इससे पश्चात्कम आदि दोप लगते हैं | इसलिए 
साध को लेप करने वाली वस्तुएं न लेनी चाहिए। चना, चबेना 
आदि बिना लेप वाली वस्तुएं ही लेनी चाहिए। अधिक खा- 
ध्याय ओर अध्ययन आदि किसी खास कारण से या वेसी 
शक्ति न होने पर लेप वाले पदार्थ भी लेने कल्पते हैँ। लेप 
वाली वस्तु लेते समय दाता का हाथ और परोसने का वर्तेन 
संस (जिस में दही आदि लगे हुए हों) अथवा असंखड होते 
हैं| इसी प्रकार दिया जाने बाला द्वव्य सावशष (जोदेने से 
कुछ वाकी बच गया हो) या निरवशेप (जो वाकी न बचा हो) दा 
प्रकार का होता है। इन में आठ भांगे होते हैं 
( के ) संसठ हाथ, संसष्ठ पात्र ओर सावशेष द्रव्य | 
(ख ) संस्ष्ठ हाथ, संस पात्र निरवशेप द्रव्य । 
(ग) संस हाथ, असंसछ पात्र, सावशेष द्रव्य | 
(घ ) संखड हाथ, असंझछष् पात्र, निरवशेष द्रज्य । 
(37) असंखठ हाथ, संझष्ठ पात्र, सावशेप द्रव्य | 
(च ) असंसठ् हाथ, संसष्ठ पात्र, निरवशेप द्रव्य 
 (छ ) असंसष्ट हाथ, असंसष्ठ पात्र सावशेष द्रव्य । 
(ज ) असंसष्ठ हाथ, असंझट पात्र, निरचशेप द्रव्य | 
इन आठ भंग्ों में विषम अर्थात्‌ प्रथम, तृतीय, पश्चण ओर 
सप्तम भंगों में लेप वाले पदाथ ग्रहण किए जा सकते हैँ। सम 
अत दूसरे,चोथे,छठे ओर आठवें भंग में ग्रहण न करना चाहिए। 
तात्पय यह है कि हाथ और पात्र संस्ष्ठ हों या असंसष्ट, 
. पश्मात्कम अथात्‌ हाथ आदि का धोना इस वात पर निर्भर नहीं 
. है। पथात्क्म का होनाया न होना द्रव्य के न बचने या बचने 
प्र आश्रित है। अर्थात्‌ अगर दिया जाने वाला पदाय कुछ 
वाकी बच जाय तो हाथ या कडुछी आदि के लिप्त होने पर 


|! 
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भी उन्हें नहीं पोया गाता, क्योंकि उसी ॑ैन्य को परोसनेक् 
फिर सम्भावना रहती है। यदि 7 कचे तो 
ये पगेरह 

ने 


पेह पदार्थ बाकी ने ष 
नि बग्रेर प्रो दिए जाते हैं इससे साथ को पश्मात्तर्म दोष 
लगने की बना रहती है। ऐसे भांगे 
कहे गए हैं भिन मे दी जाने वा वस्तु सावशेष (बच्ची हुई) 
है। अफल्पनीय है। लिप्ष दोप का सुख्य आपार 
पद में होने शत्ता पाक ही है सारांश यह है लेप 
वाली वस्तु तभी फेल्पनीय है लेने के पद कुद् गये 
जी रहे। पूरी लेने पर पथाक्तम दोप से है। 
( मपचनसारोद्वार गाया ६६८) 
( (०) ब्निय ( बट नीचे पढ़ रहे हो, ऐड 
ह्यर लेना बद़ित है ऐसे भादयर में 


ह्म दोष | हुए 
कीडी आदि जीजों की हिसा की डर है इसीलिए साएु को 
अउल्पनीय है | 
नोट- एफणा केदस दोप साधु और हहस्थ दोनों के निमित्त 
से लगते हैँ | ( अवचनसारोद्धार द्वार (७) ( पिंडनिवुक्ति गा ४२०) 
8 पमसप्रद १ रा गाया २२) ( पचाराक १ ३ वा गाया २६) 
६६७-. समाचारी दस 
साधु के आचरण को अथवा भले आचरण को समाचार 
कहते हैं। इसे दस भेद हैं. 
(९ ) इच्छाफार-.. अगर आपकी 'च्छाहो तो में अपना अगुझ 
काय करू आप चाह तो >गपऊ़ा यह कार्य करू ए 
रबने को इच्छाफ़ार फेहते हैं। एक साधु दूसरे से 
40498 के लिए पर्यना करे अथवा दूसरा साधु 3 उस 
फाय करे तो उस में इच्चाकार कैना आपरश्यक इस 
से किसी भी कार्य में किसी की नररेसती नहीं रहती ६ 
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(२) मिथ्याकार- संयम का पालन करते हुए कोई विपरीत 

आचरण हो गया हो तो उस पाप के लिए पशथ्चात्ताप करता 

हुआ साध कहता है 'मिच्छामि दुकई अथात्‌ मेरा पाप निष्फल 

हो। इस मिथ्याकार कहते हैं| 

( ३ ) तथाकार- सूत्रादि आगम के विपय में गुरु को कुछ 

पूछने पर जब गुरु उत्तर दें या व्याख्यान के समय “तह त्ति' 

(जैसा आप कहते हैं वही ठीक है) कहना तथाकार है। 

(४ ) आवश्यिका- आवश्यक काये के लिए उपाश्रय से वाहर 

निकलते समय साथ को आवस्सिया' कहना चाहिए । अथोत्‌ 

ने आवश्यक काये के लिए जाता हूँ। 

(४) नपेधिकी- बाहर से वापिस आकर उपाश्रय में प्रवेश 

करते समय 'निसीहिया ” कहना चाहिए | अथोत्‌ अब सुभे 
बाहर जाने का कोई काम नहीं है। इस प्रकार व्यापारान्तर 


(दूसरे कार्य) का निपेध करना | ै 
( ६ ) आपृच्छना- किसी काये में प्रहत्ति करने से पहले गृरु 


से क्या में यह करूँ इस प्रकार पूछना | 

(७) प्रतिपृष्ठा- गुरु ने पहले जिस काम का निपेष कर 

दिया है उसी काये में आवश्यक्रतानुसार फिर प्रदत्त होना हो 

तो गुरु से पूछना- भगवन्‌ ! आपने पहले इस काये के लिए 

#ना फिया था, लेकिन यह जरूरी है। आप फरमायें तो करूँ ? 

(८ ) छन्दना- पहले लाए हुए आहार के लिए साधु को 
, आमन्त्रण देना | जेसे- अगर आपके उपयोग में आ सके तो 
' यह आहार ग्रहण कीजिए | 

(६ ) निमन्त्रणा- आहार लाने के लिए साध को निमन्त्रण 

देना या पूछना । जैसे क्या आप के लिए आहार आदि लाऊँ ९ 

( १० ) उपसंपद-- ज्ञानादि प्राप्त करने के लिए अपना गच्छ 
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छोड कर किसी विशेष ज्ञान वाले गुरु का आश्रय लेना | 
(भगवती शतक २४ रुद्वेशा ७) (ठाणाग सूत्र ७४६) 
(उत्ताध्ययन भध्ययन २६) (प्रवचनत्ारोद्वार) 
६६०५- प्रन्नज्या दस 
गहस्थावास छोड कर साथ पनने को प्रन्नज्या कहते है) 
इसके दस कारण हैं- 
(१) छन्द- अपनी या दूसरे की इच्छा से दीक्षा लेने को छन्द 
प्रत्नज्या कहते है। जैसे-गोविन्दवाचक या झन्दरीनन्‍्द ने अपनी 
इस्छा से तथा भवदत्त ने अपने भाई फी इच्छा से दीज्ञा ली | 
(२ ) रोप-रोष अर्थात्‌ क्रोध से दीक्षा लेना। जैसे-शिवभूति । 
(३) परिधूना- दारिद्य अर्थाद्‌ गरीयी के कारण दीज्ञा लेना) 
जैसे-- लफदहारे ने दीक्षा ली थी। 
(४ ) खम्त- विशेष प्रफार का खम आने से दीज्ा लेना। मैसे-- 
पुष्पचूला। अथवा सप्त में दीत्ा लेना । 
(४) प्रतिश्रत- भावेश में आऊर या वेसे ही प्रतिज्ञा कर लेने 
दीज्ा लेना। नैसे-शालिभद्र ऊे रदनोई पन्ना सेट ने दीक्षा ली थी। 
(६ ) स्मारणादि- फ़िसी के द्वारा कुछ कहने या कोई दृश्य 
देखने से जातिस्मरण ज्ञान होना और पूर्वभव फो जान कर 
दीक्षा ले लेना । जैसे- भगवान्‌ मल्लिनाथ ऊे द्वारा पूररेभव का 
स्मरण कराने पर प्रतियुद्धि आदि छ राजाओं ने दीक्षा ली। 
(७) रोग्रिणिका- रोग के कारण ससार से विरक्ति हो जाने 
पर ली गई दीका । जैसे सनत्कुपार चक्रवर्ती की दीक्षा | 
(८ ) झनादर- किसी ऊे द्वारा अपमानित होने पर ली गई 
दीज्ञा।जैसे-नदिपेण| झयवा अरनादत अथीत्‌ शियिल की दीक्षा । 
(£ )देवसजञप्ति- देवों फे द्वारा प्रतिदोध देने पर ली गई दीक्षा) 
जैसे- मेताय मुनि । 
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(१० ) वत्सानुवन्धिका- पुत्रस्नेह के कारण ली गई दीक्षा | 
जँसे--वरस्वामी की माता । (ठागणाग, सुत्र ७१२) 


६६६- प्रतिसेवना दस 


पाए या दोषों के सेवन से होने वाली संयम को विराधना 
को प्रतिसेवना कहते हैं| इसके ढस भेद हैं- 
( १ )दर्पप्तिसेवना-अहंकार से होने वाली संयम की विराधना । 
(२ ) प्रमादप्रतिसेवना- मद्रपान, विषय, कपाय, निद्रा ओर 
विकथा इन पॉच प्रमादों के सेवन से होने वाली संयम की विराधना। 
(३ ) अनाभोगम्रतिसेवना- अज्ञान से होने वाली संयम की 
_विराधना | 
(४ ) आतुरप्रतिसेवना- भूख, प्यास आदि किसी पीड़ा से 
व्याकुल होने पर की गई संयम की विराधना । 
(४ ) आपत्मतिप्तेवना- किसी आपत्ति के आने पर संयम की 
_विराधना करना! आपत्ति चार तरह की होती है-द्रव्यापत्‌ 
(पआसुकादि निदों प आहारादि न मिलना) क्षेत्रापत्‌-(अटवी आदि 
भयानक जड़ल में रहना पड़े) कालापत्‌ (दुर्मिक्ष आदि पड़ जायें) 
भावापत्‌ (बीमार पड़ जाना, शरीर का अखस्थ हो जाना) । 
' (६) संक्रीणप्रतिसेवना-- स्वपत्त ओर परपन्ष से होने वाली 
जलंगह की तंगी के कारण संयम का उल्लंघन करना । अथवा 
' शंकितप्रतिसेवना- ग्रहणायोग्य आहार में भी किसी दोप को 
शंका हो जाने पर उस को ले लेना । 
(७) सहसाकारप्रतिसेवना- अकस्मात्‌ अथोत्‌ विना पहले 
“समझे वूफे और पडिलेहना किए किसी काम को करना । 
(८) भयप्रतिसेवना- भय से संयम की विराधना करना | 
(& ) प्रद्देषपमतिसेवना- किसी के ऊपर द्वेष या ईष्यां से संयम 
' की विराधना करना। यहाँ प्रद्ेप से चारों कपाय लिए जाते हैं। 


भी जैन सिद्धान्त बोल संप्ह श्णु३ 
(१० ) विमशेत्रतिसवना- शिष्य की परीक्षा श्रादि के लिए 


की गई सयम की विरापना | 
(भरती पतक २४ झहेशा ७) (टायाग सुत्र ७३३) 


६६७- आशंसा प्रयोग दस 


आशसा नाम है इच्छा । इस लोक या परलोकादि में सुख 
आदि की इच्छा करना या चक्रवर्ती आदि पदवी की इच्छा 
फरना आशसा प्रयोग है। इसऊे दस भेद हँ- 
(१) इहलोफाशसा प्रयोग- मेरी तपस्या आदि के फल स्वरूप 
में इसलोक में चक्रवर्तों राजा बनें, इस प्रकार की इच्छा करना 
इहलोफाशसा प्रयोग है | 
(२) परलाकाशसा प्रयोग- इस लोक में तपस्या आदि करने 
फे फल स्वरूप में इन्द्र या इत्र सामानिक देव पर्नें, इस अफार 
परलोफ में इस्द्रादि पद डी इच्छा करना परलोकाशसा प्रयोग है । 
(३ ) दितालोकाशसाप्रयोग-इस लोऊ में किये गये तपशथ्रणादि 
के फल खरूप परलोक में में देवेन्द्र रनें और वहाँ से चर कर 
फिर इस लोऊ में चक्रवर्ती आदि वर्नूं, इस प्रकार इहलोफ भर 
परलोक दोनों में इन्द्रादि पद की इच्छा करना द्विपालोफकाशसा 
प्रयोग है। इसे उभयलोकाशसा प्रयोग भी कहते हैं। 
सामान्य रूप से ये तीन ही आशसा प्रयोग है, किन्तु विशेष 
विवत्ता से सात भेद और होते हैं। थे इस प्रकार है- 
(४ ) जीविताणसा प्रयोग-छुख के आने पर ऐसी इच्छा करना 
फि में बहुत फाल तक जीवित रहूँ, यह जीविताशसा प्रयोग है। 
(४) मरणाशसा प्रयोग- दु ख के आने पर ऐसी इच्छा करना 
कि मेरा शीघ्र ही मरण हो जाय और मे इन दु,खीं से छुटफारा 
पा जाऊँ, यह मरणाशसा प्रयोग है। 
(६ ) कामाशसा प्रयोग- सुके मनोज शब्द और मनोत्न रूप 
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प्राप्त हों ऐसा विचार करना कामाशंसा प्रयोग है| 
(७ ) भोगाशंसा प्रयोग- मनोझ्ञ गन्ध, मनोज रस और मनोश्ञ 
स्पर्श को मुझे प्राप्ति हो ऐसी इच्छा करना भोगाशंसा प्रयोग 
हैं| शब्द और रूप काम कहलाते हैं | गन्ध, रस और 
स्पशे ये भोग कहलाते हैं । 
(८) लाभाशंसा प्रयोग- अपने तपथ्चरण आदि के फल सखरूप 
यह इच्छा करना कि मुझे यश, कीर्ति और श्रृत आदि का लाभ 
हो, लाभाशंसा प्रयोग कहलाता है । 
(६ ) पूजाशंसा प्रयोग-इहलोक में मेरी खूब पूजा और प्रतिष्ठा 
हो ऐसी इच्छा करना पूजाशंसा प्रयोग है | 
(१० )सत्काराशंसा प्रयोग-इदलोक में वरू, आभूषण आदि 
से मेरा आदर सत्कार हो ऐसी इच्छा करना सत्काराशंसा 
प्रयोग है। ( ठाणांग, सूच्र ७४६ ) 

६६८- उपधात दस 

संयम के लिए साधु द्वारा ग्रहण की जाने वाली अशन, 

पान, वद्ध, पात्र आदि वस्तुओं में किसी प्रकार का दोष होना 
उपघात कहलाता है। इसके दस भेद हें- 
(१) उद्गमोपघात- उद्दम के आधाकमोदि सोलह दोपों से 
अशन (आहार), पान तथा स्थान आदि की अशुद्धता 
उद्दमोपधात कहलाती है। आधाकर्मादि सोलह दोष सोलहदें 
बोल संग्रह में लिखे जायेंगे । 
(२) उत्पादनोपघात- उत्पादना के धात्री आदि सोलह दोषों 
से आहार पानी आदि की अशुद्धता उत्पादनोपघात कहलाती 
है। धात्यादि दोष सोलहवें बोल संग्रह में लिखे जायेंगे | 
(३ )एपणोपघात- एपणा के शड्धितादि दस दोषों से आहार 
पानी आदि की अशुद्धता (अकल्पनीयता) एपणोपघात कहलाती 


औ जैन सिद्धान्तबोल सम्रद्द श्ष५ 


$ | एपणा मे दस दोप बोल न० ६६३ में टे दिए गए है। 
(४) परिकर्मेपिधात- बच, पाजादि के छेदन और सीबन से 
होने बाली भशुद्धवा परिकर्मोपमात कहलादी ३ै। बस का 
परिकर्मोपयात इस प्रकार ऊहा गया है- 

बच रे फट णाने पर जो कारी लगाई जाती है बह येगलिफा 
फहलाती है। एक ही फटी हुई जगह पर क्रमश' तीन ेगलिफा 
ये उपर चौथी येगलिया लगाना वस्र परिष्ण फहलाता है। 

पात्र परिस्मेपिधात-ऐसा पान जो ठेदा मेढा हो और अच्छी 
तरह साफ न किया जा समता हो वह अपलाज्षण पात्र कहा 
जाता है। ऐसे अपलक्षण पात्र तथा निप्त पात्र में एक, दो, तीन 
या अपिक वन्य (येगलिका) लगे हुए हों, ऐसे पात्र में अप 
मास (पर्दरह दिन) से अधिक दिनों तक भोजन फरना पान- 
परिक्मोपरात कहलातो है। 

पसति परिकर्मषधात - रहने के स्थान को वसति झहते है। 
साधुरे लिए मिस स्थान में सफेदी करार गई हो, अगर,चन्दन 
आडि का धूप देकर सुगन्तित किया गया हो, दीपक भादि 
से प्रसाशित झिया गया हो, सिक्त (जल आदि का छिडकना) 
झिया गया हो, गोतर आदि से लीपा गया हो, ऐसा स्थान 
यसति परिकयोपयात कहलाता है। 
(४ )परिदरणोपधात- परिहरण नाम है सेवन परना, भाव 
अग्पनीय उपररणादि यो ग्रहण परना परिदरणोपघात फह- 
लाता है। यथा- एस्लविदह्री एव खच्यन्दाचारी साध से 
सेवित उपकरण सदोप माने णाते हैं। शात्रों में इस मकार की 
ब्यवस्था है सि गछछ से निरुल कर यदि कोई साधु भगेला 
विचस्ता है और अपने चारित्र में दद रहता हुआ दूघ, दही 
आदि विगयों में आसक्त नहीं होता ऐसा साधु यदि बहुत 
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समय के वाद भी वापिस गच्छ में आकर मिल जाता है तो 
उसके उपकरण दूषित नहीं माने जाते हैं, किन्तु शियिलाचारी 
एकलविहारी जो विगय आदि में आसक्त दे उसके वस्नादि 
दूषित माने जाते हैं। ॥ 
स्थान (वसति) परिहरणोपघात-एक ही स्थान पर चातुर्मास 
पें चार महीने ओर शेप काल में एक मदीना ठहरने के पश्चात्‌ 
वह स्थान कालातिक्रान्त कहलाता है। अथौत निग्नेन्थ साधु 
को चातु्मोस में चार मास और शेप काल में एक महीने से 
धिक एक ही स्थान पर रहना नहीं कल्पता है। इसी प्रकार 
जिस स्थान या शहर और ग्राम में चातुमौस किया है, उसी 
जगह दो चातुर्मास दूसरी जगह करने से पहिले वापिस चातुर्मास 
करना नहीं कल्पता है ओर शेप काल में जहाँ एक महीना 
ठहरे हैं, उसी जगह (स्थान) पर दो महिने से पहले आना साधु 
को नही कल्पता। यदि उपरोक्त मयोदित समय से पहिले उसी 
स्थान पर फिर आ जावे तो उपस्थापना दोष होता है। इसका यह 
अभिप्राय है जिस जगह जितने समय तक साधु ठहरे हैं, उससे 
दुगुना काल दूसरे गांव में व्यतीत कर फिर उसी स्थान पर आ 
सकते हैं। इससे पहले उसी स्थान पर आना साधु को नहीं कल्पता। 
इससे पहिले आने पर स्थान परिहरणोपघात दोष लगता है। 
आहार के विषय में चार भड्ढ (भांगे) होते हैं। यथा- 
(क) विधिग्रहीत, विधिभ्रुक्त (जो आहार विभिपू्वेक लाया गया 
हो और विधिपूवक ही भोगा गया हो)। 
(ख) विधिग्रहीत, अविधिभुक्त | 
(ग) अविधिग्रहीत, विधिश्रुक्त । 


. (घ) अविधियहीत, अविधिशुक्त | 


इन चारों भज्ों में प्रथम भड्ग ही शुद्ध है। आगे के तीनों 
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भट्ट भशुद्ध है। इन तीनों भद्ठो से क्रिया गया आहार भादार॑- 
परिहरणोपपात कहलाता है। 

(६ ) ज्ञनोपयात- वान सीखने में प्रमाद करना ज्ञानोपघात है। 
(७)”“शेनोपघात-दशशन (समकित) में शका, फाज्ञा, विचिकित्सा 
करना दशनोपघात कहलाता ह | शक्रादि से समम्ति मर्लीन 
शो जाती है। शक्रादि समकित ऊे पाँच दूपण हैं। इनकी विस्तृत 
व्याग्या इसझ प्रथम भाग गुल म० २८४ में दे दी गई है। 
(८ ) चारित्ोपघात- आठ प्रवचन माता अर्थाद्‌ पाँच समिति 
आर तीन गुप्ति में किसी प्रकार फा दोप लगाने से सयम रप 
चारित या उपघात होता है। मत यह चारितोपघात कहलाता है। 
(६ ) मचियत्तोपघात- (अप्रीतिफोपघातो गुरु झ्रादि में पूज्य 
भाव ने रखना तथा उनकी विनय भक्ति न करना अवियत्तो 
पघात (अप्रीतियोपघात) फहलाता है। 

( १७ ) सरक्षणोपधात- परिग्रह से निहत्त साधु को बख्च, पान 


तथा शरीग् में मून्दों (ममत) भार रखना सरक्षणोपयात् 
परलाता है। (टांग, छृत्र ७३८) 


६६६- विशुद्धि दस 

संयम में रिसी प्यार पा दोप न लगाना विशुद्धि दे। उपरोक्त 
दोपों यो लगने से मितने प्रकार पा उपयात पताया गया है, 
दोप रहित होने से उतने ही प्रकार की विशुद्धि ६। उसके 
नाम इस प्रगार - (१) उद्वम विशुद्धि (२) उत्पाटना विशुद्धि 
(३) एपणा उिशुद्धि (४७) परिफ्ये विशुद्धि (४) परिदरणा 
पिशुद्धि (३) शान रिशुद्धि (७) देन विशुद्धि, (८) चारित 
पिशूद्धि (६) भवियत्त विशुद्धि (१५) सरक्षण विशुद्धि । इनवा 
स्यरूप उपयात से उन्दों समझना चाहिए ॥( राएश, एप ७१८) 
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६७०- आलोचना करने योग्य साधु के 
दस गुण 


दस गुणों से युक्त अनगार अपने दोपों की आलोचना 
करने योग्य होता है। वे इस प्रकार हैं- 
, (१) जाति सम्पन्न- उत्तम जाति वाला | उत्तम जाति वाला 
बुरा काम करता ही नहीं। अगर कभी उससे भूल हो भी 
जाती है तो शुद्ध हृदय से आलोचना कर लेता है। 
(२) कुल सम्पन्न-- उत्तम कुल वाला। उत्तम कुल में पेदा हुआ 
' व्यक्ति लिए हुए प्रायश्विच को अच्छी तरह से पूरा करता है। 
(३) विनय सम्पन्न- विनयवान्‌। विनयवान्‌ साधु बड़ों की 
' ' बात मान कर हृदय से आलोचना कर लेता है। 
(७) ज्ञान सम्पन्न- जानवान्‌ मोक्ष मार्ग की आराधना के 
लिए क्‍या करना चाहिए और क्या नही, इस वात को भली 
' प्रकार समझ कर वह आलोचना कर लेता है | 
(५) दर्शन सम्पन्न-- श्रद्धालु | भगवान्‌ के वचनों पर श्रद्धा 
होने के कारण वह शात्रों में बताई हुई प्रायश्वित्त से होने वाली 
शुद्धि को मानता है ओर आलोचना कर लेता है। 
(६ ) चारित्र सम्पन्न-- उत्तम चारित्र वाला। अपने चारित्र 
को शुद्ध रखने के लिए वह दोपों की आलोचना करता है। 
(७ ) ज्ञान्त- क्षमा वाला | किसी दोप के कारण गुरु से 
भत्सना या फटकार वगेरह मिलने पर वह क्रोध नहीं करता। 
, अपना दोप खीकार करके आलोचना कर लेता है। 
(८) दान्त- इन्द्रियों को वश में रखने वाला। इन्द्रियों के 
विषयों में अनासक्त व्यक्ति कठोर से कठोर प्रायश्रित्त को भी 
शीघ्र खीकार कर लेता है। वह पापों की आलोचना भी शुद्ध 
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हत्य से फरता है| 

(६ ) अमायी- ऊपट रहित । अपने पाप जो जिना छिपाए 
ग़ुले दिल से आलोचना फरने पाला सरल ज्यक्ति | 

(१० ) अपशथ्रात्तापी- आलोचना लेने के वाद जो पश्चाचाप 
नबरे। ( भगवती श० ६ उ० ७) (दाणाग, सूत्र ७३३) 


६७१-आलोचना देने योग्य साधु के दस गुण 
दस गुणों से युक्त साथ आलोचना देने योग्य होता है। 
“ आचारबान्‌ ” आदि झाठ गुण टसी भाग के आठवें घोल सम्रह 
योलन० ५७४ में दे दिये गए ह। 
(& ) प्रियधर्मा- मिस यो भर्म प्यारा हो। 
(१० ) दृदधमौ- जो धर्म में दृह हो | 
( भगयती तर £ यझह्शा ७ ) ( ठाणाग, सृत्र ७३३ ) 
६७२-- आलोचना के दस दोष 
जानते या अजानते खगे हुए दोप को आचाय या बढ़े साधु 
के सामने निपेहन यरक उसके लिए उचित प्रायथ्रित्त लेना 
आलोचना है| आलोचना फा शब्दाथ 8, अपने दोपी पो 
अच्छी तरह देखना | श्रालोचना फे ढस ठोप हैं | इन्हें दोदते 
हुए शुद्ध हृदय से आलोचना फरनी चादिए। येइस प्रकार ई- 
आकपणित्ता अणुमाणशत्ता, ज दिद्य बायर घ उुटुस घा। 
घन्न सद्दालुअय, पएुऊ॒ण घन्पत्त तस्सेदी ॥ 
(१) झ्राऊपयित्ता- पसन्न होने पर गुर थोड़ा प्रायश्ित्त देंगे 
यह सीच फर उन्हें सेवा आदि से प्रसन्न प रके फिर उनके पास 


दोपों वी झालोचना परना । 
(० ) अणुमाणइउत्ता- विलय ल छोटा अपराध बताने से आचार्य 


सादा दएद डगे यह साथ पर अपने अपराध फा बहुत छोटा 
दरप बताना अभ्रणुमाणरत्ता दाप हू | 
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(३) दिह्वं- जिस अपराध को आचाय वर्गरह ने देख लिया 
हो, उसी की आलोचना करना | 
(४) बायरं- सिफ़ बढ़े बड़े अपराधों की आलोचना करना। 
(५ ) सृहुमं- जो अपने छोटे छोटे अपराधों की भी आलोचना 
कर लेता है वह बड़े अपराधों को कस छोड़ सकता है, यह 
विश्वास उत्पन्न कराने के लिए सिफे छोटे छोटे पापों की 
आलोचना करना | 
: (६) छिन्नं- अधिक लज्जा के कारण प्रच्छन्न अथोत्‌ जहाँ 
कोई न सुन रहा हो, एसी जगह आलोचना करना | 
(७) सद्यालुअ्य॑- दूसरों को सनाने के लिए जोर जोर से 
वोल कर आलोचना करना। 
(८) वहुजण-- एक ही अतिचार की वहुत से गुरुओं के 
पास आलोचना करना | 
(६ ) अच्वत्त--अगीतांथ अथात्‌ जिस साधु को किस अतिचार 
के लिए कंसा प्रायश्रित्त दिया जाता हैं, इसका पूरा ज्ञान 
नहीं है , उसके सामने आलोचना करना । 
( १० ) तस्सेवी- जिस दोप को आलोचना करनी हो, उसी 
दोप को सेवन करने वाले आचाये के पास आलोचना करना। 
(भगवती शतक २६ उद्देशा ७) ( ठागांग, सूत्र ७३३) 
६७३- प्रायश्वित्त दस 
अतिचार की विशुद्धि के लिए आलोचना करना या उस 
के लिए गुरु के कहे अन्लुसार तपस्या आदि करना प्रायथ्रित्त है। 
इसके दस भेद हें 
(१ ) आलोचनाहें-- संयम में लगे हुए दोष को गुरु के समत्न 
स्पष्ट वचनों से सरलता पूवेक प्रकट करना आलोचना है | जो 
प्रायश्चित्त आलोचना मात्र से शुद्ध हो जाय उसे आलोचना या 
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आलोचना भायश्रित्त कहते हैं। 
(२ ) प्रतिकपणाई- प्रतिक्रमण के योग्य । प्रतिक्रमण अर्थात्‌ 
टाप से पीछे हटना और भविष्य में न करने के लिए “मिच्छामि 
दुकड! कहना। जो प्रायश्रित्त सिर्फ म्रतिक्रमण से शुद्ध हो जाय 
गुरु के समीप कह कर आलोचना फरने की भी आवश्यकता 
न पड़े उसे प्रतिक्रमणाई कहते हैं। 
(३ ) तदुभयाई आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों के योग्य। 
जोग्रायश्रित दोनों से शुद्ध हो। इसे मिश्रपायश्ित्त भी कहते हैं। 
(४ ) विवेकाई--अशुद्ध भक्तादि के त्यागने योग्य। जो भायथ्ित्त 
आधपाऊम आदि आहार फा शित्रे अथात्‌ त्याग करने से 
शुद्ध हो जाय उसे विवकाई ऊहते हे । 
(५) ब्युत्सगांहे कायोत्सग के योग्य। शरीर ऊे व्यापार को 
रोक फर भ्येय वस्तु में उपयोग लगाने से जिस प्रायश्विच की 
शुद्धि होती है उसे व्युत्सगाई कहते हैं। 
(६ ) तपाह - मिस परायथ्ित्त की शुद्धि तप से हो। 
(७ ) छेदाई- दीक्षा पर्याय छेद के योग्य । जो प्रायश्रित्त दीक्षा 
पर्याय जा छेद करने पर ही शुद्ध हो। 
(८) मूलाई- मूल अर्थात्‌ दुवारा सयम लेने से शुद्ध होने 
योग्य | ऐसा प्रायश्रिच्त जिसके करने पर साधु को एक बार 
लिया हुआ सयम छोड कर दुवारा दीक्षा लेनी पडे | 

नोठ- छेद्ाई में चार महीने छ. महीने या कुछ समय फी 
दीक्ता कम करदी जाती है। ऐसा होने पर दोपी साधु उन सब 
साधुओं को चन्दना करता है, जिनसे पहले दीक्षित होने पर 
भी पर्याय कम कर देने से वह छोटा हो गया है। मूलाहे में 
उसफासयम बिल्कुल नहीं गिना जाता। दोपी को दुपारा दीक्षा 
लेनी पढ़ती है और अपने से पहले दीक्षित सभी साथुओं को 
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बन्दना करनी पड़ती है । 
(६ ) अनवस्थाप्याई-- तप के वाद दुबारा दीक्षा देने के योग्य। 
जब तक अम्नुक प्रकार का विशेष तप न फरे, उसे संयम या 
दीज्ञा नहीं दी जा सकती | तप के बाद दुबारा दीक्षा लेने पर 
ही जिस प्रायश्ित्त की शुद्धि हो | 
( १० )पारांचिकाई-गछ्छ से वाहर करने योग्य | जिस प्रायश्रित्त 
में साधु को संघ से निकाल दिया जाय | 
साथ्वी या रानी आदि का शील भंग करने पर यह प्रायश्रित्त 
दिया जाता है। यह महापराक्रम वाले आचाये को ही दिया जाता 
है। इसकी शुद्धि के लिए छः महीने से लेकर बारह वर्ष तक 
गच्छ छोड़ कर जिनकल्पी की तरह कठोर तपस्या करनी पड़ती 
है। उपाध्याय के लिए नवें प्रायश्वित्त तक का विधान है। 
' सामान्य साधु के लिए मूल प्रायश्चित्त अथात्‌ आठवें तक का। 
जहाँ तक चोदह पूवंधारी और पहले संहनन वाले होते हैं, 
वहीं तक दसों प्रायश्चित्त रहते हैं। उनका विच्छेद होने के वाद 
' मूलाह तक आठ ही प्रायश्चित्त होते हैं। 
(भगवती शतक २४ उ० ७) (ठाणाग, सूत्र ७३३ ) 
६७४- चित्त समाधि के दस स्थांन 
तपस्या तथा धर्म चिन्ता करते हुए कर्मों का पदों हल्का 
, पड़ जाने से चित्त में होने वाले विशुद्ध आनन्द को चित्त 
समाधि कहते हैं। चित्त समाधि के कारणों को स्थान कहा 
जाता है। इसओ दस भेद हैं- 
(१) जिस के चित्त में पहले धमं की भावना नहीं थी, उसमें 
_ धममें भावना आजाने पर चित्त में उन्नास होता है! 
. (२) पहले कभी नहीं देखे हुए शुभ खम्त के आने पर | 
(३) जाति स्मरण वगरह ज्ञन उत्पन्न होने पर अपने पूर्व 
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भर्बों को देख लेने से । 
(४ ) अकस्मात्‌ ऊिसी देव का दर्शन होने पर उसकी ऋद्धि 
कान्ति और अन्ुभाव वर्गरह देखने पर। 
(५४ )नए उत्पन्न अवधिज्ञान से लोक के खरूप तो जान लेने पर । 
(६ ) नए उत्पन्न अवधिदशन से लोक को देखने पर । 
(७) नए उत्पन्न मन,पर्ययज्ञान से अढार द्वीप में रहे हुए सज्ञा 
जीवों ऊे मनोभावों को जानने पर | 
(८) नवीन उत्पन्न केवलज्ञान से सम्पूर्ण लोकालोक को 
जान लेने पर | 
(६) नवीन उत्पन्न >ेबलदशोन से सम्पूर्ण लोकालोफ को 
जान लेने पर। 
(१० ) केवलज्ञान, रेवलदशन सहित मृत्यु होने से सब दुःख 
तथा जरा मरण के बन्यन छूट जाने पर | 
(दशा श्रुतस्वन्ध दया £ ) (समत्रायाग १० ) 
६७५४- बल दस 
पॉच इन्द्रियों के पॉच पल जे गये हैं। यथा- (१) स्पर्श- 
न्द्रिय पल (२) रसनेन्द्रिय वल (३) प्राणेन्द्रिय बल (४, चत्त- 
रिन्द्रिय पत्त (६) शोनेद्धिय बल । इन पॉच इन्द्रियों को वल 
इसलिए माना गया है क्योकि ये अपने अपने अर्थ (पिषय) को 
ग्रहण करने में समय है| 
(६ ) ज्ञान वल- ज्ञान अतीत, अनागत और वर्तमान काल के 
पदार्थ शो जानता है | अथवा ज्ञान से ही चारित्र की आराधना 
भली भरझार हो सकती है, इसलिए ज्ञान को बल कहा गया है । 
(७) दर्शन बल- झअतीन्द्रिय एव युक्ति से अगम्य पदाथों को 
विषय करने के कारण दशेन वल कहा गया है। 
(८) चारित्र वल-चारित्र के द्वारा आत्मा सम्पूर्ण सगों का त्याग 
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कर अनन्त, अव्याबाध, ऐकान्तिक ओऔर आत्यन्तिक आत्मीय 
आनन्द का अनुभव करता है। अतः चारित्र को भी वल कहा गयाई। 
(६ ) तप बल- तप के द्वारा आत्मा अनेक भत्रों में उपा्नित 

' झनेक दुःखों के कारणभूत अष्ट कर्मों की निकाचित कमग्रन्थ 
को भी क्षय कर डालता है ! अतः तपभी वल माना गया ड्ठे। 
(१०) चीर्य बल- मिससे गमनागमनादि बिचित्र क्रियाएं 
दी जाती हैं, एवं जिसके प्रयोग से सम्पूर्ण, निरावाध छख 
की प्राप्ति हो जाती है उसे बीय्ये बल कहते हैं। 


( ठाण्याग, सृत्र ७४०) 


६७६- स्थण्डिल के दस विशेषण 
मल, मृत्र आदि त्याज्य वस्तुएं जहाँ त्यागी जायें उसे 
स्थण्डिल कहते हैं। नीचे लिखे दस विशेषणों से युक्त स्थण्डिल 
में ही सांधु को मल मृत्र आदि परठना कल्पता है। 
(१) जहाँ न कोई आता जाता हो न किसो की दृष्टि पड़ती हो। 
(२) जिस स्थान का उपयोग करने से दूसरे को किसी प्रकार 
का कए्ठ या हानि न हो, अथात्‌ जो स्थान निरापद्‌ ह्ो। 
(३) जो स्थान समतल हो अर्थात्‌ ऊँचा नीचा न ही । 
(४ ) जहा घास या पत्ते न हों । ह 
(४) जो स्थान चींटी, कुन्धु आदि जीवों से रहित हो । 
(६ ) जो स्थान वहुत संकड़ा न हो, विस्वृत हो। 
(७) जिसके नीचे की भूमि अचित्त हो। 
(८) अपने रहने के स्थान से दूर हो। 
(६ ) जहाँ चूहे आदि के विल न हों। 
( १० ) जहाँ प्राणी अथवा वीज फैले हुए न हों । 
( उत्तराध्ययन ग्रथ्ययन २४ गाथा १६-१८) 
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६७७- पुत्र के दस प्रकार 
जो पिता, पितामह आदि की अथात्‌ अपने वश की मयोदा 

का पालन करे उसे पुत्र कहते ह। पुत्र के दस प्रकार है- 
(१) आत्मभ- अपनी ख््री से उत्पन्न हुआ पुत्र आत्मन फर- 
लाता दै। जैसे- भरत चक्रवर्ती झा पुत आदित्ययश | 
(२ ) ज्षेत्रम- सन्तानोत्पत्ति क्रे लिए दा ी क्षेत्र रूप मानी गई 
है। अतः उसऊी अपेज्ञा से पुत्र को क्षेत्र भी ऊहते हैं। जैसे- 
पाएडराजा की पत्नी छुन्ती के पुत्र कौन्तेय (युधिष्ठिर) आदि । 
(३) दत्तऊ- जो दूसरे को दे दिया जाय बह दत्तक कहलाता 
है। जो वास्तव में उसका पुत्र नहीं फिन्‍्तु पुत्र ऊे समान हो 
चह दत्तर पुत्र है। लोझभाषा में इसको गोद लिया हुआ 
पुत्र कदते हैं | जेसे- वाहुयली के अनिलवेग पुत्र दत्तक पुत्र 
कहा जाता है। 
(४ ) विमयित- अपने पास रख कर जिसरो शिक्ता अत 
अन्तर ज्ञान और धार्मिक शिक्षा दी जाय वह घुत्र विनर्यित 
पुत्र कहलाता है। 
(५ ) औरस-जिस पच्चे पर अपने पुज के समान स्नेह (प्रे- 
भाव) उत्पन्न हो गया है अथवा जिस उच्चे शो किसी व्यक्ति 
पर अपने पिता ऊे समान स्नेह पैदा हो गया है, बह बच्चा 
ओऔरस पुत्र कहलाता दै। 
(६) मौखर- जो पुरुष फ्रिसी व्यक्ति की चापलूसी और 
खुशामद करके अपने आप फो उसका पुत्र बतलाता है वह 
मौखर पुत्र कहलाता है। 
(७ ) शीडीर- युद्ध के अन्दर पोई शरवीर पुरुष दूसरे किसी 
बीर पुरुष फो अपने अधीन फर ले और फिर वह अघीन किया 
हुआ पुरुष अपने आपयो उसझा घुत्र मानने लग जाय तो 
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वह शौंडीर पुत्र कहलाता है। जसे- कुबलयमाला कथा के 
अन्दर महेन्द्रसिंह नाम के राजपुत्र की कथा आती है। 
उपरोक्त जो पृत्र के सात भेद बताए गए हैं वे किसी अपेक्ता 
से अथोत्‌ उस उस प्रकार के गुणों की अपेत्ता से ये सातों 
भेद आत्मज' के ही वन जाते हैं। जेसे कि माता की अपेत्ता 
से ज्षेत्रन कहलाता है। वास्तव में तो वह आत्मज ही है। दत्तक 
पुत्र तो आत्मज ही है किन्तु वह अपने परिवार में दूसरे व्यक्ति 
के गोद दे दिया गया है, इस लिए दत्तक कहलाता है | इसी 
तरह विनयित, औरस, मोखर और शोंडीर भी उस उस प्रकार 
के गुणों की अपेक्षा से आत्मज पुत्र के ही भेद हैं। यथा- 
बिनयित अर्थात्‌ पणिडत अभयकुमार के समान। औरस- उरस 
वल को कहते है। वलशाली पुत्र औरस कहलाता है, यथा 
वाहुवली। मुखर अथोत्‌ वाचाल पुत्र को मौखर कहते हैं। 
शौण्डीर अर्थात्‌ श्रवीर या गर्बित (अभिमानी) जो हो उसे 
- शौणडीर पुत्र कहते हैं, यथा- वासुदेव । 

' इस प्रकार भिन्न भिन्न ग्रणों की अपेक्षा से आत्मज पुत्र के 
ही ये सात भेद हो जाते हैं। 

(८) संवर्धित- भोजन आदि देकर जिसे पाला पोसा हो उसे 
संवद्धित पुत्र कहते हैं। जेसे अनाथ बच्चे आदि । 

(& ) उपयाचित-- देवता आदि की आराधना करने से जो पूत्र 
उत्पन्न हो उसे उपयाचित पुत्र कहते हैं, अथवा अवपात सेवा 
को कहते हैं | सेवा करना ही जिसके जोवन का उद्देश्य है उसे 
अवपातिक पूत्र या सेवक पूत्र कहते हैं। 

( १० ) अन्तेबासी- जो अपने समीप रहे उसे झअन्तेवासी कहते 
हैं। धर्म उपा्जन के लिए या धर्मसंयुक्त अपने संयमी जीवन 
का निवोह करने के लिए जो धर्मगुरु के समीप रहे उसे धर्म्मा- 
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स्तेवासी (शिष्य) कहते है। शिप्य भी धर्मशिक्षा की अपेक्षा 
से अन्तेवासी पत्र कललाता है) (ठणाग, सुन ७६२) 
४७८-- अवस्था दस 

फालकृत शरीर की दशा को अवस्था कहते दें । यहाँ पर 
सौ वर्ष की आयु मान कर ये दस अवस्थाए वतलाई गई ई। 
दस दस बषे की एक एक अवस्था मानी गई है। इससे अधिव 
आयु बाले पुरुष की अथवा पूर्व कोटि की आयु वाले पुरुष के 
भी ये दस अवस्था० ही होती हैं, किन्तु उसमें दस वर्ष का परिमाण 
नहीं माना जाता है, क्योंकि पूर्व कोटि की आयु वाले पुरप 
के सौ वर्ष तो कुमारावस्था में ही निकल जाते है। झत, उन 
की आयु का परिमाण भिन्न माना गया हे फिन्‍्तु उनके भी 
आयु के परिमाण के दस विभागानुसार दस अगस्थाए ही होनी 
हैं। उनका स्थरूप इस प्रकार है- 
(१ ) वाल अवस्था- उत्पन्न होने से लेकर दस वर्ष तक वा 
श्राणी चाल कहलाता है। इसको सुख दु खादि का अथवा 
सासारिऊ दु'खा का विशेष ज्ञान नहीं होता | अत, यह वाल 
अवस्था कहलाती है | 
(२) क्रीदा- यह द्वितीय अवस्था क्रीराप्पान है अर्थात्‌ इस 
अवस्था को प्राप्त कर प्राणी अनेक प्रफार की क्रीदा करता है 
किन्तु काम भोगादि विषयों फी तरफ उसकी तीज बुद्धि नहीं होती। 
(३ ) मन्द अवस्था- विशिष्ट पल बुद्धि के कार्यों में असमर्थ 
किन्हु भोगोपभोग पी अनुभूति जिस दशा में होती है उसे 
मन्द अवस्था कहते हैं। इसका स्वरूप इस प्रकार बतलाया 
गया ई क्लि क्रम इस अयस्था को प्राप्त होकर पुरुष अपने 
घर में विय्मान भोगोपभोग की सामग्री को भोगने में समर्च 
होता है फिन्तु नये भोगादि को उपाजन करने में मन्‍्द यानी 
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असमर्थ होता है। इसलिए इसे मन्द अवस्था कहते है। 
(४) वला अवस्था- तन्दृरुस्त पुरुष इस अवस्था को प्राप्त हो 
कर अपना वल (परुषाथ) दिखाने में समर्थ होता है। इसलिए 
परुष की यह चतुथावस्था वला कहलाती है | 
(४) प्रज्ञा अवस्था- पॉचवा। अवस्था का नाम प्रज्ञा है। 
प्रज्ञा चुद्धि को कहते हैं| इस अवस्था का प्राप्त होने पर पुरुष 
में अपने इच्छिता्थ को सम्पादन करने की तथा अपने कुटुम्ब 
की ढृद्धि करने की बुद्धि उत्पन्न होती है। अतः इस अबस्था 
को “प्रज्ञा” अवस्था कहा जाता है। 
(६ ) हापनी (हायणी)- इस अवस्था को प्राप्त होने पर पुरुष 
- की इन्द्रियाँ अपने अपने बिपय को ग्रहण करने में किशित्‌ 
डीनता को प्राप्त हो जाती हैं, इसी कारण से इस अवस्था को 
प्राप्त पुरुप काम भोगादि के अन्दर किश्ित्‌ विरक्ति को प्राप्त 
हो जाता है। इसी लिए यह दशा हापनी (हायणी) कहलाती है। 
(७ ) भपश्वा- इस अवस्था में पुरुप की आरोग्यता गिर जाती 
है और खांसी आदि अनेक रोग आकर घेर लेते हैं । 
( ८) प्रागभारा- इस अवस्था मे पुरुष का शरोर कुछ कुक 
जाता है। इन्द्रियों शियिल पड़ जाती हैं। स्तियों का अभिय हो 
जाता है ओर बुढ़ापा आकर घेर लेता है। 
(६ ) मुंमुही- जरा रूपी राक्षसी से समाक्रान्त पुरुष इस नवमी 
दशा को प्राप्त होकर अपने जीवन के प्रति भी उदासीन हो जाता 
है और निरन्तर मृत्यु की आकांक्षा करता है। 
(१७ ) स्वापनी (शायनी)- इस दसमी अवस्था को प्राप्त होने 
पंर परुष-अधिक निद्राल बन जाता है। उसकी आवाज हीन 
दीन और विक्ृत हो जाती है। इस अवस्था में पुरुष अति दु्वेल 
आर अति दुःखित हो जाता है। यह पुरुष की दसमी अवस्था 
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६७६- संसार को समुद्र के साथ दस उपमा 
(१) लवण समुद्र में पानी बहुत है और उसका विस्तार 
भी बहुत है। इस ससार रूपी समुद्र में जन्म, जरा, मृत्यु से 
ज्ोभित मोहरूपी पानी बहुत है ओर विचिन प्रकार के इष्ट 

व अनिए पदार्थों के सपोग वियोग आदि भसग से घह मोह 
रूपी पानी बहुत विस्तृत है| 
(२) लबण समुद्र में फेन और तर्वों से युक्त वदी वी 
कन्‍्लोलें उठती है जिन से भयडुर आवाज उठती है। ससार 
रूपी समुद्र में अपमान रूप फेन, दूसरे से अपमानित होना या 
पर की नि दा करना रूप तर्नों से युक्त स्नेह रूपी वध, वन्‍्वन 
आदि महान्‌ उल्लोले उठती है ओरवय वन्धनादि से दु खित 
प्राणी विलापादि करुणाजनक शब्द ऊरते है। इससे ससार 
रूपी समुद्र अति क्षुप्र (विचलित) हो रहा है। 
(३) लबण समुद्र में वायु बहुत है । ससार रूपी समुद्र 
मिश्यात्र रूप तथा योर बदना एवं परपराभव (दूसरे को नीचा 
दिखाना) रूप वायु यहुत है। मिथ्याल्र रूपी बाय से बहुत 
से जीव समग्रित से विचलित हो जाते है। 
(४) लवण समुद्र में सद्रम (स्ीचढ) बहुत्त है। ससार रूपी 
समुद्र म॒ राग देप रूपी कीचड बहुत है। 
(४ ) लवण समुद्र में वे बड़े पापाण और पड़े उड़े पर्वत है। 
संसार रूप समुद्र में कठोर वचन रूपी पापाण (पत्थर) और आठ 
कम रूपी पढ़े पढे पर्ेत है । इन प्नेत ओर पापाणों से टकर 
खाऊर जीव रागद्वेप रूपी कीच में फस जाते है| उस प्रकार फीचट 


आर पापाणों की यहुलता होने के कारण ससार रूपी समृद्र 
से तिरना महान्‌ दुष्कर ह। 


दी मर व्नपशज आ ४ 35, आल 3 बह ० का सर अल, 





२७० श्री सेटिया जेन प्रन्यमाला 
(६) लवण सझुद्र में बड़े वड़े पाताल कलश हैं ओर उनका 
थानी ऊपर उछलता रहता है। जिनमें पड़ा हुआ जीव बाहर 
निकल नहीं सकता । इसी प्रकार संसार रूप समुद्र में क्रोध 
मान माया लोभ चार कपाय रूप महान्‌ पाताल कलश हें | 
उनमें सहख्त भव रूपी पानी भरा हुआ है। अपरिमित इच्छा, 
आशा, तृष्णा एवं कलुपता रूपी महान वायुवेग से क्षुब्ध हुआ 

वह पानी उछालता रहता है।इस कपाय की चौकड़ी रूप कलशों 
में पड़े हुए जीव के लिए संसार समुद्र तिरना अति दुप्कर है। 
(७) लब्रण सपुद्र में अनेक दुष्ट हिंसक प्राणी महामंगर तथा 
अनेक मच्छ कच्छ रहते हैं । संसार रूप समद्र में अज्ञान ओर पाखएड 
मत रूप अनेक मच्छ कच्छ हैं। संसार के प्राणी शोक रूपी 
वडवानल से सदा जलते रहते हँ। पॉच इन्द्रियों के अनिग्रह 
(वश में न रखना) महामगर हें । 

(८) लवण सम्रद्र के जल में बहुत भंतर पड़ते हैं। संसार रूप 
सम॒द्र में प्रचरु आशा तृप्णा रूप श्वेत वण के फेन से युक्त 
महामोह से आहत काया की चपलता और मन की व्याकुलता 
रूप पानी के अन्दर विपय भोग रूपी भंवर पड़ते हैं। इनमें फंस 
हुए प्राणी के लिए संपतार समद्रतिरना अत्यन्त दुष्कर हो जाता है। 
(६ ) लवण समद्र में शंख सीप आदि बहुत हैं| इसी प्रकार 
संसार रूप सपद्र में कुगुरु, कदेव ओर कषम (कशास्र) रूप 
शंख सीप बहुत हैं | 

(१०) लवण समद्र में जल का ओघ और प्रवाह भारी है। 
संसार रूप समुद्र में आत्तं, भय, विषाद, शोक तथा क्लेश ओर 
कदाग्रह रूप महान्‌ ओघ प्रवाह है और देवता, मनुष्य, तियेश्व 
ओर नरक गति में गमन रूप वक्र गति वाली वेले हैं। 

उपरोक्त कारणों से लवण समुद्र को तिरना अत्यन्त दुप्कर है, 


न सन पट जनजत, 
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किन्तु शुभ पुण्योदय से और देवता की सहायता एवं रनादि 
क प्रकाश से कोई कोई व्यक्ति लवण समुद्र को तिरने में समय 
हो सकता है। इसी प्रकार सदुग॒ुरु के उपदेश से तथा सिद्धान्त 
की वाणी का भ्रदण रर सम्यग ज्ञान, दशन, चारित्र रूप रत्र- 
त्रय के प्रकाश से फोई कोई भव्य प्राणी (भावितात्मा) ससार 
भ्मुद्रकों तिरने में समर्थ होता है। अतः मुमुक्ष आत्माओं को 
सदुगुरु द्वारा सूत सिद्धान्त की वाणी का श्रवण कर सम्यग्‌ 
ज्ञान दशन चांरित्र रूप रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए निरन्तर 
उधम करते रहना चाहिए। 

(प्रश्न याकरण तीसरा भय द्वार ) ( उताइ सूत भधिहार १ समवसरण ) 


६८०- मनुष्य भव की दुल॑भता के दस ध॒ष्टान्त 
ससार में बारह बातें दुर्लभ हैं । थे वारदनें बोल में लिखी 

जाएगी। उन में पहला मनुष्य भव है। इसकी दुलंभता बताने 
के लिए दस दृष्टान्त दिए गए है | वे इस प्रकार हैं - 
(१ ) किसी पर दरिद्री पर चक्रवर्ती राजा प्रसन्न हो गया। 
उसने उसे यथेष्ट पदार्थ भागने के लिए +हाय। उस दरिद्री ने 
कहा कि मुझे यह चरठान दीजिए कि आपके राज्य में मुझे 
पतिदिन प्रत्येक घर प भोजन करा दिया जाय और जब इस 
तरइ बारी बारी से जीमते हुए सारा राज्य समाप्त कर लूँगा 
तब फिर वापिस आपके घर जीमेंगा | राजा ने उसे ऐसा ही 
बरदान दे दिया। इस प्रकार जीमते हुए सारे भरत्तज्षेत के घरों में 
बारीवारीसे जीम कर चक्रवर्ती राजा के यहाँ जीमने फी वापिस 
बारी आना बहुत सुरिकल है, किन्तु ऐसा बरते दृए सम्भव 
है देवयोग से वापिस वारी झा भी जाय। परल्‍्तु प्राप्त हुए 
मनुष्य भव को जो व्यक्ति व्यर्थ गया देता है, उसको पुन 
मनुष्य भर मिलना बहुत मुरिकक्‍्ल ३। 
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(२) जिस प्रकार देवाधिष्ठित पाशों से खेलने वाला पुरुष 
सामान्य पाशों द्वारा खेलने वाले परुष द्वारा जीता जाना मश्किल 
है। यदि कदाचित्‌ किसी भी तरह वह जीता भी जाय किन्तु 
व्यथे गंवाया हुआ मलुष्य भव फिर मिलना बहुत मुश्किल है | 
(३) सारे भरत क्षेत्र के गेहूँ, जो, मकी, वाजरा आदि सब 
घान्य (अनाज) एक जगह इकट्ठा किया जाय ओर उस एकत्रित 
हेर में थोड़े से सरसों के दाने डाल दिए जाएं ओर सारे धान्य के 
ढेर को हिला दिया जाय | फिर एक हद्धा, जिसकी दृष्टि (नेत्र 
शक्ति) अति ज्ञीण है, क्या वह उस हेर में से उन सरसों के 
दानों को निकालने में समर्थ हो सकती है! नहीं । किन्तु कदा- 
चित्‌ देवशक्ति के द्वारा वह हृद्धा ऐसा कर भी ले किन्तु धर्मो 
, चरणादि क्रिया से रहित निष्फल गंवाया हुआ मनुष्य भव 
पुनः प्राप्त होना अति दलेभ है। 
(४ ) एक राजा के एक पुत्र था | राजा के विशेष हृद्ध होजाने 
पर भी जब राजपुत्र को राज्य नहीं मिला, तव वह राजपूत्र 
अपने पिता को मार कर राज्य लेने की इच्छा करने लगा । 
इस वात का पता मन्‍्त्री को लग गया ओर उसने राजा से सारा 
हत्तान्त कह दिया। तब राजा ने अपने पुत्र से कहा कि जो 
हमारी परम्परा को सहन नहीं कर सकता, उसको हमारे साथ 
द्यत (जूआ) खेल कर राज्य जीत लेना चाहिए। जीतने का यह 
तरीका है कि हमारी राजसभा में १ ०८ स्तम्भ हैं। एक एक स्तम्भ 
के १ «८कोण हैं। एक एक कोण को बीच में विना हारे १०८ वार 
जीत ले | इस प्रकार करते सारे स्तम्भ एवं उनके सभी कोणों 
को बिना हारे प्रत्येक को एकसों आठ वार जीतता जाय तो 
उसको राज्य मिल जायगा। उपरोक्त प्रकार से उन सारे स्तम्भों 
को जीतना मुश्किल है। तथापि देवशक्ति के प्रभाव से बह 
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जीत भी जाय, किन्तु व्यर्थ गवाया हुआ मलुप्य भव मिलना 
तो उपरोक्त घटना फ्री अपेज्षा भी अति दुलभ है । 
(५ ) एक यनी सेठ के पास बहुत से रत्न थे | उसके परदेश 
चले जाने पर उसके पुत्रों ने उन रम्रों में से उहुत रत दूसर 
वशिका को अल्प मूल्य में बेच डाले | उन रत्नों को लेकर थे 
बणिफ्‌ अन्यत चले गये | जब वह सेठ पर्ढेश से वापिस लोद 
और उसे यह बात मालूम हुई तो उसने अपने घुत्नों को बहुत 
उपालम्भ दिया और रत्नों को वापिस लाने के लिए कहा। वे 
ले उन रबों को लेने के लिए चारों तफ घूमने लगे। क्या 
वे लडपे उन सर रवों को वापिस इस्द्ठा कर सऊते है १ यदि 
ऊदाचित्‌ वे देवप्रभाव से उन सब रत्नों को फिर से इकद्ठा कर 
भी लें किन्तु धर्म ध्यानादि क्रिया न करते हुए व्यय गवाया 
हुआ मलजुप्य जन्म पुन मिलना पहुत मुश्किल है। 
(६ ) एक भिन्तुक ने एक रात्रि के अन्तिम पहर में यह सम 
देखा कि पह पूर्णमासी के चन्द्रमा जो निगल गया | उसने बट 
समर दूसरे भिक्तुक़ों से कहा । उन्होंने कहा तुमने पूर्ण चन्द्र लेखा 
है। अत आज तुम्हें पूर्ण चन्द्र मणडल के आकार रोट (पूढी 
या पदी रोटी) मिलेगा तदमुसार उस भिनुक फो उस दिन एक रोट 
मिल गया। उसी रात्रि मेंऔर उसी ग्राम में एक राजपूत (क्षत्रिय) 
ने भी ऐसा ही खप्त देखा। उसने स्वम्न पाठकों के पास जाऊर 
उस स्तम का अर्थ पूछा। उन्होंने खम्म शाख्र देख कर प्रटलाया 
कि रुम्हें सम्पूर्ण राज्य की प्राप्ति होगी।देवयोग से ऐसा सयोग 
हुआ कि अऊस्मात्‌ उस ग्राम पे राजाका उसी दिन देहान्त हो 
गया। उसके कोई पुत्र न था। थत एक हृथिनी के सूढ में फूल माला 
पका कर छोडा गया झरि जिसऊे गले में यह माला ढाल 
देगी बडी राजा होगा। जन समूह में घूमती हुई दथिनी उसी 
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(सख्न दृष्टा) राजपूत के पास आई और उसके गले में वह फूल 
माला टाल दी | पूर्व प्रतिज्ञानुसार राज्य कमंचारी पुरुषों ने 
उस राजपूत को राजा वना दिया। इस सारे हत्तान्त को छुन 
कर वह भिक्तुक सोचने लगा कि मेंने भी इस राजपूत के समान 
ही खम्म देखा था किन्तु सुभे तो केवल एक रोट ही मिला, 
अतः अब वापिस सोता हूँ ओर फिर पूरणचन्द्र का खम्र देख कर 

राज्य प्राप्तकरूँगा | क्या वह भि्तुक फिर वसा स्वम्न देख कर राज्य 
प्राप्तकर कर सकता है ? यदि कदाचित्‌ वह ऐसा कर भी ले किन्तु 
व्यय गंवाया हुआ मनुष्य भव पुनः प्राप्तकरना अति दुलेभ है। 


“(७) मथुरा के राजा जितशन्रु के एक पुत्री थी। उसने उसका 


स्यंवर रचा । उसमें एक शालभंजिका (काष्ट की बनाई हुई 
पतली) बनाई और उसके नीचे आठ चक्र लगाए जो निरन्तर 
घूमते रहते थे। पतली के नीचे तेल से भर कर एक कहाही 
रख दी गई। राजा जितशत्र ने यह शर्ते रखी थी कि जो व्यक्ति 
तेल के अन्दर पड़ती हुई पतली की परदाई को देख कर आठ 
चक्रों के वीच फिरती हुई पतलो की वाई आँख की कनीनिका 
(टीकी) को बाण द्वारा वीध डालेगा उसके साथ मेरी कन्या का 
विवाह होगा । वे सब एकत्रित हुए राजा लोग उस पतली के 
वाम नेत्र की टीकी को बींधने में असमर्थ रहे। जिस प्रकार 
उस अष्ट चक्रों के बीच फिरती हुई पुतल्ी के वाम नेत्र की दीकी 
को बींधना दुष्कर है उसी तरह खोया हुआ मनुष्य भव फिर 
मिलना बहुत मुश्किल है। 

(८ ) एक पड़ा सरोवर था | वह ऊपर से शवाल से ढका हुआ 
था | उसके बीच में एक छोटा सा छिंद्र था। सो व व्यतीत 
होने पर वह छिद्र इतना चौड़ा हो जाता था कि उसमें कछुए 
की गदन समा सकती थी। ऐसे अवसर में एक समय एक 
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, फछुए ने उस छिद्र में अपनी गरदन ढाल कर आख्िन शुक्ला 
पृर्णिमा के चन्द्र को देखा | अपने कुठुम्व के अन्य व्यक्तियों 
को भी चन्द्र दिखाने दे लिए उसने जल में इबकी लगाई | 
वापिस बाहर आकर देखा तो वह छिद्र बन्द हो चुका था। 
अब कर सौ पर बीते जब फिर वही आख्विन पूर्णिमा आए 
भौर बह छिद्र खुले तब बह कछुआ अपने कु्ुम्बियों को 
चन्द्रमा का दशन कराए। यह अत्यन्त कठिन ह। कदाचित्‌ 
देवशक्ति से उस कछुए को ऐसा अयसर प्राप्त भी हो जाय, 
फिन्तु भन्तः्य भव पाफर जो व्यक्ति धर्माचरण नहीं फरता हुआ 
अपना अमूल्य मनुष्य भय व्यर्थ खो देता है उसे पुन मनुष्य 
भत्र मिलना भवि दुलंभ है। 
(६ ) फल्पना कीजिये-खयंभूरमण समुद्र फे एक तीर पर गाडी का 
युग (जुआ या धोंसरा)पढ़ा हुआ है और दूसरे तट परसमिला 
(धोंसरे फे दोनों ओर डाली जाने वाली फील) पढ़ी हुई ई। 
बायुवेग से थे दोनों समुद्र में गिर पड़ें। समुद्र में भटकते भटकते 
वे दोनों आपस में एफ जगह मिल जायें, किन्तु उस युग के 
छिद्व में उस समिला का प्रवेश होना कितना कठिन है। यदि 
कदाचित्‌ ऐसा हो भी जाय परन्तु व्यर्थ खोया हुआ मलुप्य 
भव मिलना तो अत्यन्त दुलेभ है। 
(१० ) फल्पना कीजिये-- एक महान्‌ स्तम्भ है। एफ देवता 
उसके शुकड़े टुकड़े करके श्रविभागी (जिसके फिर दो विभाग 
न हो सके) खण्ठ फरके एक नली में भर दे | फिर भेरु पर्यृत 
की चूलिका पर उस नली को ले जाऊर जोर से फूक मार फर 
उसफे सब्र परमाणुओं फो उडा देवे । फिर फोई मनुष्य उन्हीं 
सब परमाणुभो को पुन' एकप्रित कर वापिस्त उन्हीं परमाणुों 
से बह स्तम्म घना सकता है ३ यदि फदाचित्‌ दैवशक्ति से 
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ऐसा करने में बह व्यक्ति समर्थ भी हो जाय किन्तु व्यय खोया 
हुआ मलुप्य जन्म फिर मिलना अति दुलभ है। 

इस प्रकार देव दुर्लभ मनुष्य भव को प्राप्त करके भी जो व्यक्ति 
प्रमाद, आलस्य,मोह, क्रोध, मान आदि के वशीभूत होकर संसार 
सागर से पार उत्तारने वाले धर्म का श्रवण एवं आचरण नहीं 
करता बह प्राप्त हुए मलुप्य भव “रूपी अमूल्य रत्न को व्यर्थ खो 
देता है| चोरासी लक्ष जीव योनि में भठकते हुए प्राणी को वार 
वार मनुष्य भव की प्राप्ति उपरोक्त दस दृष्ठान्तों की तरह अत्यन्त 
दुलेभ है। अतः मनुप्य भवर को प्राप्त कर मुमुछु आत्माओं को 
निरन्तर धर्म में उद्यम करना चाहिए। 

( उत्तराष्ययन नियुक्ति अध्ययन ३ ) ( आवश्यक नियुक्ति गाथा ८३२ ) 
६८१- अच्छेरे (आश्रर्य) दस 

जो बात अभूतपूर्व (पहले कभी नहीं हुई) हो और लोक 
में जो विस्मय एवं आश्रय्ये की दृष्टि से देखी जाती हो ऐसी 
वात को अच्छेरा (आश्रय्ये) कहते हैं| इस अवसर्पिणी काल 
में दस वातें आशअय्ये जनक हुई है। वे इस प्रकार हैं- 

(१) उपसगे (२) गर्भादरण (३) ख्ीतीयेड्डर (४) अभव्या 
परिषद्‌ (५) कृष्ण का अपरकंका गमन (६) चन्द्र सूमे अवतरण 
(७) हरिवंश कुलोत्पत्ति (८) चमरोत्पात (६) अष्टशतसिद्धा 
(१०) असंयत पूजा । 

ये दस प्रकार के आश्रय्ये किस प्रकार हुए ? इनका किश्ित्‌ 
विवरण यहाँ दिया जाता है-- 

(१ )डपसग-तीथडूर भगवान्‌ का यह अतिशय होता है कि वे 
जहाँ विराजते हों उसके चारों तरफ सो योजन के अन्दर किसी 
प्रकार का वेरभाव, मरी आदि रोग एवं दुर्भित्ष आदि कसी 
प्रकार का उपद्रव नहीं होता, किन्तु श्रमण भगवान्‌ महावीर 
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स्वामी के छम्मस्थ अवस्था में तथा उेवली अवस्था में दे ये, मनुष्य 
और तियंश्व कृत कई उपसगग हुए ये। यह एक आशस्येभूत बात 
है, क्योंकि ऐसी बात कभी नहीं हुई थी। तीर्थड्र भगवार्‌ 
तो सब मनुष्य, देव और तियंश्यो फे लिए सत्कार फे पात्र 
होते हैं, उपसग के पात्र नहीं। किन्तु अनन्त काल में कभी 
कभी ऐसी अन्छेरेभूत (आश््यैभूत) बातें हो जाया करती हैं। 
अत यह अन्छेरा कहलाता है। 
(२ ) गर्भगरण- एक खत्री की कुत्ति में समुत्पन्न जीर को अन्य 
र्री की कुत्ति म रख देना गर्भदरण कहलागा है। 

भगदान महावीर स्थामी का जीव जय मरीचि (त्रिद्डी) 
के भव में था तर जातिमद फरने ऊे कारण उसने नीच भोत्र 
या वध कर लिया था। थ्रत प्राणत कल्प (दस देशलोर) 
के पुष्पोत्तर विमान से चच कर आपाद शुक्ला छट्द के दिन ब्राह्मण- 
कुण्ड ग्राम में ऋषभदत्त (सोमिल) प्राह्मण की पत्नी देवानन्दा 
की कुज्षि मे आरर उत्पन्न हुआ । वयासी दिन यीत जाने पर 
सौपर्पन्द (प्रथम देवलोफ का इन्द्र-शफेस्द्र) को अप्धि ज्ञान स 
यह प्रात ज्ञात हुई। तय शक्रेन्दर ने विचार जिया कि सर्वलोक 
में उत्तम पुरुष तीथेड्र भगवान्‌ का जन्म अप्रशस्त कुल में नही 
होता आर न कभी ऐसा आगे हुआ है) ऐसा विचार कर 
शक्रन्द्र ने हरिणगमपी देव को बुलाकर आज्ञा दी कि चरम 
तीथेडुर भगयान्‌ महावीर स्वामी का जीव पूर्योपार्जित कर्म के 
यारण 'अप्रशस्त (तुर्छ) कुल में उत्पन्न हो गया हँ। अत, तुम 
जाओ ओर देवानन्दा ब्राह्मणी के गर्भ से उस जीव का हरण कर 
कजियवुएद ग्राम के स्वामी प्रसिद्ध सिद्धाय राजा फी परी जिशला 
गनी के गर्भ में स्थापित कर दो। शक्रेन्द की झा खीकार 
कर हरिणग्मपी देव ने आखिन रूप्णा नयोट्शी को रात्रि 
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के दूसरे पहर में देवानन्दा ब्राह्मणी के गर्भ का हरण कर महा- 
राणी न्रिशला देदी की कुक्ति में भगवान के जीव को रख दिया। 

तीथेडूर की अपेक्ता यह भी अभूतपूर्व वात थी | अनन्त काल 
में इस अवसर्पिणी में ऐसा हुआ | अतः यह दूसरा अच्छेरा हुआ। 
(३) सख्रीतीयं- ख्री का तीथंड्गर होकर द्वादशाड्ी का निरूपण 
करना ओर संघ (साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका) की स्थापना 
करना ख्लीतीयं कहलाता है। त्रिलोक में निरुपम अतिशय और 
महिमा को धारणा करने वाले पुरुष ही तीय की स्थापना करते 
हैं किन्तु इस अवसर्पिणी में १६वें तीथड्डर भगवान्‌ मद्विनाय सी 
रूप में अबतीर्ण हुए। उनका कथानक इस प्रकार है 

इस जम्बूदीप के अपर विदेद में सलिलावती विजय के 
अन्दर वीतशोका नाम की नगरी है। वहाँ पर महावल नाम 
का राजा राज्य करता था। बहुत वर्ष पर्यन्त राज्य करने के 
पश्चात्‌ घरधम मुनि के पास धर्मपिदेश श्रवण कर महावल राजा ने 
अपने छः मित्रों सहित उक्त म्रुनि के पास दीक्षा धारण कर ली । 
उन सातों मुनियों ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि सब एक ही 
प्रकार का तप करेंगे, किन्तु महाबल झुनि ने यह विचार किया 
कि यहाँ तो इन छह्ों से में बड़ा हूँ । इसी तरह आगे भी बड़ा 
बना रहूँ। अतः मुझे इनसे कुछ विशेष तप करना चाहिए | 
इसलिए पारणे के दिन वे महावल मुनि ऐसा कह दिया करते 
थे कि आज तो मेरा शिर दुखता है, आज मेरा पेट दुखंता है। 
अतः में तो आज पारणा नहीं करूगा, एसा कह कर उपवास 
की जगह बेला और वेले की जगह तेला तथा तेले की जगह चौला 
कर लिया करते ये। इस भकार माया (कपट) सहित तप 
करने से महावल मनि ने उस भव में र्लीवेद कम बांध लिया 
और अहृदभक्ति आदि तीथेड्डुर नाम कम उपाजेन के योग्य 
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बीस बोलों की उत्कृष्ट भाव से आराधना करने से तीयेड्डर नाम 
कर्ष उपाजन कर बहुत समय तक अ्मण पर्याय का पालन कर 
वैजयन्त विमान में देव रूप से उत्पन्न हुए। वहों से चच कर मिथिला 
नगरी में कुम्भराजा की पत्नी प्रभावती रानी की कुत्ति से 'मल्ली 
नाम की पुत्री रूप में उत्पन्न हुए । पूर्व भय में माया (कपठाई) का 
सेपन करने से इस भवर में स्त्री रूप में उत्पन्न होना पडा | क्रमश 
यौवनावस्था पो प्राप्त हो, दीज्ा अड्ीकार कर वे उलज्ञान उपार्जन 
डिया। तीथ्थडुरों के होने वाले आठ महाप्रतिदारर्य आदि से सशो- 
भित हो चार प्रकार के तीर की स्थापना की | यहुत वर्षों तक 
केवल पयोौय का पालन कर मोक्त सुख को प्राप्त हुए। 

पुरुष ही तीर्थडुर हुआ करते है। भगवान्‌ मल्लिनाथ स्री 

क 3 रह है 

रूप में अवतीएं होफर इस अबसपिणी में १६ दें तीयंडुर हुए। 
यह भी एक अनन्त ऊाल में अभूतपूर्व घटना होने के कारण 
अच्छेरा माना जाता है। 
(४ ) अभव्या परिषदु- चारित्र धर्म के अयोग्य परिषद्‌ (सभा) 
अभव्या (अभाविता) परिषद्‌ कहलाती है। ती्थड्डर भगवान्‌ को 
केयल ज्ञान होने पर वे जो प्रथम धर्मोपदेश देते है, उसमें कोई 
न कोई व्यक्ति अवश्य चारित्र ग्रहण करता ई यानि दीक्षा 
लेता है, किन्तु भगवान महावीर स्वामी के विषय मे ऐसा नहीं 
हुआ । जुम्भिक ग्राम के बाहर जब भगयान्‌ महावीर खामी को 
केवल ज्ञान उन्पन्न हुआ तत्र वहाँ समवसरण फी रचना हुई । 
अनेक देवी देवता मनुष्य तियश्व आदि भगवान का धर्मो 
पदेश सुनने के लिए समवसरण मे एकत्रित हुए। श्रमण भग- 
बान्‌ महावीर स्वामी ने धर्मोपदेशना दी, फिन्तु उस उपदेश का 
सुन कर उस समय किसी मे चारित्र अड्रीफार नहीकिया | 

घेसी बात किसी भी तीर्यडुर भगवान्‌ के समय में नहीं हुई 
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थी। अनन्त काल में यही एक घटना हुई थी कि तीगेडर भगवान 
की वाणी निष्फल गई। अत; यह भी एक अच्छेरा माना जाता है। 
(५ ) कृष्ण का अपरकड्भागमन- हस्तिनागपुर के अन्दर युधि- 
प्टिर आदि पॉच पाएठव द्रीपठी के साथ रहते थे । एक समय नारद 
मुनि यथेष्ट प्रदेशों में घूमते हुए द्रोपदी के यहाँ आये | उनको 
अविरत समभ कर द्रापदी ने उदको नमस्कार आदि नहीं किया | 
नारद सुनि ने इसको अपना अपमान समझा ओर अतिकुपित 
हो यह विचार करने लगे कि द्रोपदी देखी हो ऐसा कास्य 
मुझे करना चाहिए । भरत ज्षेत्र में तो कृष्ण वासुदेव के भय 
से द्रोपदी को कोई भी तकलीफ नहीं दे सकता ऐसा विचार 
फर नारद मुनि भरततक्तेत्र के धातकी खंड में अपरकंका नाम की 
नगरी के खामी पद्मनाभ राजा के पास पहुँचे। राजा ने उठ 
कर उनका आदर सत्कार किया और फिर उनको अपने अन्तः 
पर में ले जा कर अपनी सब रानियों दिखलाई और कहा कि 
है आये ! आप सव जगह यथेष्ट घूमते रहते हं, यह वतलाइये 
कि मेरी रानियाँ जो देवाडना के समान सुन्दर हैं ऐसी सुन्द 
रानियाँ आपने किसी ओर राजा के भी देखी है १ राजा की 
ऐसी वात सुनकर नारद मुनि ने यह विचार किया कि यह 
राजा अधिक विपयासक्त एवं परस्तोगामी प्रतीत होता है, 
अतः यहा पर मेरा प्रयोजन सिद्ध हो जायगा। ऐसा सोच 
नारद मुनि ने पद्मनाभ राजा से कहा कि हे राजन ! तू कृप- 
मण्डक है। जम्बूद्वीप के भरतत्षेत्र में हस्तिनागपुर के अन्दर 
पाएडवपत्री द्रोपदी ऐसी सुन्दर है कि उसके सामने तेरी ये रानियाँ 
तो दासियॉसरीखी प्रतीत होती हैं।ऐसा कह कर नारद मनि वहाँ 
से चले गये। द्रोपदी के रूप की प्रशंसा सुनकर पद्मनाभ उसे 
प्राप्त करने के लिए अति व्याकुल हो उठा ओर अपने पूव भव 


न लत 
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के मित्र ठेव को याद किया । याद करने पर देवता उसके सन्मुर्य 
उपस्थित हुआ और ऊहने लगा कि कहिए आपके लिए में 
वया कार्ण सम्पादित करूँ ९ राजा ने कह कि पाण्डबपत्नी द्रौपदी 
को थडाँ लाऊर मेरे सुपर्द करो | देव ने कहा कि द्पदी तो महा- 
सती है, वह मन से भी परपुरुष वी अमिलापा नहीं करती 
परन्तु तुम्दारे आग्रः ऊे कारण में उसे यहाँ ले आता हूँ। ऐसा 
कह कर घह देव इस्तिनागपुर श्राया और महल की छत पर 
सोनी हुई द्रौपदी को उठा कर धातऊीखएड में अपरफया नाम की 
नगरी में ले आया | यहाँ लाऊर उसने पद्मनाभ राजा के सामने 
रख दी । पश्चात्‌ बह देव अपने स्थान को बापिस चला गया। 
जब द्रौपटी की निद्रा (नींद) खुली तो पाएटवों को वहाँ न देख 
कर बहुत घयराई। तय पद्मनाभ राजा ने कद कि हे भ्रे | मत 
घपराओं । मैंने ही हस्तिनागपुर से तुम्हें यहों मगवाया है | 
भातफ्रीखण्ड की अपरकडा का स्वामी पत्मनाभ नाय का राजा 
हूँ। म॑ आपसे प्राथना ऊरता हैं कि आप मेरे साथ इन विपुल काम 
भोगों का भोग ऊरती हुई सुख पूवेऊ यही रहें। मे आपया सेवक धन 
कर रहेंगा। पद्मनाभ राजा के उपरोक्त बचनों को द्रोपदी ने कोई 
आदर नही दिया एवं स्वीकार नही फ़िया। राजा ने सोचा हि 
यदि आज यह मेरी यात खीऊार नहीं करती है तो भी कोई बात 
नहीं, वरोंकि यहाँ पर जम्बूद्रीपपासी पाएंडवाका आगपन तो 
असम्भव है। इसलिए आज नहीं तो कुछ दिनों बाद दौपदी वो 
मेरी बात स्वीकार करनी द्वी पढेगी। 
इधर प्रात; काल जय पाएटय उठे तो उन्होंने महल में द्रौपदी 
को नहीं देखा | चारों तरफ खोम करने पर भी उनको द्रौपदी 
का कोई पता नहीं लगा। तय वे कृष्ण महाराज के पास आये 
और उनसे सारा दृत्तान्त निवेदन किया | इस वात को छुनकर 
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कृष्ण वासुदेव को बड़ी चिन्ता हुई | इतने में वहोँ पर नारद 
मुनि आगये ' कृष्ण महाराज ने उनसे पूछा कि हे आय ! यथ्रेष्ट 
प्रदेशों में घूमते हुए आपने कहीं पर द्रोपदी को देखा है? तव 
नारद मुनि ने कहा कि धातकीखणट की अपरकँका नाम की नगरी 
में पद्ननाभ राजा के यहां मेंने द्रोपदी को देखा है, ऐसा कह कर 
रद मनि तो बहॉँसे चले गये। तब कृष्ण महाराज ने पाणडवों 
से कहा कि तुम कुछ भी फिक्र मत फरो। में द्रापदी को यहाँ ले 
आऊँगा। फिर पॉचों पाणएडवों को साथ लेकर कृष्ण महाराज लवण 
समुद्र के दक्तिण तट पर आये। वहां अष्टमतप (तेला ) करके 
लब्रण समृद्र के स्वामी सस्थित नामक देव की आराधना की । 
सुस्थित देव वहाँ उपस्थित हुआ । उसकी सहायता से पांचों 
पाएड्वों सहित कृष्ण चासुदेव दो लाख योजन प्रमाण लबण 
समुद्रको पार कर अपरकंका नगरी के वाहर एक उद्यान (बगीचे) 
में आकर ठहरे | वहाँ से पत्रनाभ राजा के पास दारूक नामक 
दूत भेज कर कहलवाया कि कृष्ण वासुदेव पाचों पाएडवों सहित 
यहाँ आये हुए हैं, अतःद्रोपदी को ले जाकर पाण्डवों को सॉंप 
दो | दत ने जाकर पद्मनाभ राजा से ऐसा ही कहा । उत्तर में 
उसने कहा कि इस तरह मांगने से द्रोपदी नहीं मिलती। अतः 
अपने स्वामी से कह ठो कि यदि तुम में ताकत है तो युद्ध 
करके द्रौपदी को ले सकते हो ! में ससेन्‍्य युद्ध के लिए तय्यार हूँ । 
दत ने जाकर सारा हृत्तान्त कृष्ण वासुदेव से कह दिया। इसके 
वाद सेना सहित आते हुए पद्मनाभ राजा को देख कर कृष्ण 
बासुदेव ने इतने जोर से शंख की ध्वनि की जिससे पद्मनाभ राजा 
की सेना का तीसरा हिस्सा तो उस शंखध्वनि को सुन कर भाग 
गया। फिर कृष्ण वासुदेव ने अपना धनुष उठा कर ऐसी टंकार 
मारी जिससे उसकी सेना का दो तिहाई हिस्सा और भाग गया । 
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अपनी सेना की यह दशा देख फर पत्मननाभ राजा रणभूमि 
से भाग गया। अपनी नगरी में घुस कर शहर के सब दर- 
बाजे बन्द करवा दिये | यह देख कृष्ण वासुदेव अति कुपित 
हुए और जोर से पृथ्वी पर ऐसा पादरफालन (पैरों को जोर 
से पठकना) किया जिससे सारा नगर कम्पित हो गया। शहर का 
कोट और दरवाजे तथा राजभहल आदि सब घराशायी हो गये । 
यह देख कर पत्मनाभ राजा अति भयभीत हुआ और द्रौपदी 
के पास जाकर फहने लगा कि हे देवि ! मेरे अपराध को क्षमा 
करो और अब कुपित हुए इन कृष्ण घासुदेद से मेरी रक्तो 
करो । तय द्रौपदी ने कहा फि ते स्ली के कपड़े पहन कर ओर 
मुझे भागे रख फर कृष्ण बासुदेव की शरण में चला जा।तय 
ही तेरी रक्षा हो सकती है। प्ननाभ राजा ने ऐसा ही क्या। 
फिर द्रीपदी और पाचों पाएडबों फो साथ लेऊर कृष्ण वासुदेव 
घापिस लौट कर लवण समद्र गे फिनारे आये | 
उस समय धातफी खण्ड में चस्पापुरी के अन्दर कपिल 
नाम का वासुदेव तीयेड्रर भगयान्‌ मनिछुत्नत स्थामी के पास 
धर्म श्रवण फर गहा था | पद्मनाभ राजा के साथ युद्ध में कृष्ण 
वासुदेव द्वारा की गई शखभ्वनि को सुन फर ऊपिल वासुदेव 
ने घुनिम्नतत स्वामी से पूजा कि हे भगवन्‌ ! मेरे मैसा ही यह 
शख का शब्द फिसका है ? तय भगवान्‌ ने द्रौपदी का सारा 
हत्तान्त कह सुनाया। यह सुन कपिल वासुटव कहने लगा कि 
है भगवन्‌ । में जाता हूँ और जम्पूद्वीप के भरतादधं के स्वामी 
कृष्ण वासुदेव को देखेंगा और उनका स्वागत करूँगा | तय 
भगवान ने कहा कि हे कपिल वासुदेग ! जिस तरह एऊ तीयेहुर 
दूसरे तीथंड्र झो और एक चक्रवर्ती दूसरे चक्रवर्ती को नहीं 
देख सफता | उसी प्रकार एक बासूदेय दूसरे वासुदेव को नहीं 
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देख सकता। भगवान्‌ के ऐसा फरमाने पर भी कपिल वासुदेव 
कुतृहल से शीघ्रता पूषक लब॒ण समुद्र के तट पर आया किन्तु उसके 
पहुँचने के पहले ही क्रष्ण वासुदेव वहाँ से रवाना हो चुके थे। 
लवण समुद्र में जाते हुए कृष्ण वासुढेव के रथ की ध्वज्ा को 
देख कर कपिल वासुदेव ने शंखध्वनि की | उस ध्वनि को सन 
कर कृष्ण वासुदेव ने भी शंखश्वनि की। फिर लब॒ण समुद्र 
को पार कर द्रोपदी तथा पांचों पाएडवों सहित निज स्थान को गये। 
(६ ) चन्द्रमृय्योवतरण- एक समय श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वायी कौशाम्बी नगरी में विराजते थे | वहाँ समवसरण में 
चन्द्र और सूस्ये दोनों देव अपने अपने शाखत विमान में बेठ 
कर एक साथ भगवान्‌ के दश्शेन करने के लिए आये । 

चन्द्र और सण्ये उत्तरविक्रिया द्वारा बनाये हुए विमान में 
वेठ कर ही तीर्थडरादि के दशेन करने के लिये आया करते हैं, 
परन्तु भगवान महावीर स्वामी के समवसरण में वे दोनों एक साथ 
और अपने अपने शाश्वत विमान में वेठ कर आये। यह भी अनन्त 
काल में अभूतपूर्व घटना है। अतः अच्छेरा माना जाता है। 
(७) हरिवंश कुलोत्पत्ति- हरि नाम के युगलिए का वंश यानी 
पुत्रपोत्रादि रूपसे परम्परा का चलना हरिवंश छुलोलपत्ति कह- 
लाती है। इसका विवेचन इस प्रकार है- 

जम्बूद्वीप के भरतत्नेत्र में कौशाम्बी नगरी के अन्दर सुख नाम 
का राजा राज्य करता था। एक समय उस राजा ने वीरक नाम के 
एक जुलाहे की रूप लावण्य में अद्वितीय वनमाला नाम की ख्तरी 
को देखा और अति सुन्दरी होने के कारण वह उसमें आसक्त 
हो गया, किन्तु उसकी प्राप्ति न होने सेवह राजा खिन्न चित्त 
एवं उदास रहने लगा। एक समय सुमति नाम के मन्जी ने राजा 
से इसका कारण पूछा। राजा ने अपने मनोगत भावों को उससे 
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कह दिया | मन्त्री ने राजा से कहा कि आप चिम्ता न करें में 
आपके समीहित कार्य को पूर्ण कर देँगा। ऐसा कह कर मन्‍्त्री ने 
एकदूती को भेज कर उस जुलाहे की स्री वनमाला को बुलवाया 
आर उसे राजा फे पास भेज दिया । राजा ने उसे अपने अम्त'पुर 
में रख लिया ओर उसके साथ ससार के सुखों का अनुभव करता 
हुआ आनन्दपूर्यर रहने लगा। 


दूसरे दिन प्रात काल जय बीरक जुलाहे ने अपनी स्री वन 

माला को घर में न पाया तो वह अति चिन्तित हुआ। शोक 
तथा चिन्ता के कारण वह भ्रान्तचिच (पागल) हो गया और 
हा बनमाले | दावनमाले! कहता हुआ शहर में इपर उधर घूमने 
लगा। एक दिन वनमाला के साथ बैठा हुआ राजा राजमहल 
के नीचे से जाते हुए और इस प्रकार प्लाप करते हुए उस 
जुलादे को देख कर विचार करने लगा और वनमाला से कहने 
लगा कि श्रहो ! हम दोनों ने उतलोक भर परलोऊ दोनों लोगों 
में निन्दित अतीब निर्लेज्त कार्य किया है। ऐसा नीच कार्य फरने 
से हम लोगों झो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा | इस प्रकार 
पश्चात्ताप करते हुए उन दोनों पर अऊस्मात्‌ आकाश से उिजली 
गिर पड़ी जिससे वे दोनों मृत्यु फो प्राप्त हो गये । परस्पर प्रेम 
के कारण और शुभ यान के कारणव दोनों मर कर हरिदर्ष 
क्षेत्र के अन्दर गुगल रूप से हरि और हरिणी नाम के युगलिये 
हुए और आनन्द पूर्वक सुख भोगते हुए रहने लगे। ३यर वीरफ 
जुलाहे पो जब उनकी मृत्यु के समाचार ज्ञात हुए तय पागलपन 
छोड बह अज्ञान तप परने लगा। उस अज्ञान तप के कारण 

मर फर वह सौधम देशलोक में किल्विपिफ देव हो गया। फिर 
उसने अवधिद्ान से देखा फि मेरे पूरें भव के बरी राजा और 

बनपमाला दोनों हरिवर्ष क्षेत्र में युगलिया रूप से उत्पन्न हुए है। 
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अब मुझे अपने पूव भव के बेर का वदला लेना चाहिए। किन्तु 
यहाँ तो ये अकाल में मारे नहीं जा सकते क्योंकि युगलियों की 
आयु अनपवत्ये (अपनी स्थिति से पहले नहीं टूटने वाली ) 
होती है ओर यहाँ मरने पर ये अवश्य स्॒ग में जायेंगे । 
लिए इनको यहाँ से उठा कर किसी दूसरी जगह ले जाना चाहिए। 
ऐसा सोच कर वह देव उन दोनों को कल्पहज्ष के साथ उठा 
कर जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र की चम्पापुरी में ले आया | उस नगरी 
का इच्चाकु वंशोहरूव चन्द्रकीर्ति नामक राजा उसी समय मर 
गया था | उसके कोई सन्तान न थी। अतः प्रजा अपने लिए 
किसी योग्य राजा की खोज में थी | इतने में आकाश में स्थित 
हो कर उस देव ने कहा कि हे प्रजाजनो ! में तुम्हारे लिए हरि- 
वर्ष ज्षेत्र से हरि नामक युगलिये को उस की पत्नी हरिणी तथा 
उन दोनों के खाने योग्य फलों से युक्त कल्पह्ञ के साथ यहॉ 
ले आया हूँ | तुम इसे अपना राजा वना लो और इन दोनों 
को कल्पहक्ञ के फलों में पशु पत्तियों का मांस मिलाकर खिलाते 
रहना। प्रजाननों ने देव की इस वात को मान लिया ओर उसे 
अपना राजा वना दिया | देव अपनी शक्ति से उन दोनों को 
अल्प स्थिति और सो धन्मुप प्रमाण शरीर की अवगाहना रख 
कर अपने स्थान को चला गया। 
हरि युगलिया भी समुद्र पर्यन्त पृथ्वी को अपने अधीन 
कर बहुत वर्षों तक राज्य करता रहा ओर उसके पीछे पूत्र 
पौत्रादि रूप से उसकी वंश परम्परा चली और तभी से बह 
वंश हरिवंश कहलाया | यगलियों की वंश परम्परा नहीं चलती 
क्योंकि वे यगल रूप से उत्पन्न होते हैं ओर उन ही दोलों में 
पति पत्नी का व्यवहार हो जाता है। कल्पहत्ञों से यथेष्ठ फलादि 
को पाप्त करते हुए बहुत समय तक छुख पूवेक जीवन व्यतीत करते 
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है और फिर दोनों एक ही साथ मर 7र स् में चले जाते 
हैं। यगलिये पड़े भद्विक (भोले) होते है | वे धर्म फर्ष मं कुछ 
नहीं समभते वैसे ही पाप कम में भी कुछ नहों समझते | इसी 
भद्विकपने (सरलता) के कारण वे मर ऊर स्वर्ग में जाते हैं। नरक 
आदि अन्य गतियों में नहीं, किन्तु हरि नामक युगलिये ने 
पहुत वर्षों तक राज्य क्िया। पशु पत्तियों के मास भक्तण के कारण 
हरि और हरिणी दोनों युगलिये मर कर नरक में गये ओर 
उनमे पाछे उनके नाम से हरिवश परम्परा चली | अतः यह 
भी एक अच्छेरा माना जाता दै। 

(८ ) चमरोत्पात- चमरेन्द्र अथात्‌ असुरकुमार देवों फे 
उत्पात अर्थात्‌ ऊम्वंगमन चमरोत्पात कहलाता है । इस के लिए 
ऐसा विवरण मिलता है- 

इस भरतत्तेत्र में विभेल नामझ नगर मे अन्दर पूरण नाम 
का एक धनाक्ष्य सेठ रहता था। उसको एक समय रात्रि में ऐसा 
प्रिचार उसपन्न हुआ कि पूर्व भवमें किये गये पुएय के प्रभाव से 
तो यह सारी सम्पत्ति और यह भतिष्ठा मिली है। आगामी भव 
में पके इससे भी ज्यादा ऋद्धि सम्पत्ति प्राप्त हो, इसलिए मुर्भे 
तप करना चाहिए। ऐसा विचार कर भात* फाल अपने कुदुम्बियों 
से पूछ कर और पुत्र जो घर फा सारा भार सम्भला कर तापस 
ब्रत ग्रहण कर लिया और प्राणायाम नामक तप करने सगा । 
प्राणायाप तप का आचरण इस प्रकार करने लगा, पढ़ येले 
बेले पारणा उरता था और पारणे के दिन काठ का बना 
हुआ चह्ुप्पुट पात्र (एस पात्र जिसमें चार हिस्से पने हुए दा) 
लेकर म"याह (दोपार) रे समय भिक्ता के लिए जाता था। जो 
कुद्ध भित्ता मिलती थी उसके चार हिस्से फरता या यानी पात्र 
क प्रथम हिस्से (पुर) में नो मित्ता आती बह पथिफों (मुसाफिरा) 
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को, दूसरे पुट में आई हुई भित्ता कौओं को, तीसरे पुट में आई 
हुई भिकज्ञा मछली आदि जलचर जीवों को डाल देता था और 
चौथे पुट में आई हुई भित्ता आप स्वयं राग द्वेप रहित यानी 
समभाव पूवक खाता था। इस प्रकार बारह वर्ष तक अव्ान 
तप करके तथा मृत्यु के समय एक महीने का अनशन करके 
चमरचश्वा राजधानी के अन्दर चमरेन्द्र हुआ। वहाँ उत्पन्न हो 
कर उसने अवधिन्ञान से इधर उधर देखते हुए अपन ऊपर सोम 
विमान में क्रीहा करते हुए सोधभन्द्र को देखा ओर वह कुपित हो 
कर कहने लगा कि अप्राथिक का प्रार्थिक अथीत्‌ जिसकी कोई 
इच्छा नहीं करता एसे मरण की इच्छा करने वाला यहे कान 
' है जो मेरे शिर पर इस प्रकार क्रीड़ा करता है! में इस को 
इस ग्रकार मेरा अपमान करने की सजा दूँगा। ऐसा कह 
कर हाथ में परिघ (एक प्रकार का शख््र) लेकर ऊपर जाने 
को तेयार हुआ परन्तु चमरेन्‍्द्र को विचार आया कि शक्रन्द्र 
बहुत वलवान है, अतः यदि में हार गया तो फिर किसकी 
शरण में जाऊंगा। ऐसा सोच सुंसुमारपुर में एकरात्रिकी 
पडिमा में स्थित श्रमण भगवान्‌ महावीर स्व्रामी को वन्दना 
नमस्कार कर उनकी शरण लेकर एक लाख योजन प्रमाण अपने 
शरीर को वना कर परिषर श्र को चारों ओर घुमाता हुआ 
हाथ, पैरों को विशेष रूप से पटकता हुआ और भयडुर गजेना 
करता हुआ शक्रेन्द्र की तरफ ऊपर को उछला। वहाँ जाकर 
एक पेर सोधम विमान की वेदिका में ओर दूसरा पर सोधमं 
सभा में रख कर परिघ से इन्द्रकील ( इन्द्र के दरवाजे की कील यानि 
अगला- आगल) को तीन वार ताड़ित किया ओर शक्रन्द्र को 
तुज्छ शब्दों से सम्बोधित करने लगा। शक्रेन्द्र ने भी अवधि ज्ञान 
से उपयोग लगा कर देखा ओर उसको जाना कि यह तो चमरेन्‍्द्र 
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है। पश्चात्‌ अतिक्रुद्ध होकर अतिवेग से जिसम से सेरडों अगारे 
निफल रहे ह ऐसा कुलिण (उजञ्ञ) फंका | उस वज्च ऊँ तेज प्रताप 
यो सहन कराया तो दूर किन्तु उसगो देखने में भी असमय 
चमरेन्द्र अपने शरीर के विस्तार को सकुचित फरके अतिवेय 
से दोड कर थमण भगवान्‌ महावीर स्वापी डी शरण में पहुँचा। 
जय वज्न अति निक्रट आने लगा तय चमरेन्द्र अपना शरीर 
अति सूच्म यना कर भगवान फे ठोनों चरणों ऊे पीच म घुस गया । 

फ्िसी विशाल शक्ति या आश्रय लिये रिना अपर यहाँ पर 
नही आ सऊते | चमरेन्‍्द्र ने किसका आश्रय लिया है १ ऐसा 
विचार ऊर शक्रे द्वने उपयोग लगाया और देखा तो ज्ञत हुआ कि 
यह चमरेन्द्र तीथंड्रर भगवान्‌ मदयीर खामी का आश्रय (शरण) 
हुकरयहोँं आया ह और अय भी भगवान ऊफे चरणों की शग्ण 
में पहुँच गया दै। मेरा बज् उसका पीछा उर रहा है। कहा 
ऐसा न हो ऊि मेरे बच्च से भगवान डी आशातना हो। ऐसा 
विचार फर भक्रेद्ध शीघ्रता से बहोँ आया और भगवान्‌ वे 
चरणों से चार अ्ठुल दूर रहते हुए यज्ञ को पकड़ कर वापिस 
खींच लिया और भगवान्‌ से अपने अपराध कही क्षमा याचना 
करता हुआ चमरेद्ध स कहने लगा फ़ि हे चमरेन्द्र | श्रव दू 
निलोफ पूज्य भगवान्‌ महायार का शरणमें आ गया है। यप 
तुझे ऐोई ढर नहीं है। ऐसा कह फर भगवान्‌ को बन्दना 
नमस्कार कर शक्रेद्र अपने स्थान को चला गया । 

शक्रोन्द्र जय तापिस चला गया तब चमरेन्द्र भगवान्‌ थे 
चरणों के पीच से वाहर निकला और भगवान्‌ फी अनेक प्रकार 
से स्तुति और प्शमा फरता हुआ अपनी रानपानी चमर्चश्या 
में चला गया । चमरेन्‍्द्र कमी ऊपर नहीं जाता है। अत, यह 
भी अच्छेरा पाना जाता है। 


ल्‍्द 


९० | सठिया की प्रसभ्यभारा 
( ६ । सहशन सिद्धान एक समय में उलष्ठ अवगारना याले 
2०८ नयी वा सिद्ध होना | से भर धयात्ी ठसी पन- 
सरपिणी के छत्दर मंधम नींट र॒ भगवान टेब स्वामी 
लिवाीश समय में उस्क्ष घयगारनां साले स्यक्ति एके समय 
में गके सा पाठ घोल गये यह भी एफ घनदे रा 5 । यह प्यारा 
इनक शयगाना की संदेता सम झाोसा चाहिए वयोयि उन्तष्ठ 
शबगारना थाने प्रारी एव. समय में गये सो शाद सिद्ध नहीं 
होते, विन्‍्स भगवान क्रापभदिव स्थामी थे झाथ एड समय में 
इल्क्राा झवगाइना माल एस सा बाद ख्थनि सिद्ध ऋण थे। 
मध्यय अवगाहना साले व्यक्ति एक समय में 25८ सिद्ध दाम 
वाले शनेक #। घतः यह 'सच्फेरा उन्कए भवगादना यी एपेन्ना है| 
) झअमंगत पृजा-- इसे खवसपिणी याल $ अन्दर नर्ने 
भगवान संविविनाथ ख्ामी के मान्त चले जाने पर छछ समय 
के; बाद पंच महाव्रतथारी साधुओं का विल्दल धभाव हो सा 
था | तब धर्म घाग से अनभिन्न प्राणी 2ृद्व थ्रावकों से घम का 
माग पूछने लगे। उन श्रायकों ने उनसे झपती बुद्धि अनुसार 
धमम का कथन किया । श्ावर्त द्वारा कंबने करिए गए धर्म के 
तस को जान कर ने लोग बहुत राग हुए झार धन वेख आदि 
से उन श्रातकों की पूजा करने लगे। इस प्रकार अपनी पूजा 
प्रतिष्ठा होती हुई देख वे आरक अति गवान्मत्त हो गये ओर 
अपने मन फल्पित शाख वना कर पमानभित लोगों को इस 
प्रकोर उपदेश देने लगें कि सोना, चांदी, गा, कन्या, गज 
(हाथी), अख्व (घोड़ा) आदि हम लोगों को भेट करने से इस 
लोक तथा परलोक में महान्‌ फल की प्राप्ति होती है। सिर्फ 
हम लोग ही दान के पात्र है। दूसरे सब अपात्र हैं। इस प्रकार 
उपदेश करते हुए लोगों को धर्म के नाम से ठगने लगे और 
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सच्चे गुरुओं के अभाव में ये ही गुरु बन बैंदे। इस प्रकार चारों 
,औओर सन्चे गुरुओं का अभाउ हो गया। दसवें तीर्यड्डर भगवान्‌ 
शीवलनाथ के तीर्थ तक असयतियों की महती पूजा हुईथी। 
> सदा काक्ष सयतियों की ही पूजा होती है और थे ही पूजा 
ओर सर्तार ऊे योग्य हैं, किन्तु इस अयसर्पिणी में असयतियों 
की पूजा हुई थी। अत यह भी अच्छेग माना जाता है। 
अनन्त काल में इस अवसर्पिणी में ये दस अन्छेरे हुए है। इसी 
लिए इस अवसपिणी को हुण्डावसर्पिणी फाल फहते हैं । 
कौनसे तीर्थदर के समय में कितने अच्देरे हुए ये यह यहाँ 
बतलाया जाता है- 
भयम तीर्यडुर श्री ऋषभदेव स्थामी के समय में एक यानी 
एक समय में उत्कृष्ट अदगादना वाले १०८ व्यक्तियों का सिद्ध 
होना । दसवें तीर्थदृर श्री शीतलनाथ स्थामी के समय में एक 
अर्थात्‌ इरिवशोत्पत्ति । उन्नीसरें तीर्थटर श्री मप्तिनाथ स्थामी 
के समय एक यानी द्रीतीर्थ | बाईसरें तीयदुर श्री मेमिनाथ 
भगवान्‌ के समय एके अर्थात्‌ ऋृष्ण बाउुदेद का अपरकड़ा 
गन । चौदीसवें तीर्थड्वुर श्री महारीर स्वामी के समय में पॉच 
अर्थात्‌ (१) उपसर्ग (२) गर्भदरण (३) चमरोत्पात (४) अभव्या 
परिपद्‌ (५) चन्द्रमृग्योउतरण। ये पाँच आभ्वरये भगवान्‌ मश- 
वीर स्वामी के समय में क्रम से हुए ये | 
नवें तीर्थडुर भगवान्‌ छप्रिप्रिनाय के समय दीये के उच्छेद 
से होने वाली असयतों री पूजा रूप एक अच्छेरा हुआ। इस 
प्रकार असयर्तों की पूजा भगवान्‌ सत्रिधिनाथ के समय प्रारम्भ 
हुई थी इसी लिये यह अच्छेरा उन्हीं के समय में पाना जाता 
है। वास्तव में नदें तीथेडुर से लेकर सोलहयें भगवान शान्ति- 
नाथ तऊबीच के सात अन्तरॉपें तीर्थ का विच्छेद और असयतों 
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की पूजा हुई थी। भगवान्‌ ऋषभदे 
कपिल आदि असंयतों की पूजा तीर्थ के रहते हुई थी इस लिए 
उसे अच्छेरे में नहीं गिना जाता । 
- उपरोक्त दस बातें इस अवसर्पिणी में अनन्त काल में हुई 
थीं। अतः ये दस ही इस हुएडावसपिणी में अच्छेर माने जाते हैं| 
(ठाणांग, सत्न ७७७) (प्रवचनसागेद्वार द्वार १३८) | 


'८२- विच्चछिन्न (विच्छेद प्राप्त) बोल दस 
श्री जम्बूस्थामी के मोक्ष पधारने के वाद भरतन्नेत्र से दस 
बातों का विच्छेद होगया | वे थे 8- 

(१) मनःपर्यय ज्ञान (२) परमावविज्ञान (६) पुलाकलब्धि 
(9) आहारक शरीर (५) ज्ञपक श्रेणी (६) उपशम श्रेणी (७) 
जिनकल्प (८) चारित्र त्रय अर्थात्‌- परिहारविशुद्धि चारित्र, 
सच्मसम्पराय चारित्र ओर यथाख्यात चारित्र (5) केवली (१०) 
निवोण (मोक्ष) लेने (विशेषावस्यक भाष्य गाथा २५६३ ) 

६८३- दीक्षा लेने वाले दस चक्रवर्ती राजा 
दस चक्रवर्ती राजाओं ने दीक्षा ग्रहण कर आत्मकल्याण 
किया । उनके नाम इस प्रकार हैं- 

(१) भरत (२) सागर (३) मधवान्‌ (४) सनत्कुमार (५) 
शान्तिनाथ (६) छुन्थुनाथ (७) अरनाथ (८) महापत्न (६) हरिषेण 
(१०) जयसन | ( ठणाग मूल, सूत्र ७५१८) 

६८४- आवक के दस लक्षण 

हढह श्रद्धा कों धारण करने वाला, जिनवाणी को सुनने वाला 
ढान देने वाला, कर्म खपाने के लिए प्रयत्ष करने वाला ओर 
देश त्रतों को धारण करने वाला श्रावक कह्य जाता हैं | उस 
में नीचे लिखी दस बातें होती: हैं- 

(१) आवक जीवाजीवादि नो तसों का ज्ञाता होता है। 


ओ जैन सिद्धान्त चोल सम्रह श्ष्रे 
(२ ) देंगता की भी सहायता नहीं चाहता, अर्थात्‌ किसी कार्य 
में दूसरे का आशा पर निभर नहीं रहता है। 

(३ ) श्रावक धर्म कास्ये एव निग्नेन्थ प्रवचनों में इतना दृढ तवा 

चुस्त होता दे वि देव, असर, नागकुमार, ज्योतिष्फ, यक्ष, राक्षस, 

फिन्नर, फिम्पुरुप, गरुढ, महोरग, गन्धर्व इत्यादि फोई भी 

उसको निग्नेन्थ प्रवचनों से विचलित करने में समय नहीं हो सफता। 
$( ३) भावक निग्रन्थ पवचनों में शा काक्षा विचिकरित्सा सादि 

समकित ऊे दोपों से रहित होता दे । 

(३) आवबऊ शात्रों जे अर्थ को पढ़ी छुशलता पूर्षक ग्रहण 

+ करने जाला होता है। शाद्धों झे अर्थों म सन्देह वाले स्थार्ना 
का भली प्रडार निर्णय करके भर शास्त्रों के गृद रहस्यों को 
जान फर आपर निग्रन्यप्रवचनों पर अद्ूठ प्रेम बाला होता दै। 
उसका दाद और हाड फी पिंजा (मज्जा), जीप ओर जीव ऊे 
प्रदेश धर्म के प्रेम एवं श्रजराग से ग्गे हुए होते है । 

(5 ) ये निग्रेथ प्रचचन ही अर्थ (सार) है, ये ही परमार्थ ह, 
पराकी ससार के सारे याथ अनये रूप ह। आन्मा फे लिए 
निग्नन्थ प्रतचन ही हितकारी एवं उल्याणम्रारी है| शेप 
समार ऊे सारे फाय्य आत्मा के लिए अध्तिकर एवं अरल्‍्याण 

नारी ६। एसा ज्ञान कर आतवर निग्नेन्ध प्रयचनों पर हद 
भक्ति एय श्रद्धा वाला होता है। 

(७) आपझर मे घर पे दरयाजे फी अर्गला इ्मेशा ऊँची ही 
गहती है। इसका अभिप्राय यह है कि श्रावक फी इतनी उठा 

रता होती है कि उसके घर फा दरवाजा इमेणा साधु, सा वी, 
अमण, माहण पश्यादि सरफो दान देने पे लिए ग्ुला रहता है 
आवक साधु साभ्पी यो दान देने की मायना सदा भाता रहता है| 
(८) भ्रावक ऐसा विश्यास पात्र होता दे कि वह सिसी मे 


अर जय 
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घर जाय या राजा के अन्तःपुर में भी चला जाय फिर भी किसी 
को किसी प्रकार की शंका व अप्रतीति उत्पन्न नहीं होती। 
(६ ) भ्रावक शीलत्रत, गुणव्रत, विरमण पत्याख्यान आदि का 
“सम्यक्‌ पालन करता हुआ अष्टमी,चतुरदं शी, अमावस्या व पूर्णिमा 
को पीषधोपवास कर सम्यक प्रकार से धर्म की आराधना करता है। 
(१० ) श्रावक श्रमण निग्नन्थों को निर्दोप, प्राचक तथा एपणीय 
आहार, पानी, ख़ादिम, स्वादिम, वद्र, पात्र, रजोहरण, पीठ 
फलक (पाटिया), शय्या, संस्तारक, औपध, भेपज चौदह प्रकार 
- का दान देता हुआ ओर अपनी आत्मा को धर्म ध्यान में प्रहत्त 
करता हुआ रहता है। ( भगवती शनक २ झहंगा ६ ) 


६८५- श्रावक दस 
सम्यक्त्व सहित अ्रणुत्र्तों को धारण करने वाला प्रति दिन 
पश्च महाव्रतधारी साधुओं के पास शास्र श्रवण करने वाला 
श्रावक कहलाता है। अथवा- 
अद्धालुतां आति श्शणोति शासन | 
दान॑ चपेदाशु ब्ृणोति दश्नम्‌॥ 
कृन्तत्यपुणयानि करोति संयम | 
ते आावक पराहरमी विचध्तणाः॥ मु 
अथोत्‌- वीतराग प्ररूपित तत्तों पर दद श्रद्धा रखने वाला, 
जिनवाणी को झुनने वाला, पुण्य मार में द्रव्य का व्यय करने 
वाला, सम्यग्दशन को धारण करने वाला, पाप को छेदन करने 
वाला देशविरति भ्रावक कहलाता है। भगवान महावीर स्वामी के 
मुख्य भ्रावक दस हुए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं- 
(१) आनन्द (२) कामदेव (३) चुलनीपिता (४) सुरादेव (५) 
चुल्लशतक (६) कुण्डकोलिक (७) सदालपुत्त (सकडालपूत्र) 
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(८) महाशतक (६ ) नन्दिनीपिता ( १० ) सालिहिपिया 

(शालेयिका पिता) इन सवका वन उपासकद्शांग-सत्र में है। 
उसके अनुसार यहाँ दिया जाता ह। 
(१) आनन्द श्रावक- इस जम्बूदीप के भरतत्तेत्र में भारतभूमि 
का भूषणरूप वाणिज्य नाम का एक आम था। वहाँ जितशत्रु 
राजा राज्य करता था | उसी नगर में आनन्द नाम का एफ सेठ 
रहता था। कुपेर के समान वह ऋद्धि सम्पत्तिशाली था | नगर 
में बह मान्य एव प्रतिष्ठित सेठ था। भस्येक फाये में लोग उसकी 
सलाह लिया करते थ। शील सदाचारादि गुणा से शोमित शिवा- 
नम्दा नाम री उसथी पत्नी थी। आनन्द के पास चार करोड (कोटि) 
सोनैया निधानरूप अर्थात्‌ खजाने में था, चार करोड सीनैये 
का पिस्तार (द्विपद, चतुप्पठ, धन, व/न्‍्य आदि की सम्पत्ति) 
था और चार करोड़ सोनये से व्यापार किया जाता था। गायों 
के चार गोझुल (एक गोकुल म दस इजार गायें होती है) थे। 
बह धर्िए और न्याय से व्यापार चलाने बाला तथा सत्य- 
बादी था | इसलिए राजा भी उसका बहुत मान करता था । 
उसके पॉँच सौ गाड़े व्यापार के लिए विदेश में फिरते रहते 
थे और पॉच सौ घास यगैरह लाने फे लिए नियुक्त किये हुए 
मे । सप्नुद्र में व्यापार + रने के लिए चार यडे जहाज थे | इस 
ऋद्धि से सम्पन्न आनन्द श्रावक अपनी पत्नी शिवानन्दा के साथ 
आनन्द पूंषेंक जीवन व्यतीत करता था। 

एक समय श्रम ण भगवान महावीर स्त्रामी वाणिज्यग्राम के वाहर 
उद्ान में पधारे | देवताओं ने भगवान के समवसरण की रचना 
की। भगवान के पधारने की सूचना मिलते ही जनता वन्दना के 
गई। जितशत्रु राना भी बडी धूमधाम और उत्साह के साथ 
भगवान को उन्दना करने के लिये गया। खबर पाने पर आनन्द 
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इस प्रकार विचार करने लगा कि अहो | आज मेरा सदभाग्य है। 
भगवान्‌ का नाम ही पवित्र एवं कल्याणकारी है तो उनके दर्शन 
का तो कहना ही वया १ ऐसा विचारकर उसने शीघ्र ही स्नान, 
किया, सभा में जाने योग्य शुद्ध वस्तु पहने, अल्प भार ओर 
बहुमूल्य वाले आभूपण पहने | वाणियाग्राम नगर के वोच में 
से होता हुआ आनन्द सेठ द्युतिपलाश उद्यान में, जहाँ भगवान 
विराजमान थे, आया । तिक्खुत्तो के पाठ से वन्‍्दना नमस्कार 
कर- बैठ गया | भगवान ने धर्मोपदेश फरमाया। पर्मोपदेश सुन 
कर जनता वापिस चली गई्टे किन्तु आनन्द वहीँ पर बेठा रहा। 
हाथ जोड़ कर विनय पूर्वक भगवान्‌ से अजज करन लगाए 
भगवन्‌ ! ये निग्नन्थ प्रवचन मुझे विशेष रुचिकर हुए हैं । 
आपके पास जिस तरह बहुत से राजा, महाराजा, सेठ, सनापति 
तलवर,कोडुम्बिक,माडम्बिक, साथंवाद आदि प्रव॒ज्या अड्रीकार 
करते हैं उस तरह प्रत्रज्या ग्रहण करने में तो में असमथे हूँ। 
में आपके पास श्रावक्र के वारह व्रत अड्रीकार करना चाहता 
हूँ। भगवान्‌ ने फरमाय। कि जिस तरह तुम्हें सुख हो वैसा कार्ये 
करो किन्तु धर्म कार्य में विलम्ब मत करो | 

इसके वाद आनन्द गाथापति ने श्रमण भगवान्‌ महावीर 
के पास निम्न प्रकार से व्रत अद्ीकार किए | 

दो करण तीन योग से स्थूल प्राणातिपात, स्थूल मपावाद 
स्थूल अदत्तादान का त्याग किया। चोथेव्त में ख्खदार संतोष 
ब्रत की मयादा की ओर एक शिवानन्दा भागा के सिवाय वाकी 
दुसरी सब स्त्रियों के साथ मैथुन का त्याग किया। पाँचवें व्रत 
में घन, धान्यादि की मयोदा की। वारह करोड़ सोनेया, गायों के 
चार.गोकुल, पॉच सो हल ओर पाँच सो हलों से जोती जाने 
वाली भूमि, हजार गाड़ू और चार वड़े जहाज के उपरान्त 


ेजखन्‍क, 


हि 
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परिग्रह रखने का नियम लिया। राजिभोजन का त्याग किया। 

सातवें यत में उपभीग परिभोग की मर्यादा फी जाती है। 
एफ ही पार भोग करने योग्य भोजन, पानी आदि पदार्थ उप- 
भोग ऊहलाते हैं। वारवार भोगे जाने पाले यख्च, आभूषण और 
स्री आदि पढार्थ परिभोग ऊहलाते हैं। इन दोनों फा परिमाण 
नियत करना उपभोग परिभोग जत कहलाता हैं। यह प्रत दो 
प्रकार का दे एड भोजन से ओर दूसरा कर्म से । 

उपभोग करने योग्य भोजन और पानी आदि पदार्थों वा 
तथा परिभोग करने योग्य पठाथों का परिमाण निश्चित करना 
अथौत्‌ अम्ुुक अघ्ुऊ वस्तु को ही मे अपने उपभोग परिभोग 
में लूँगा, इन से भिन्न पदार्था फो नही, ऐसी सर्या नियत फरना 
भोजन से उपभोग परिभोग अत है। उपरोक्त पदार्थों की प्राप्ति 
के लिए उद्योग धन्‍्पों का परिमाण फरना अर्थात्‌ अश्रुक अमन 
उद्योग उन्‍यों से ही म॑ इन वस्तुओं का उपाजेन करूँगा दूसरे 
कार्यों से नहीं, यह कर्म से उपभोग परिभोगप्रत कहलाता है ) 
आनन्द श्रावक ने निम्न प्रसार से मर्यादा की- 
(१) उल्लणियाप्रिहि- स्नान फरने फे पथ्ात्‌ शरीर को पॉलुने 
फेलिए गमछा (टुबाल) आदि की मर्यादा करना | आनन्द श्रावक 
ने गन्पक्रापायित (गन्ध प्रधान लाल बख्र) का नियम किया था। 
(२) दन्‍्तय्णविहि- दॉत साफ करने फे लिए दोंतुन का परिमाण 
करना | आनन्द भ्रावफ ने हरी मुलहदी का नियम जिया था। 
(३) फलविहि- समान करने के पहले शिर थोने हर लिए 
आपला आदि फलों फी मयोदा करना। आनन्द आवक ने 
जिसमें गुठली उत्पन्न न हुई हो ऐसे आवलो का नियम फिया था) 
(४) अभगणगिद्िि- शरीर पर मालिश करने योग्य तेल आदि 
का परिमाण निश्चित करना । आनन्द श्रावफ ने शतपाक (सी 
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आपधियों डाल कर वनाया हुआ) और सहस्रपाक (हजार 
आपधियाँ डाल कर बनाया हुआ) तेल रखा था | 

(५) उच्चद्रणविहि- शरीर पर लगाए हुए तेल को सुखाने के 
लिए पीठी आंदि की मयांदा करना। आनन्द श्रावक ने कमलों 
के पराग आदि से सुगन्धित पदार्थ का परिमाण किया था | 
(६) मजजणबिहि- स्तानों की संख्या तथा स्नान करने के लिए 
जल का परिमाण करना। आनन्द श्रावक ने स्नान के लिए 
आठ घड़े जल का परिमाण किया था | 

(७) वत्थविहि- पहनने योग्य वस्रों की मयांदा करना। आनन्द 
श्रावक ने कपास से बने हुए दो बद्चों का नियम किया था। 
(८) विलेवणविहि- स्नान करने के पश्चात्‌ शरीर में लेपन करने 
योग्य चन्दन, केशर आदि सुगन्धित द्रव्यों का परिमाण निश्चित 
करना | आनन्द श्रावक्र ने अग्रुरु (एक प्रकार का सुगन्धित 
द्रव्य विशेष), कुंकुम, चन्दन आदि द्रव्यों की मयोंदा की थी। 
(८) पृष्फविहि- फूलमाला आदि का परिमाण करना। आनन्द 
श्रावक ने शुद्ध कमल और मालती के फूलों की माला पहनने 
की मयोदा की थी | 

(१०) आभरणविहि- गहने, जेवर आदि का परिमाण करना। 

आनन्द श्रावक ने कानों के श्वेत कुएटल और खनामाड़िसत 
(जिस पर अपना नाम खुदा हुआ हो ऐसी) मुद्विका (अंगूठी) 

धारण करने का परिमाण किया था | 

(११) धूबविह्ि- धूप देने योग्य पदार्थों का परिमाण करना | 

आनन्द श्रावक ने अगर ओर लोवान आदि क। परिमाण किया था। 
(१२) भोयणविहि- भोजन का परिमाण करना । 

(१३) पेज्जविहि- पीने योग्य पदार्थों की मर्यादा करना | 

आनन्द श्रावक ने मूँग की दाल ओर घी में भरने हुए चावलों 
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की राब की मयोदा की थी | 

(१४ ) भकखबिद्ि- खाने के लिए पय्वान्न की मयौदा करना। 
आनन्द श्रावफ ने घृतपूर (घेबर) और खाड से लिप्त खाजे का 
परिमाण किया था। 

(१४ ) भोदणबिहि- ज्षुगा निदृत्ति के लिए चावल आदि 
की मयदा फरना । आनन्द श्रात््र ने ऊमोद चावल का 
परिमाण किया था । 

(१६ ) खवविहिं- दाल का परिमाण ऊरना। आनन्द श्रावक 
ने मटर, मूँग और उडद की दाल फा परिमाण फ़िया था । 
(१७) घय विहि- छत का परिमाण करना। आनन्द भ्रायक 
ने गायों के शरद ऋतु में उत्पन्न घी का नियम क्रिया था। 
(१८) सागविहि- शाऊ भाजी का परिमाश निश्चित करना। 
आनन्द श्रावक ने वधुआ, चूचू (सुत्यिय) और मण्डुकी शा 
का परिम्राण जिया था। चूचू और मणइफी उस समय सें 
प्रसिद्ध कोई शाऊ विशेष है। 

(१६ ) माहुरमविहि- पके हुए फलों का परिमाण करना । 
आनन्द भ्रावऊ ने पालड (वेल फल) फल फा परिमाण किया था । 
(२० ) जेप्रएव्हि- यडा, पफौडी आदि खाने योग्य पदाथों 
का परिमाण निश्चित करना | आनन्द श्रावक ने तेल आदि में 
तलने के बाद छाद्ट, दही और फानी आदि खट्टी चीजों में भिगोये 
हुए मृग आदि फी दाल से बने हुए बड़े और पकौटी आदि का 
परिमाण क्रिया था। आज फ्ल इसी को दही बडा, वानी वा 
और दालिया आदि कहते ह। 

(२१ ) पाशियविद्दि- पीने के लिए पानी की मयादा फरना | 
आनन्द भ्रायक ने आऊाश से गिरे हुए और तत्काल (टॉफी 
भादि में) ग्रहण किए इुए जल फी मयोदा पी थी | 
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(२२ ) मुहवासविहि- अपने मुख को सवासित करने के लिए 
पान ओर चूण आदि पदार्थों का परिमाण करना | आनन्द श्रावक 
ने पश्चसोगन्धिक अथौोत्‌ लौंग, कपूर, कक्कोल (शीतल चीनी) 
जायफल आर इलायची टाल हुए पान का परिमाण किया था । 

इस के बाद आनन्द श्रावक्र ने आठवें अनथ दण्ड बन को 
अंगीकार करते समय नीचे लिखे चार कारणों से होने वाले 
अनथे दणए्ठ का त्याग किया- (क) अपश्यानावरित- आतेध्यान 
यारोद्रध्पानके द्वारा अथांत्‌ दूसरे को नुक्सान पहुँचाने की भावना 
या शोक चिन्ता आदि के कारण व्यथं पाप कर्मो का बॉपना | 
(रब) प्रमादाचरित-प्रमाद अथोत आलस्य या असावधानी से 

थवा मद्र, विषय, कपायादि प्रमादों द्वारा अनथे दस्ठ का सेवन 

करना | (ग) हिंसप्रदान-- हिंसा करने वाले शस्र आदि दूसरे 
को देना | (घ) पापकर्मपदेश- जिस में पाप लगता हो ऐसे 
काँय का उपदेश देना | 

इसके बाद भगवान्‌ ने आनन्द आवक से कहा कि हे आनन्द ! 
जीवाजीवादि नो तत्वों के ज्ञाता श्रावक को समकित के पॉच 
अतिचारों को, जो कि पाताल कलश के समान हैं, जानना 
चाहिए किन्तु इनका सेवन नहीं करना चाहिए। वे अतिचार 
ये हैं-- संका, कंखा, वितिग्रिच्छा, परपासंडंप्पसंसा, परपासंड- 
संथवों | इन पॉच अतिचारों की विस्व॒त व्याख्या इसके प्रथम 
भाग बोल नं० २८४ मे दे दी गई है। 

इसके वाद वारह -बरतों के साठ अतिचार बतलाए | उपा- 
सक दशाइ़ सूत्र के अलुसार उन अतिचारों का मूल पाठ 


' यहाँ दिया जाता है- 


(१) तयाणन्तरं च णं धूलगस्स पाणाइवायवेरमणस्स समणो- 
वासएणं पश्च अश्यारा पेयाला जाणियव्वा न समायरियव्वा, 
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तजहा- बन्ये बहे छव्च्छेए अइभारे भत्तपाणवोच्छेए | (२) 
तयाणन्तर च रा धूलगस्स मुसावाय वेस्मणस्स पश्च अइयारा 
जाणियव्यान समायरियव्वा, तमहा-सहसाअब्भवखाणे रहसा- 
अव्मक्खाएं सदारमन्तभेए मोसोवएसे कूदलेहऊरणे। (३) तया- 
णन्तर च ण वृल्गस्स अदिएणादाण पेर्मणस्स पश्च अइयारा 
जाणियव्या न समायरियव्वा, तनमश- तेणाहडे तकरपपओगे 
पिरद्वरज्जाइय्कमे छूडतुलकूडमाण तप्पडिरूपग बवहारे। (३) तया- 
णन्तरच ण सटारसन्तोमिए पश्च अश्यारा जा शियव्वा न समाय- 
रियव्या, तमहां- इत्तरियपरिग्गहियागमणे अपरिग्ग हियागमणे 
अणइड्फीटा परवियाहररण कामभोगतिज्याभिलासे । (४) 
तयाणन्तर च णइनच्छापरिमाणस्स समणोवासएश पश्च अउयारा 
जाणियजा न समायरियव्वा, तजहा- खेत्तवत्थुपमाणाइक्कमे 
हिरणणसुत्रएणपमाणाइक्कमे दुपयचउप्पयपमाणाइऊम्मे पणपत्न- 
पमाणाइक्कमे कुवियपमाणाइक्कमे। (६) तयाणन्‍्तर च ए दिसि- 
प्रयस्स पतश्च अह्यारा जाणियव्वा न समायरियव्या, तजहा- 
उड्दिसिपमाणाइबकमे अदोदिसिपमाणाइक्क्रमे, तिरियदिसि- 
पमाणाइक्कमे खेत्तबुड्ठी सइअन्तरद्धा | (७) तयाणन्तर च ण 
उपभोगपरिभोगे दुत्रिद पएणत्ते, तनहां- भोयणओ ये फम्मओे 
य, तत्व श भोयणओ समणोवासएण पश्च झड़या रा जाणियव्या न 
समायरियव्वा तजहा-सचित्ताहारें सचित्तपढियद्धाह्रे अप्परलि 
आसहिमक्खणया दुष्प्रलिओोसहिभक्खणया तुन्छोसदिमक्ख- 
णया प्रस्मओं ण॑ सपणोवासएण पणरस#यम्मादाणाइ जाएणि- 
यव्याइ न समायरियव्याड, तनहा-इंद्गालकस्मे यण+म्मे साडी+- 
स्मे भाडीम्मे फीडीकम्मे दन्‍्तवाणिज्जे लखखयाणिज्मे र्सवाणि- 
जे पिसपाणिज्जे फेसवाणिज्जे जन्तपीलण+ स्मे निन्वज्छणरूम्मे 
# पद अमांदानों ही ब्याएया पदहनें बोल स्रई में दी वायया। 
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दवग्गिदावणया सरदहतलायसोसणया असईजणपीसणया । 
(८) तयाणन्तर च णं अणद्वाटण्डवेरमणस्स समणोवासएं 
पञुच अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्या, तंजहा-कन्दप्पे 
कुक्कुडए मोहरिए सब्जुत्ताहिगरण उबर्भोगपरिभोगाइरित्ते | 
(६) तयाणन्तरं च ण॑ सामाइयस्स समणोवासएएणं पश्च अइयाग 
जाणियव्वा न समायरियव्वा,तंनहा-मणदुष्पणिह्यण वयदुष्पणि- 
हाणे कायदुष्पणिहण सामाशयस्स सइअकरणया सामाइयस्स 
अणबह्धियस्स करणया | (१०) तयाणन्तरं च ण॑ देसावगासि - 
यस्स समणोवासएणं पश्च अइयारा जाशियव्वा न समायरि- 
यव्वा,तंजहा-आणवणप्पआओगे पेसव णप्पशोगे सदाणुवाए रूचा - 
खुवाए बहिया पोग्यलपक्खेवे | (११) तयाणनन्‍्तरं च ण॑ पोसहोववा- 
सस्स समणोवासएरणं पश्च अइया रा जाणियव्वा न समाय रियव्वा, 
तंजहा-अप्पडिलेहियदुप्पडिलेहियसिज्जासंथारे अप्पमज्जियदु प्प- 
मज्जियसिज्जासंथारे अप्पडिलेहियदुप्पडिलेहिय उच्चारपासवृण- 
भूमी अप्पमज्जियदुप्पमज्जिय उच्चार पासवण भूमी पोसहोववासस्स 
सम्म॑ अणणुपालणया ।(१२) तयारन्तरं च ए॑ अहासंवि भागस्स 
समणोवासएणं पश्च अइयारा जाणियव्या न समायरियव्या तंजहा 
सचित्त निकक्‍्खेवशया सचित्त पिहणया कालाइकम्मे परवव्देसे 
मच्छरिया। तयाणनन्‍्तरं च ण॑ अपच्छिप मारणन्तिय संलेहणा क्ूस- 
णाराहणाए पश्च अइयारा जाणियव्या न समायरियव्वा,तंजहा-- 
इहलोगासंसप्पओगे परलोगासंसप्पओगे जीवियासंसप्पञ्ोगे 
मरणासंसप्पओओगे कामभोगासंसप्पओगे | 

बारह व्रतों के ६० अतिचारों की व्याख्या इसके प्रथम भाग 
बोल नं० ३०१ से ३१५ तक में ओर संलेखना के पाँच अति- 
चारों की व्याख्या बोल नं+ ३१३ में दे दी गई है। 

भगवान्‌ के पास श्रावक के वारहबत स्वीकार कर आनन्द 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संप्रदद ३०३ 
श्रायक्र ने भगवान्‌ वो वन्दना नमस्‍्फार रिया और इस प्रकार 
अज फरने लगा कि भगवन! मेने आपके पास मय शुद्ध सम्यवत्य 
धारणकी है इसलिए मुझे अब निम्न लिखित कार्ये करने नहीं 
फल्पते-अन्यतीथिक, अन्यतीयियों ऊे माने हुए देव,साधुक आदि 
को बन्दना नमस्कार फरना,उनके पिना बुलाये पहिले अपनी तरफ 
सेबोलना,आलाप सलाप फरना और गुस्पुद्धि से उन्हें अणन पान 
आदि देना। यहाँ पर जो अशनादि दान का निपेध किया गया 
है सो गुरुद्धि की अपेज्ता से है अर्थात्‌ सम्यकत्व धारी पुरुष 
अन्यतीधिफों (अन्य मतावलम्पियों) द्वारा माने हुए गुरुआदि फो 
एफान्त निर्मरा ऊे लिए अशनादि नहीं देता | इस का अर्थ 
फरुणा दान (अनुरम्पा दान) झा निपेध नहीं है, ययोंकि जिपत्ति 
म पद़े हुए दीन दुसी प्राणियों पर करुणा (अल्लुम्पा) करये 
दान आदि के द्वारा उनकी सहायता करना श्रावफ अपना 
फतेब्य समझता दे। 

सम्यय्लधारी पुरुष अन्यतीयिकों द्वारा पूजित देय आदि 
को यन्दना नमस्कार आदि नहीं ऊरता यह उत्सर्ग मार्ग है। 
अपवाद मार्ग में इस प्रिपय के ६ आगार कहे गये हँ- 
(१) राजाभियोग (२) गणामियोग (३) उलाभियोग (४) 
देयाभियोग (५) ग़रुनिग्रह (६) हृत्तिफान्तार | 
इन छ आगारों ही विशेष च्याग्या इसके दूसरे भाग के 
छठे पोल सग्रद झे पोल न० ४५४ में दी गई है 
आनन्द भव ने भगवान से फिर अजे किया कि हे भगवन्‌ ! 
भ्रमण निम्नेन्थों को प्राखुक् और एपणीय आहार, पानी, यख्र, 
पाजालि देना मुझे फल्पता है। तत्पश्रात्‌ आनन्द थ्रावक ने यद्ुत से 
प्रश्नोत्तर किये और भगवान को वन्दना नमस्कार पर वापिस 
$ इस विषय में मूल पाठ का स्पट्टीकरण परिशि४ में स्थित जाएगा । 
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अपने घर आगया | घर आकर अपनी धर्मपत्नी शिवानन्दा 
से कहने लगा कि हे देवाजुपरिये ! मेंने आज श्रमण भगवान्‌ 
, महावीर स्वामी के पास श्रावक के बारह ब्रत अद्जीकार किये 
हैं । तुम भी जाओ ओर भगवान्‌ को वन्दना नमस्कार कर 
आविका के वारह व्रत अड्जीकार करो | शिवानन्दा ने अपने 
स्वामी के कथनातुसार भगवान्‌ के पास जाकर वारह व्रत 
अड्ीकार किये और श्रमणोपासिका वनी । 
श्री गोतम स्वामी के पूछने पर भगवान्‌ ने फरमाया कि 
आनन्द आवक मेरे पास दीक्षा नहीं लेगा किन्तु वहुत वर्षों 
तक श्रावक धर्म का पालन कर सोधम देवलोक के अरुण विमान 
में चार पल्योपम की स्थिति वाले देव रूप से उत्पन्न होगा । 
आनन्द आ्रावक अपनी पत्नी शिवानन्दा भायो सहित भ्रमण 
निग्नेन्धों की सेवा भक्ति करता हुआ आनन्द पूषेक जीवन व्यतीत 
करने लगा एक समय आनन्द श्रावक ने विचार किया कि में 
भगवान्‌ के पास दीक्षा लेने में तो असमथे हूँ किन्तु अब मेरे 
लिए यह उचित है कि ज्येष्ठ पुत्र को घर का भार सम्भला 
कर एकान्त रूप से धमंध्यान में समय विताऊं। तदलुसार 
प्रातः काल अपने परिवार के सव पुरुषों के सामने ज्यंष्ठ पुत्र 
को घर का भार सम्भला कर आनन्द भ्रावक ने पौषध शाला 
में आकर दर्भ संस्तारक विछाया और उस पर बेठ कर धर्मा- 
राधन करने लगा। इसके पश्चात्‌ आनन्द आवक ने भ्रावक 
की ग्यारह पडिमा # धारण कीं ओर उनका सूत्राहुसार सम्यक्‌ 
प्रकार से आराधन किया । 
इस प्रकार उग्र तप करने से आनन्द श्रावक का शरीर बहुत 
ऊश (हुवला) होगया । तव आनन्द श्रावक ने विचार किया 
- श्रावक्र की ग्यारह पडिसाग्रों का स्वरूप ग्यारहवें चोल संग्रह में दिया जायगा। 
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झिजय तक मेरे शरीर में उत्थान , मे, रल, वीय्ये, पुरपायार, परा 
क्रम ह और जब तक श्रपण भगवान्‌ महावीर स्वामी गधहस्ती की 
तरह विचर रहे हैं तब तऊ मुझे सलेखना सथारा कर लेना 
चाहिए । इस प्रकार आनन्द श्रावक्र सलेखना सथारा पर धरम 

यान में समय जिताने लगा। परिणाम की विशुद्धता के कारए 
ओर ज्ञानावरणीयादि ऊमों का क्षयोपशम होने से आनन्द 
आबऊे यो अवधिज्ञान उसन्न दोगया । जिससे पूर्व, पश्चिम 
ओर दक्तिण दिशा में लगण समुद्र में पाँच सो योजन तक ओर 
उत्तर में चुल्ल दिमवान पर्वत तक देखने लगा । ऊपर सौधम 
दंग्लोफ और नीये रक्प्रभा पृश्दी के लोलुयच्युत नामक 
नरफावास को, जहाँ चौरासी हजार वर्ष की स्थिति वाले नेर 
गरिक रहते है, जानने और देखने लगा | 
इसी समय श्रमण भगवान महावीर स्वामी ग्रामानुगआरम विदर 
फरते हुए पहॉपधार गये। उनके ज्येप्ठ शिष्य इन्द्रभूति अनगार 
(गोतम स्वामी) बेले पेले पारणा ऊरते हुए उनकी सेवा में रहते 
थे। बेले फे पारएे के दिन पहले पहर में स्वाध्याय, दूसरे पदर 
में यान फरके तीसरे पदर में चश्वलता एवं शीघ्रता रहित 
सर से प्रथम मुखबर्िका की और बाद में बस्र, पात्र 
आदि की पडिलेहणा की। तत्पश्रात्‌ भगवान्‌ की आया 
ले+र वाणियाग्राम नगर में गोचरी ऊे लिए पधारे। ऊँच नीच 
मयम एल से साम्दानिक भित्ता करऊे वापिस लौट रहे ये। 
उस समय यहुत्त से मनुष्यों से ऐसा सुना कि आनन्द श्रावक 
पीपध शाला में सलेखना सथारा फरऊे धर्मेध्यान करता हुआ 
विचरता है। गौतम स्वामी आनन्द श्रावफ फो देखने फे लिए 
बहाँ गये | गौतम स्वामी के द्शन कर आनन्द श्रावक अति 
प्रसन्न हुआ और अमे की पिहे भगवन। मेरी उठने की शक्ति 
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नहीं हैं। यदि कृपा कर आप कुछ नजदीक पधारं तो में मस्तक 
से आपके चरण स्पशे करूँ। गौतम ख्ामी के नजदीक पधारने 
पर आनन्द ने उनके चरण स्पशे किये और निवेदन किया 
कि मुझे अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है जिससे में लव॒ण समुद्र में पाँच 
सो योजन यावत्‌ नीचे लोलुयच्युत नरकाबास को जानता और 
देखता हूँ। यह छुन कर गोतम खामी ने कहा कि थ्रावक को इतने 
विस्तार वाला अवधिज्ञान नहीं हो सकता। इसलिये हे आनन्द ! 
तुम इस वात के लिए दण्ड प्रायथ्ित्त लो। तव आनन्द श्रावक 
ने कहा कि हे भगवन | क्या सत्य वात के लिए भी दण्ड प्रायश्रित्त 
लिया जाता है १? गौतम खामी ने कहा- नहीं। आनन्द श्रावक 
ने कहा हे भगवन्‌ | तब तो आप स्वयं दण्ड प्रायश्रिच्त लीजियेगा। 
आनन्द श्रावक के इस कथन को सुन कर गौतम खामी के 
हृदय में शंक्रा उत्पन्न हो गई । अतः भगवान्‌ के पास आकर 
सारा उत्तान्त कहा | तब भगवान्‌ ने कहा कि हे गौतम ! 
, आनन्द श्रावक का कथन सत्य है इसलिए वापिस जाकर आनन्द 
आवक से क्षमा मांगो और इस बात का दण्ड प्रायश्रित्त लो | 
भगवान्‌ के कथनाहुसार गौतम स्वामी ने आनन्द श्रावक के 
पास जाकर क्षमा मांगी ओर दण्ड प्रायश्रित्त लिया | 
आनन्द श्रावक ने बीस वर्ष तक श्रमणोपासक पर्याय का 
पालन किया अथोत्‌ श्रावक के व्रतों का भली प्रकार पालन 
किया । साठ भक्त अनशन पूर्वक अर्थात्‌ एक महीने का संले- 
खना संथारा करके समाधि मरण से मर कर सौधम देवलोक के 
अरुण विमान प्रें देव रूप से उत्पन्न हुआ। वहाँ चार पल्‍्योपम 
की स्थिति पूर्ण करके महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होगा और 
उसी भव में मोक्त प्राप्त करेगा । 
(२ ) कामदेव आ्रावक- चम्पा नगरी में जितशन्रु राजा राज्य 
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करता था। नगरी के अन्दर कामदेव नामरझू एक गराथापति 
रहता था | उसकी पर्मपत्ी का नाम भद्गा था। कामदेव के पास 
बहुत धन था। छ करोड़ सोनेये उसके खजाने में थे। छ 
फरोड व्यापार में लगे हुए थे और छ, करोड सोनेये भविस्वार 
(घर का सामान, द्विपद, चतुपद आदि) में लगे थे। गायों के 
छू. गोडुल थे जिस में साठ हमार गायें थीं । इस मार वह यहुत 
ऋआद्धिसम्पन्न था। आनन्द आवऊ फी तरह बढ भी नमर में 
प्रतिष्ठित एवं राजा और प्रजा सभी के लिए मान्य था । 

एक समय श्रमणं भगवान्‌ महात्रीर स्थामी बहाँ पयारे | 
कामदेव भगवान्‌ के दर्शन करने के लिए गया | आनन्द 
आवक की तरह फामलेब ने भी श्रावऊ के जत अ्रद्वीफार 
फिए और पर्मभ्यान उरता हुआ विचरने लगा। एक दिन 
वह पौषधशाला में पौपप करके पर्मभ्यान में लगा हुआ था । 
अर्द्धू रात्रि के समय एक मिथ्यारष्टि देव कामदेव थ्रावत्र के 
पास आया | उस देव ने एक महाल्‌ पिशाच का रूप बनाया | 
उसने आँख, फान, नाऊ, हाथ, जया झादि ऐसे विशाल, विकृत 
ओऔर भयहुर पनाये से देखने वाला भयभीत हो जाय। मुँह 
फाड रखा था। जीभ बाहर निकाल रखी थी। गले में गिरगट 
(फिरकाटिया) फी माला पहन रखी थी। चूहों की माला पना 
फ्र एस्यों पर टाल रखी थी। कानों में गदनों की तरह नेवले 
(नौलिया) पहने हुआ था | सपोँ पी माला से उसने अपना 
पत्तस्थल (छाती) सजा रखा था | हाथ में तलवार लेबर वह 
पिशाच रूप धागे देव पौपधशाला में वंठे हुए कामदेव के पास 
आया। अति कुपित द्ोता हुआ और दांतों यो फिटक्टाता 
हुआ बोला है फामदेव | अमार्थिक का प्रार्थिक (जिसकी फोई इच्छा 
नहीं परता ऐसी मन्यु की इच्छा फरने बाला), ही (लत्ता), भ्री 
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(कान्ति), श्रति (धीरज)ओर कीर्ति से रहित, तूँ धरम, पुएय, स्वगे 
ओर मोक्ष की अभिलापा रखता है।इस लिए है कामदेव [ तु्के 
शीलतब्रत, गृणव्रत, विरमणतव्रत तथा पच्चक्माण, पोपधोपवास 
आदि से विचलित होकर उन्हें खण्डित करना और छोड़ना नहीं 
कल्पता है किन्तु मे तुके इनसे विचलित करूँगा। यदि ते इनसे 
विचलित नहीं होगा तो इस तलवार की तीउण धार से तेरे शरीर के 
डुकड़े डुकड़े कर दूँगा जिससे आत्त ध्यान करता हुआ अकाल 
में ही जीवन से अलग कर दिया जायगा। पिशाच के ये शब्द 
सुन कर कामदंव ्रावक का किसी प्रकार का भय, त्रास, उट्रंग, 
ज्ञाभ, चश्वलता और सम्श्रप न हुआ किन्तु वह निर्भय होकर 
धमध्यान में स्थिर रहा | पिशाच ने दूसरी बार ओर तीसरी 
वार भी एसा ही कहा किन्तु कामदेव श्रावक्र करिश्विन्मात्र भी 
विचलित न हुआ। उसे अविचलित देख कर वह पिशाच तलवार 
से कामदेव के शरीर के ठुकड़े डुकड़े करने लगा। कामदेव इस 
असह्य और तीजत्र वेदना को समभाव पूर्वक सहन करता रहा। 
कामदेव को निग्रेन्थ प्रचचनों से अविचलित देख कर वह पिशाच 
अति कुपित होकर उसे कोसता हुआ पोषधशाला से वाहर 
निकला । पिशाच का रूप छोड़ कर उसने एक भयडुर ओर 
मदोन्पत्त हाथी का रूप धारण किया | पोपपशाला में आकर 
कामदेव श्रावक को अपनी सेंड में उठा कर ऊपर आकाश में फेक 
द्विया । आकाश से वापिस गिरते हुए कामदेव को अपने तीखे 
दाँतों पर झेल लिया। फिर जमीन पर पटक कर परों से तीन 
वार रोंदा (मसला)। इस असझह्य वेदना को भी कामदेव ने सहन 
किया। वह जब जरा भी विचलित न हुआ तब पिशाच ने एक 
भयडुर महाकाय सप्‌का रूप धारण किया। सपे वन कर वह 
कामदेव के शरीर पर चढ़ गया। गदन को तीन घेरों से लपेट कर 
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छाती में ठऊ मारा । इतने पर भी कामदेव निर्भय होरर धर्म- 
ध्यान में दृढ़ रहा | उसके परिणामों में जरा भी फरक नहीं 
आया | तब वह पिशाच हार गया, दुखी तथा बहुत खिन्न हुआ। 
बीरे धीरे पीछे लौट कर पौपयशाला से वाहर निफ़ला । सर्प 
वे रूप को छोड फर अपना असली देव का दिव्य रूप धारण 
फिया। पीपपशाला में आरर कामयतेव श्रावक से इस प्रफार 
कहने लगा-अहो फरामठेव श्रमणोपासक ! तुम धन्य हो, कृतपुणय 
हो, तुम्हारा जन्म सफल है। निग्नन्थ प्रवचनों में तुम्हारी हृढ 
श्रद्धा औरभक्ति है| हे देवाजुपिय | एक समय शक्कन्द्र ने अपने 
सिहासन पर बैठ बर चौरासी हजार सामानिऊ देव तथा अन्य 
बहुत से देव और देवियों + सामने ऐसा कहा कि जम्बूद्वीप 
के भरतक्तेत की चम्पानगरी में कामदेव नामऊ एक श्रमणो- 
पासक रहता है। आज बह अपनी पौपधणाला में पौपय करके 
डाभ ऊन सथारे पर बेठा हुआ धमभ्यान में तन्लीम है। किसी 
देव, दानव और गन्पव में ऐसा सामथ्य नहीं है जो कामदेय 
श्रायक्र को निग्रन्थ प्रबचनों स डिगा सरे ओर उसफे चित्त को 
चश्वल कर सके। शक्केन्द्र के इस कथन पर मुझे विश्वास नहीं 
हुआ | इस लिये तुम्दारी परीक्षा करने ये लिये मे यहाँ आया 
और तुम्हें अनेक प्रकार ऊे परिषद उपसर्ग उत्पन्न जर कष्ठ 
पहुँचाया, किन्तु तुम जरा भी विचलित न हुए । शक्रन्द्र न 
तुम्हारी रदता पी जैसी प्रशसा की थी वास्तव में तुम वैसे ही 
हो। मैने जो तुम्दें कष्ट पहुँचाया उसके लिये मे क्षमा की प्रार्थना 
करता हूँ। मुझे क्षमा फीमिये। आप क्षप्रा करने जे योग्य है। 
अर में आंगेसे फभी ऐसा काम नहीं करूँगा | ऐसा कह कर 
यह देव दोनों हाथ जोड कर कामदेव श्रावर के पैरों में गिर 
पढ़ा । इस प्रक्ञार अपने अपराध की क्षमा याचना फर बह देव 
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अपने स्थान का चला गया | उपसग रहित हाकर कामदव 
श्रावक ने पडिमा (कायोत्सग) को पागा अथोत खोला | 

ग्रामाजुगआम विचरते हुए भगवान्‌ महावीर स्वामी वहाँ पधारे। 
कामदेव श्रावेक को जब इस वात की सूचना मिली तो उसने 
विचार किया कि जब भगवान्‌ यहाँ पर पधारे हैं तो मेरे लिए 
यह श्रेष्ठ हे कि भगवान को वन्‍्दना नमस्कार करके वहों से 
वापिस लोटने के वाद में पौपध पारूँ और आहार, पानी ग्रहण 
करूँ | ऐसा विचार कर सभा के योग्य वख्र पहन कर कामदेव 
श्रावक भगवान के पास पहुँचा ओर शंख श्रावक #की तरह 
भगवान्‌ की पर्यपासना करने लगा । धमं कथा समाप्त होने पर 
भगवान्‌ ने रात्रि के अन्दर पोपधशाला में वेठे हुए कामदेव को 
देव द्वारा दिये गये पिशाच, हाथी और सप॑ के तीन उपसगगों का 
बरणन किया ओर श्रमण निग्रेन्धथ ओर निग्रमन्थियों को सम्बोधित 
करके फरमाने लगे कि हे आर्यो! जब घर में रहने वाले ग्हस्थ 
आवक भी देव, मन्ुप्प और तियश्व सम्बन्धी उपसगों को सम- 
भाव पूवेक सहन करते है और धमध्यान में दृढ रहते हैं तो द्ादशाड 
गणिपिटक के धारक भ्रमण निग्रेन्थों को वो ऐसे उपसग सहन 
करने के लिए सदा तत्पर रहना ही चाहिए। भगवान्‌ की इस वात 
को सब श्रमण निग्नेन्थों ने विनय पूर्वक खीकार किया | 

कामदेव श्रावक ने भी भगवान्‌ से बहुत से प्रश्न पूछे ओर 
उनका अथे ग्रहण किया | अथे ग्रहण कर हित होता हआ 
कामदेव श्रावक अपने घर आया | उधर भगवान्‌ भी चम्पा 
नगरी से विहार कर ग्रामानुआम विचरने लगे। 

कामदेव श्रावक ने ग्यारह पडिमाओं का भली प्रकार पालन 
किया। बीस वर्ष तक श्रावक पयाय का पालन कर संलेखना संथारा 

» गेख श्रावक का वर्णन इसी भाग के वोल न० ६२४ में है । 
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किया । साठ भक्त अनशन को पूरा कर अर्थात्‌ एक मास 
की संलेखना कर समाधि मरण को प्राप्त हुआ और सौयर्म 
देवलोऊ में सोय्मौवतसक महावरिमान के ईशान कोण में स्थित 
अरुणाभ नाभक विमान में उत्पन्न हुआ | बहाँ चार पल्‍्योपम 
की स्थिति को पूर्ण करके महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होगा और 
उसी भव में सिद्ध, बुद्ध यावत्‌ मुक्त होफर सव दु,खों का अन्त 
कर भोक्ष सुख को प्राप्त करेगा | 

(३) चुलनीपिता श्रावक- वाराणसी (बनारस) नगरी में 
जितशपु राजा राज्य करता था। उसी नगरी में चुलनीपिता 
नाम का एक गाथापति रहता था। वह सब तरह से सम्पन्न 
और अपरिभूत था। उसके श्याम नाम की धर्मपत्नी थी । 
चुलनीपिता के पास बहुत ऋद्धि थी। आठ फरोड सोनेये 
खजाने में रखे हुए थे, आठ करोड व्यापार में और आठ करोड 
भविस्तार (धन्य धान्यांदि) में लगे हुए ये। दूस हजार गायों फे एफ 
गोकुल के हिसाय से आठ गोइुल ये अथोत्‌ उसके पास छुल 
अस्सी हजार गायें थीं | वह उस नगर में आनन्द श्रावक की 
तरह प्रतिष्ठित एवं मान्य था। एक समय भगवान्‌ महावीर 
स्वामी वहाँ पधारे | बह भगवान्‌ को वन्दुना नमस्कार फरने 
गया और कामदेव श्रावक की तरह उसने भी श्रतक के बारह 
ज़त अड्जीकार किये। एक समय पीपधोपवास कर पौषपशाला 
में बैठा हुआ पर्मश्यान कर रहा था। अर्द्ध राजि के समय 
उसके सामने एक देव प्रकट हुआ और कहने लगा कि यदि 
तूँ अपने अत नियमादि को नहीं भांगेगा तो में तेरे बडे लड़के यो 
यहों लाकर तेरे सामने उसकी घात करूँगा, फिर उसके तीन 
टुकड़े करके उबलते हुए गये तेल की फडाही में डालुँगा 
और फिर उसका मांस भोर खून तेरे शरीर पर छिडकूँगा मिससे 
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ते आत्ते ध्यान करता हुआ अकाल में ही मृत्यु को प्राप्त दोगा । दव 
इस प्रकार दा वार तीन वार कहा किन्तु चुलनीपिता जरा भी 
भयश्रान्त नहीं हुआ तव देव ने वसा ही किया। उसके वड़े लड़के का 
मार कर तीन तीन टुकड़े किये। कड़ादी में उवाल कर चुलनीपिता 
आ्रावक के शरीर को खून आर मांस से सींचने लगा। चुलनीपिता 
आवक ने उस असह्य बेदना को समभाव पृत्ेंक सहन किया। 
उसे निर्भय देख कर देव श्रावक के दूसरे ओर तीसरे पुत्र 
की भी घात कर उनके खुन ओर मांस से श्रावक के शरीर का 
सींचन लगा किन्तु चुलनीपिता अपने धर्म से विचलित नहों 
हुआ तब देव कहने लगा कि है अनिष्ठ के कापी चुलनीपिता 
श्रावक ! यदि तें अपने व्रत नियमादि को नहीं तोड़ता है तो अब 
में देव गुरु तुल्य पूज्य तेरी माता को तेरे घर से लाता हूँ 
आर इसी तरह उसकी भी घात करके उसके खून ओर मांस 
संतरे शरीर को सींचेंगा। देव ने एक वक्त दो वक्त आर तीन वक्त 
ऐसा कहा तब श्रावक् देव के पूर्व कार्य्यों को विचारने लगा कि 
इसने मेरे बड़े, मकले ओर सब से छोटे लड़के को मार कर 
उनके खून ओर मांस से मेरे शरीर को सींचा | में इन सत्र 
को सहन करता रहा।अब यह मेरी माता भद्रा साथवाही, जो कि 
देव गुरु तुल्य पूजनीय है, उस भी मार देना चाहता है। यह पुरुष 
अनाय्ये है और अनाये पाप कर्मो का आचरण करता है। अब इस 
पुरुष को पकड़ लेना ही अच्छा है| ऐसा विचार कर वह उठा 
किन्तु देव तो आकाश में भाग गया | चुलनीपिता के हाथ में 
एक खम्भा आगया ओर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उस 
चिल्लाहद को सुन कर भद्रा सा्थवाही वहाँ आकर कहने लगी 
कि पृत्र | तुम ऐसे जोर जोर से क्यों चिल्लाते हो। तव चुलनी- 
पिता श्रावक ने सारा हृत्तान्त अपनी माता भद्रा साथंवाही से 
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भय | यह छुने कर भद्गा पहने लगी कि है पुत्र कोई भी पुरुष 
तुम्हारे किसो भी पुत्र फरो घर से नहीं लाया और न तेरे सामने 
मारा ही है। किसी पुरुष ने हे यह उपसर्ग दिया दै। तेरी देखी 
हुई घटना मिथ्या है। कोय के झारण उस दिसक और पाप घुडि 
बाले पुरुष यो पक्ट लेने की परदृचि त्तेरी हुई है इसलिए भाव 
से स्पृल्न प्राणातिप्रात उिरमए परत का भद् हुआ $ । पीषप 
प्रतमें स्थित भ्रावफ यो सापरापी और निरपराधी टोनों तरद के 
प्राणियों की हिसा का त्याग होता दै | अयतना पूर्वक दौडने से 
पपध या औरमोप के झाने से फ्पाय त्पाग रूप उत्तर गुण 
(नियम) या भी भद्ठ दुआ दे।इसलिए हे पुत्र! झर तुम देश 
प्रायश्रित लेपर अपनी शात्पा यो शुद्ध करो । 

घुलनीपिता श्रायक्ष ने अपनी माता की यात को विनय पूर्वफ 
स्दीवार किया भौर आलोचना कर दणद प्रायश्रित्त लिया । 

घुलनीपिता आरायत् ने आनन्द भ्रायक पी तरह श्रावक्र पी 
ग्पारह परिमाए अद्रीकार कीं भर सूत्र थे अनुसार उनया 
यथावत्‌ पालप फिया। शन्‍त में पामलद आ्यप थी तरह समाधि 
मरण यो प्राप्त पर सौपमे सेयलोफ में सौयमोवन॑सक विमान 
के थशान पोणम 'मरणाभ वियान में देय रूप से उपन्न हुआ । 
बह्चों घार पन्‍्पोपपम शी भापुष्प पूरी फरपे महाविदेह क्षेत्र में 
जाम लेगा भौर उसी भर पें पोल जायगा | 
(४) मुसरेव भ्रावह- घपनारस नाम की नगरी में मिवश्नत्रु 
शा शग्य परता था। उस नगरी में झुगहेश नामकझ एफ 
गसायापति रहा था। इसफे पास झटारर परोद सोनयों पी 
संम्पणि थी और ८ गायों पं गोइुल थे। 7सर पन्‍्यानाम पी 
धरती थी। पष सपप पह्टां पर भगवान पदायीर स्पामी पपारे। 
भुगदेर ने भगपान के पास धारक हे बारद मद अद्वीगार तिए ! 
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एक समय सूरादेव पोपध करके पीपथ्रशाला में वेठा हुआ 
पर्मध्यान में तल्‍लीन था | अद्धे रात्रि के समय उसके सामने 
एक देव प्रकट हुआ ओर सरादेव से वोला कि यदि तू अपने 
व्रत नियमादि को नहीं तोड़ेगा तो में तेरे बहे वेटे को मार कर उसके 
शरीर के पॉच टुकड़े करके उवलते हुए तेल की कहाही में 
डाल दूंगा और फिर उसके मांस और खून से तेरे शरीर को 
सींचंगा जिससे ते आत्तथ्यान करता हुआ अकालमरण प्राप्त 
करेगा | इसी प्रकार मकले और छोटे लड़के के लिए भी कहां 
और वैसा ही किया किन्तु सरादेव जरा भी विचलित न हुआ। 
प्रत्युत उस असह्य वेंदना को सहन करता रहा। छरादेव श्रावक 
को अविचलित देख कर वह देव इस प्रकार कहने लगा 
कि हे अनिष्ठ के कामी सरादेव | यदि तू अपने व्रतनियमादि 
को भड्ढ नहीं करेगातो में तेरे शरीर में एक ही साथ (१) श्वास 
(२) कास (३) ज्वर (४) दाह (५) कृक्तिशल (६) भगन्दर 
(७) अश (बवासीर) (८) अजीण (६) दृष्टिरोग (१०) मस्तकशूल 
(११) अरुचि (१२) असिवेदना (१३) कर्णवेद्ना(१ ७) खजली 
(१५) पेट का रोग और (१६) कोढ़, ये सोलह रोग डाल दूंगा 
जिससे तू तड़प तड़प कर अकाल में ही प्राण छोड़ देगा । 

इतना कहने पर भी सुरादेव श्रावक भयभीत न हुआ। तब 
देव ने दूसरी वार और तीसरी वार भी ऐसा ही कहा । तब सुरा- 
देव श्रावक को विचार आया कि यह पुरुष अनाय॑ मालूम 
होता है। इसे पकड़ लेना ही अच्छा है। ऐसा विचार कर वह 
उठा किन्तु देव तो आकाश में भाग गया, उसके हाथ में एक 
खम्भा आ गया जिसे पकड़ कर वह कोलाहल करने लगा | 
तब उसकी ख्ी धन्या आई और उससे सारा हृत्तान्त सुन कर 
सुरादेव से कहने लगी कि हे आये! आपके तीनों लड़के आनन्द 
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में हैं। किसी पुरुष ने आपको यह उपसगे दिया है। आपये 
परत नियम आदि भट्ट हो गए दे अत, आप दणड प्रायश्रिच 
ले+र अपनी आत्मा को शुद्ध करो । तय सुरादेव श्रावऊ ने बत 
नियम आदि भट्ठ होने का दएड प्रायश्रित्त लिया । 

अन्तिम समय में सलेखना द्वारा समाधिमरण भाप्त 
फर सौधर्भ फल्प में अरुण फान्त विमान में देव रूप से उत्पन्न 
हुआ | चार पल्योपम की आयु पूरी फरफे मद्यविदेद क्षेत्र मे 
उत्पन्न होगा और यही से उसी भय में मोक्ष जायगा । 
(४) चुल्ल शतक श्रावर- आलम्भिफा नामझ नगरी में 
नितशतु राजा राज्य फरता था। उस नगरी में चुल्लशतक 
(चुद्रशतऊ) नाप का एक गाथापति रहता था। बह बडा भनाद्य 
सेठ था| उसके पास अठारद फरोड सोनेये थे भर गाया 
के छ गोबुल ये | उसपी भागा का नाम बहुला था | एक 
समय श्रमण भगवान्‌ महावीर पहाँ पधारे। चुल्लशतर ने आनन्द 
श्रावक फी तरह भ्रावक फे बारह यत भद्गीफार कि ए। एफ समय 
बहपीपधशाला में पौपथ परे धर्मश्यान में स्थित था। अद्भुरात्रि 
के समय एफ देवता उसके सामने प्रकट हुआ। हाथ में तलयार 
सेकर बह चुल्लशतऊ थावफ से पहने लगा कि यदि तू अपने 
प्रत नियमादि पा. भड् नहीं फरेगा तो मे तेरे पे लड़के फी तेरे 
सामने घात फरूँगा भौर उसके सात इुफदे फरफे उपलते 
हुए तेल फी कटा ही में ढाल कर खून और मास से तेरे शरीर फो 
सींचूँगा | इसी तरद दूसरे भौर त्तीमरे लदफे फे लिए भी पडा 
ओर पैसा ही फिया फिन्‍्हु चुल्लशतफ थ्रावक धर्मध्यान से 
विचलितन हुआ तय देव ने उससे कहा फि सेरे अठारह करोद 
सोर्नपों फो धर से लापर झआलम्भिया नगरी पे मारगों भर 
घौरएं में दिखेग रगा । देर ने दूसरी और तीसरी वार भी 
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इसी तरह कहा तब श्रावक्ष को विचार आया कि यह पुरुष 
अनाये है इसे पकड़ लेना चाहिए। ऐसा विचार कर वह सुरादेव 
श्रावक की तरह उठा। देव के चले जाने से खम्भा हाथ में 
आगया। तत्पश्चात्‌ उसकी भायो ने चिल्लाने का कारण पूछा। 
सव दृत्तान्त सुन कर उसने चुल्लशतक को दण्ड प्रायथ्रित्त 
लेने के लिए कहा। तदनुसार उसने दण्ड प्रायश्रित्त लेकर 
अपनी आत्मा को शुद्ध किया 
अन्त में संतलेखना कर समाधिमरण पूरक देह त्याग कर 
सोधम कल्प में अरुणसिद्ध विमान में देव रूप से उत्पन्न हुआ | 
चार पल्योपम की स्थिति पूणो करके वह महाविदेह क्षेत्र में 
जन्म ले कर मोक्ष प्राप्त करेगा | 
( ६-) कुण्डकोलिक श्रावक- कम्पिलपुर नगर में जितशत्रु राजा 
राज्य करता था। उस नगर में कुएडकोलिक गाथापति रहता 
था। उसके पास अठारह करोड़ सोनेये की सम्पत्ति थी और 
गायों के छः गोकुल थे | वह नमर में प्रतिष्ठित एवं मान्य था। 
एक समय श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी वहाँ पधारे। कुएड- 
कोलिक गाथापति दशनाथे गया और आनन्द श्रावक की तरह 
उसने भी भगवान के पास श्रावक के वारह व्रत अड्जीकार किए । 
एक समय कुण्डकोलिक श्रावक दोपहर के समय अशोकवन 
में पृथ्वी शिलापट (पत्थर की चोकी) की ओर आया। स्वरनामाड्ित 
द्विका और दुपट्टा उतार कर शिला पर रख दिया और धम्म- 
ध्यान में लग गया | ऐसे समय में उसके सामने एक देव प्रकट 
हुआ और उसकी मुद्रिका ओर दुपट्टा उठा कर आकाश में खड़ा 
होकर इस प्रकार कहने लगा कि हे कुएडकोलिक श्रावक ! मंखलि 
: चुत्र गोशालक की धमप्रज्ञप्ति सुन्दर (हितकर) है क्योंकि उसके 
मत में उत्थान, कम, वल, वीये, पुरुषाकार पराक्रम कुछ भी नहीं 
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है। सव पदार्थ नियत हैं। श्रमण भगवान्‌ महादीर स्वामी की 
धर्मप्रतप्ति सुन्दर नहीं है, बयोंकि उसमें उत्यानादि सब फर्म हैं 
आर नियत कुछ भी नहीं है ।देव रे ऐसा फहने पर कुएटकोलिफ 
आवक ने उससे पूछा फि हे देव ! जैसा तुम कहते हो यदि वैसा 
ही है तो प्तलाओ यह दिव्य ऋद्धि, दिव्य कान्ति और दिव्य 
देवानुभाव (अलौरिक प्रभाव ) तुम्हें केसे प्राप्त हुए हैं क्या 
बिना ही पुरुपार्थ किए ये सब चीजें तुम्हें प्राप्त हो गई है ९ 
देव- है देवानुभिय! यह दिव्य ऋद्धि, फान्ति आदि सब पदार्थ 
मुझे पुरुषाथे एवं पराक्रम करिए बिना ही प्राप्त हुए है। 
कुएठफोलिय- दे देव ! यदि तुम्हें ये सव पढाये पिन ही पुरुपार्थ 
किए मिल गए है तो मिन जीवों में उत्थान, पुरुपार्थ आादि नहीं 
है ऐसे हृक्त, पापाण आदि ठेव क्‍यों नहीं हो जाते अथोत्‌ जब 
देवऋद्धि प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यफ्ता नहीं 
हैतो एक्न्ट्रिय आदि समस्त जीवों यो देवऋद्धि प्राप्त हो नानी 
चाहिए । यदि यह ऋद्धि तुम्हें पुरुपार्थ से प्राप्त हुई है तो फिर 
तुम्हारा यह यहना कि मखलिपुत् गोशालक की “उत्थान झादि 
नहीं है। समस्त पदार्थ नियत हैं ।” यह धर्मप्र्प्ति अच्छी है 
और श्रमण भगवान्‌ महातबीर की “उन्धान आदि $ पदार्थ 
फेवल नियन नहीं है” यह प्ररूपणा ठीक नहीं है। इत्यादि 
तुम्हारा कथन मिथ्या है। क्योंकि उत्थान आदि फ्ल फी 
प्राप्ति में कारण है। प्रत्येक फल फी प्राप्ति के लिए क्रिया फी 
आवश्यकता रहती दे। 

बुएडकोलिक थ्रावक मे इस युक्ति पूर्ण उत्तर फो शुन कर 
उसदेव ये हल्य में शंका उत्पन्न हो गई कि गोशालक का मत ठीक 
है या भगवान्‌ महावीर का १ वाद विदाट में पराजित हो जाने 
के कारण उसे आमग्लानि भी पैटा हुरई।बह देव इुएडपोलिक 
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श्रावक्र को कुछ भी जवाब देने में समर्थ नहीं हुआ | इसलिए श्रावक 
की खनामाडित मुद्रिका और दृपट्रा जहाँसे उठाया था उसी 
शिला पट्ट पर रख कर स्वस्थान को चला गया | 

उस समय श्रमण भगवान महावीर खामी ग्रामालुग्राम विहार 
करते हुए वहाँ पधारे | भगवान का आगमन सुन कुएडकोलिक 
बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान्‌ के दर्शन करने के लिए गया। 
भगवान्‌ ने उस देव और 'कुण्ठकोलिक के बीच जो प्रश्नोत्तर 
. हुए उनका जिक्र कर कुण्डकोलिक से पूछा कि क्या यह वात 
सत्य है? कुण्कोलिक ने उत्तर दिया कि भगवन्‌ ! जेसा आप 
फरमाते हैं वेसी ही घटना मेरे साथ हुईं है। तब भगवान्‌ सब 
श्रमण निग्नंन्ध और निर्ग्नन्थियों को बुला कर फरमाने लगे 
कि शहस्थावास में रहते हुए गहस्थ भी अन्ययूथिकों को अथ, 
हेतु, प्रश्न और युक्तियों से न्तिरुत्तर कर सकते हैं तो हे आर्यों ! 
द्वादशांग का अध्ययन करने वाले श्रमण निग्नेन्थों को तो उन्हें 
(अन्ययूयिकों को) हेतु और युक्तियों से अवश्य ही निरुत्तर 
करना चाहिए। 
सब अमण निग्नेन्थों ने भगवान्‌ के इस कथन को विनय के 
' साथ तदृत्ति (तथेति) कह 'कर स्वीकार किया। 
कुण्डकोलिक आवक की वत, नियम, शील आदि का पालन 
करते हुए चौदह वर्ष व्यतीत होगये।'जव पन्द्रहवां वषेबीत रहा 
था तब एक समय कुएडकोलिक ने अपने घर का भार अपने ज्येष्ठ 
पुत्र को सौंप दिया और आप धम्मध्यान में सपय बिताने लगा। 
सत्रोक्त विधि से भावक की ग्यारह पड़िमाओं का आराधन 
किया । अन्तिम समय में संलेखना कर सौधमे कल्प 
के अरुणंध्वज विमान में देवपने से उत्पन्न हुआ। वहाँ से चत्र कर 
महाविदेद क्षेत्र में जन्म लेकर मोक्ष जायगा। 
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(७) सद्दालपुत्र आव+- पोलासपुर नगर में जितशत्रु राजा राज्य 
करता था । उस नगर में सदालपुत्र (सस्डालपुत्र) नामक एफ 
कुम्हार रहता था। वह आजीविफ (गोशालक) मतका अनुयायी 
था। गोशालक के सिद्धान्तों का प्रेम और अनुराग उसकी रगरग 
मेंभरा हुआ था। गोशालक का सिद्धान्त ही अथे है, परमाये है 
दूसरे सप्र अनर्थ हैं, ऐसी उसकी मान्यता थी।सदालपुत्र श्रावक 
के पास तीन करोड सोनयों की सम्पत्ति थी। दस हजार गायों 
फा एक गोकुल था | उसकी पत्नी का नाम अम्रिमित्रा था । 
पोलासपुर नगर ऊे बाहर सद्दालपुत्र की पाँच सौ दुुानें थीं। 
जिन पर बहुत से नौकर काम किया ऊरते थे |वे जल भरने के 
घष्टे, छोदी घडलियों, कलश (उडे बडे माटे) छुराही कजे आदि 
अनेक प्रकार के मिट्टी के बतेत बनाकर वेचा करते थे । 
एक दिन दोपहर के समय वह अशोक बन में जाऊर धमध्यान 
में स्थित था | इसी समय एक देव उसके सामने प्रकट हुआ | 
चह कहने लगा कि त्रिकाल जाता, फेवल ज्ञान और केवल दर्शन 
के धारक, अरिहन्त, जिन, फेवली महामाहण कल यहाँ पधारेंगे। 
अतः उनको बन्दना फरना, भक्ति करना तथा पीठ, फलक, शरया, 
सस्तारक आदि के लिए प्रिनति करना तुम्हारे लिए योग्य है। 
दो तीन वार ऐसा कह करे देव वापिस अपने स्थान को चला 
गया। देव का कथन सुन कर सदालपुत्र विचारने लगा कि 
मेरे धमोचास्पे मखलिपुत्र गोशालक ही उपरोक्त गुणों से युक्त 
महामाहण है। बे ही कल यहाँ पषारेंगे । 
दूसरे दिन मात, काल भ्रमण भगवाज़्‌ महावीर स्वामी वहाँ 
पधारे | नगर निवासी लोग वन्दना फरने के लिये निकले। महा- 
माहण का आगमन सुन सद्दालपूत्र विचारने लगा कि भगवान्‌ 
महावीर स्वामी यहाँ पषारे है तो में भी उन्हें बन्दना नमस्कार करने 
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जाऊँ | ऐसा विचार कर स्नान कर सभा में जाने योग्य वख्र 
पहन कर सहस्राम्रवन उद्यान में भगवान को बन्‍्दना नमस्कार 
करने के लिए गया । भगवान्‌ ने ध्मेकथा कही | इसके वाद 
सइलपूत्र से उस देव के आगमन की वात पूछी। सइलपुत्र 
ने कहा हाँ भगवन्‌ ! आपका कथन यथाथे है। कल एक देव 
ने मेरे से ऐसा ही कहा था | तव भगवान्‌ ने फरमाया कि 
उस देव ने मंखलिपुत्र गोशालक को लक्तित कर ऐसा नहीं 
कहा था | भगवान्‌ की वात खुन कर सद्दालपुत्र विचारने लगा 
कि भगवान्‌ महावीर ही सबेड्र, सवेदर्शी, महामाहण हैं । पीठ 
फलक, शय्या, संस्तारक के लिए मुझे इनसे विनति करनी 
चाहिए | ऐसा विचार कर उसने भगवान से विनति की कि 
पोलासघुर नगर के बाहर मेरी पाँच सौ दुकानें हैं। वहाँ से 
पीठ, फलक, शय्या, संस्तारक लेकर आप विचरें। भगवान्‌ महा- 
वीर ने उसकी प्राथना को सना और यथावसर सद्दालपृत्र की 
पाँच सो दुकानों में से पीठ फलक आदि लेकर विचरने लगे | 
एक दिन सद्ालपुत्र अपनी अन्दर की शाला में से गीले 
मिट्टी के बतेन निकाल कर झुखाने के लिए धृप में रख रहा 
था | तब भगवान ने सद्ालपृत्र से पूछा कि ये वर्तन केसे बने हैं ? 
सदलपुत्र-भगवन्‌ ! पहले मिट्टी लाई गई। उस मिट्टी में राख 
आदि मिलाए गए और पानी से भिगो कर वह खूब रोंदी गई। 
जव-मिद्दी वर्तेन बनाने के योग्य होगई, तब उसे चाक पर रख 
कर ये वतन बनाए गए हैं। 
भगवान-- हे सदालपृत्र | ये वतंन उत्थान, बल, वीय, पुरुषाकार 
आदि से बने हैं या बिना ही उत्थान आदिं के बने हैं ? 
संइलपुत्र- ये वतन उत्थान पुरुषाकार पराक्रम के बिना ही 
बन गये हैं क्योंकि उत्थानादि तो- हैं ही' नहीं। सब पदार्थ 
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नियत (होनहार) से ही होते हैं । मा 
भगप्रान- सदालधुत ! यदि कोई पुरुष तुम्हारे इन बर्तनों को 
चुरा ले, फंक दे, फोड दे अथवा हुम्हारी अग्नमिमिया भार्या के 
साथ मनमाने कामभोग भोगे तो उस पुरुष को तुम कया दंड दोगे 
सदालपुत्- भगवन्‌] मे उस पुरुष को घुरे भले शब्दों से उला- 
हना दू, डड़े से मारूँ, रस्सी से बॉध द्‌ और यहाँ तक कि उसके 
प्राण भी ले लें । 
भगवान सदालपुन हुम्हारी मान्यता के अहुसार तो न कोई 
परुष तुम्हारे वर्तन चुराता है, फे्ता है था फोदता है और न 
रोई तुम्हारी अग्निमिया भाया के साथ काम भोग भोगता है 
किन्तु जो कुछ होता है बह सय भविततच्यना से ही हो जाता है। 
फिर तुम उम्त पुरुष को द्ड क्‍यों देते हो ? इसलिए तुम्हारी 
यह मान्यता कि “उत्थान आदि कुछ नहीं हैं सर भवितव्यता से 
ही हो जाता है? मिथ्या $। 

भगवान्‌ के इस कथन से सदालपुत्र फो वोध हो गया। 
भगवान के पास धर्मोपदेश सुन कर उस ने आनन्द थ्रावफ फी तरह 
श्रावक ऊ बारह थत अड्डीकार ऊिये। तीन करोड सोनेये और 
एक गोकुल रखा। भगवान्‌ को पन्‍्द्ना नमस्कार फर सहालपुत 
ने वापिस अपने घर आकर अग्निमित्रा भायो को सय हृत्तान्त 
कहा | फिर अग्िमिया भागों से कहने लगा कि हे देवालेमिये ! 
अमण भगवान्‌ महावीर पघारे हैं। अत तुम भी जाओ और 
आविफ़ा के बारह यत अद्नी झार करो । अभिमित्रा भाषा ने पति फी 
बात को स्वीफार क्रिया। सद्ालपुत्र ने अपने कौडुम्यिक पुरुषों 
को (नौकरों को) एक शेष्ठ धमेरथ जोत फर लाने की आया 
दी जिस में तेज चलने वाले एक समान खुर और पूँद पाले 
पक ही रग के तथा मिनके सींग कई रणों से रये हुए हो ऐसे 
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वल जुड़े हुए हों, जिसका धोंसरा बिल्कुल सीथा, उत्तम और 
अच्छी बनावट बाला हो। आता पाकर नौ करों ने शीघ्र ही वेस। रथ 
लाकर उपस्थित किया। अग्रिमित्रा भायो ने स्तान आदि करके 
उत्तम वख्र पढने आर अल्प भार एवं वहुमृल्य वाले आभूषणोां 
से शरार का अलेकूत कर बहत सी दासियों को साथ लकर रथ 
पर सवार हुई। सहस्राम्न बन में आकर रथ से नीचे उतरी | 
भगवान को वन्दना नमस्कार कर खड़ी खठी भगवान की 
पयंपासना करने लगी। भगवान का धर्मोपदेश सुन कर अग्नि 
मित्रा भाया ने श्ाविका के वारह व्रत सीकार किये। भगवान्‌ 
को बन्दना नमस्कार कर वह वापिस अपने घर चली आई। 
भगवान पोलासपर से विद्यरकर अन्यत्र विचरने लगे। जीवा- 
जीवादि नव वच्चों का ज्ञाता श्रावक वन कर सदालपत्र भी पर 
ध्यान में समय बिताने लगा। 

मंखलिपत्र गोशालक ने जब यह हृत्तान्त सना कि सहालपत्र 
ने आजीविक मत का त्याग कर निग्नेन्थ भ्रमण का मत अड्रीकार 
किया है तो उसने सोचा “ में जाऊं आर आजीविकोपासक 
सदालपत्र को निग्नेन्च श्रमण मत का त्याग करवा कर फिर 
आजीविक मत का अनुयायी वनाऊ” ऐसा विचार कर अपनी 
शिप्य मणठली सहित वह पोलासपर नगर में आया। आजीविक 
सभा में अपने भण्ठोपकरण रख कर अपने कुछ शिष्यों को 
साथ ले सदालपुत्र श्रावक के पास आया । गोशालक को आते 
देख सहालपुत्र श्रावक ने किसी प्रकार का आदर सत्तार नहीं 
किया किन्तु चुपचाप वैठा रहा | तव पीठ, फलक,शब्या,संस्तारक 
आदि लेने के लिए भगवान्‌ महावीर के ग्रुणग्राम करता हुआ 
गोशालक बोला- हे देवानुप्रिय | क्या यहाँ महामाहण पघारे थे ९ 
सदालपूत्र- आप किस महामाहण के लिए पूछरहे हो १ 
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गोशालक- श्रमण भगवान्‌ परदावीर महामाहण के लिए | 
सदालपृत्र- झिस अभिप्राय से आप श्रमण भगवान्‌ महावीर 
फो महामाहण कहते हैं ९ 

गोशालक- हे सदालपुत्र ! भ्रमण भगवान्‌ मदापीर स्वामी 
फेपलाज्ञान, फेपलदर्शन के यारक हैं। वे इन्द्र नरेन्द्रों दारा महित 
उन पूजित है। इसी अभिप्राय से में ऊदता हूँ क्रणण भगवान्‌ 
महावीर खामी महामाहण हैं । 

गोशालऊ-सहालपत्र | क्या यहाँ मद्ागोप (प्राणियों के रक्षक) 
पषारे थे १ 

सदालपुत्र-आप किसके लिए महागोप शब्द का प्रयोग फर रहे हो १ 
गोशालक- भ्रमण भगयान्‌ महावीर खामी फे लिए । 
सहालपुत्र- आप जिस अभिप्राय से श्रमण भगवान्‌ महावीर 
को महागोप कहते हैं ? 

गोशांलफ- ससार रूपी विक्ट अटदी में भ्यचन से भ्रष्ट होने 
चाले, प्रति क्षण मरने वाले, मृग भआादि दरपोक योनियों मे उत्पन्न 
होकर सिद्द व्याप्त आदि से खाये जाने वाले, मत्ुप्य झादि 
श्रेष्ठ योनियों में उत्पन् होकर युद्ध आदि में कटने वाले तथा 
भाले आदि से पींय जाने वाले, चोरी आदि करने पर नाक 
फान आदि काट फर अग दीन यनाए जाने बाले तथा अन्य 
अनेफ प्रकार के दु,.ख और पास पाने वाले प्राणियों को धर्म 
का स्वरूप समझा कर अत्यन्त णय अच्यायाध ग़रूख के स्थान 
मोक्ष में पहुँचाने यासे भ्रमण भगयान्‌ महावीर है। इस अभिषाय 
से मैंने उनको महागोप कहा दै। 

गोशालऋ- सदालपुत्र | क्या यहाँ मद्सा्थत्राद पघारे थे १ 
सदालपुप्र- आप स्सिफ्ों महासाथवाह कहते है ९ 
गोशालप- अ्रमण भगयान महावीर फो मे मद्यसार्थवाह पहना हूँ। 
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सदालपृत्र- किस अभिप्राय से आप भ्रमण भगवान्‌ महावीर 
को महासाथंवाह कहते ह ? 

गोशालक- श्रमण भगवान महावीर स्त्रामी संसार रूपी अटवी 
में नष्ट भ्रष्ट यावत्‌ विकलाड किये जाने वाले बहुत से जीवों 
को धमं का मार्ग बता कर उनका संरक्षण करते हैँ ओर मोक्न 
रूपी महा नगर के सन्पुख करते हँ | इस लिए भगवान महावीर 
स्वामी महासाथंबाह हैं। 

गोशालक- देवानुप्रिय ! क्या यहाँ महा धर्मकथी (धर्मोपदेशक) 
पधारे थे ९ 

सदालपत्र- आंप महाधमंकथी शब्द का प्रयोग किसके लिए 
कर रहे है ९ 

गोशालक- महाधमंकथी शब्द का प्रयोग भ्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी के लिए है। 

सदालपत्र- भ्रमण भगवान्‌ महावीर को आप महाधरंकथी किस 
अभिप्राय से कहते हैं ? 

गोशालक-संसार रूपी विकट अटदवी में मरिथ्यात्व के प्रचल उदय 
से सुमागे को छोड़ कर कुमार (मिथ्यात्व) में गमन करने वाले 
कर्मों के वश संसार में चक्कर खाने वाले प्राणियों को धर्मकथा 
कह कर यात्रत्‌ प्रतिवोध देकर चार गति वाले संसार से पार 
लगाने वाले श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी हैं। इस लिए उन्हें 
महाधमेकथी (धर्म के महान्‌ उपदेशक) कहा है। 

गोशालक- सदालपत्र ! क्या यहाँ महानियोगक पधारे थे १ 
सदालपत्र- आप महानियोमक किसे कहते हैं? 

गोशालक- श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को । 

सदालपत्र- श्रमण भगवान्‌ महावीर को आप किस अभिप्राय 
से महानियोमक कहते हैं ? 


बन. # 3०६१० ७ ४००८७ ०९४८३ 2 अत 
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गोशालक- ससार रूपी महान्‌ समुद्र में न्ठ होने वाले, इबने 
वाले, वारम्बार गोते खाने वाले तथा बहने बाले बहुत से जीवों 
को धर्म रूपी नौफा से निर्वाण रूपी झिनारे पर पहुँचाने पाले 
अमण भगयान महावीर है। इस लिए उन्हें महानियमिक कहा है 

फिर सहालपघुत श्रावक मखलिपुत्र गोशालक से इस प्रकार 
कहने लगा कि हे देवाजुसिय ! आप अवसरकज्ञ (अवसर को 
जानने पाले) है और वाणी में यडे चर ई। क्या आप मेरे 
धममौचाय्य धर्मोपदेशक श्रमण भगवान्‌ महावीर के साथ विद्राद 
(णास्रार्थ) फरने में समर्थ हैं ? 
गोशालर- नहीं | 
सदालपुत्र- देवासुप्रिय ! आप इस मकार इन्कार व्यों करते ह१ 
बयाआप भगवान्‌ महावीर ऊे साथ शाखतार्थ फरने में असम हैं १ 
गोशालर-जैसे कोई पलवान्‌ पुरुष क्रिसी परे, मेंदे, समर, 
म॒र्गे तीतर,पढेर, लायक, फ्यूतर, रो, बाज भादि पत्ती को 
उसऊंदाय, पैर, सुर, पूँछ, पख, प्राल आदि जिस किसी जगह से 
पफटता है वह पहीं उसे निश्वल और नि.स्पन्‍्द करके दया देता है। 
जरा भी इधर उधर हिलने नही देता है। इसी प्रकार श्रमण भगवान्‌ 
महारीर से में जहाँ उहों छुछ प्रश्न करवा हूँ अनेर देतुओं भौर 
युक्तियों से वे वहीं मुझे निरुत्तर पर देते हैं। इसलिए मे तुम्हारे 
धर्माचार्ण पर्मोपदेशय भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी से शाखाये 
फरने में असमये हूँ । 

तद सहालपुत्र श्रमणोपासक ने गोशालर से फहा कि आप 
मेरे घमौचाग्य के यथाये शुणों का फीर्चन करते ६। इसलिए 
में आपरो पीठ, फ्लफ, शरया, सस्वारफ थादि देता हूँ 
किन्तु योई पर्म या तप समझ पर नहीं | इसलिए आप मेरी 
दुकानों पर से पीठ, फलक शरया भादि ले लीमिए [सह्दालपुत् 
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श्रावक की वात सुन कर गोशालक उसकी दुकानों से पीठ 
फलक आदि लेकर बिचरने लगा | जब गोशालक हेतु ओर 
युक्तियों से, प्रतिबोधक वाक्यों से ओर अनुनय विनय स सदाल- 
पत्र श्रावक को निग्नेन्ध प्रवचनों से चलाने में समय नहीं हुआ 
तब आआन्त, उदास और ग्लान ( निराश ) होकर पोलासपुर 
नगर से निकल कर अन्यत्र विचरने लगा | 
व्रत, नियम, पोषधोपवास आदि का सम्यक्‌ पालन करते 
हुए सदालपत्र को चोदह वर्ष बीत गये। पन्द्रहवरां वर्ष जब चल 
रहा था तब एक समय सदालपुत्र पोषध करके पोपधशाला में 
धमध्यान कर रहा था। अद्ध रात्रि के समय उसके सामने एक 
देव प्रकट हुआ | चुलनीपिता श्रावक्ष की तरह सदालपृत्र को 
भी उपसगे दिये । उसके तीनों पत्रों की घात कर उनके नो नी 
टुकड़े किए और उनके खून और मांस से सदालपुत्र के शरीर 
को सींचा । इतना होने पर भी जब सदालपत्र निभेव वना रहा 
तब देव ने चोथी वक्त कहा कि यदि तू अपने बत नियम आदि 
को नहीं तोड़ेगा तो में तेरी धमंसहायिका (धर्म में सहायता 
देने वाली) धमं बेद्य (धर्म को सुरक्षित रखने वाली), धर्म के 
अल्लुराग में रंगी हुई, तेरे सुख दुःख में समान सहायता देने 
वाली अग्निमित्रा भाव्यों को तेरे घर से लाकर तेरे सामने 
उसकी घात कर उसके खून और मांस से तेरे शरीर को सींचेंगा। 
देव के दो वार तीन बार यही बात कहने पर सदालपुत्र श्रावक 
के मन में विचार आया कि यह कोई अनाये पुरुष है। इसे 
पकड़ लेना ही अच्छा है। पकड़ने के लिए ज्यों ही सद्यालपत्र 
उठा त्यों ही देव तो आकाश में भाग गया और उसके हाथ में 
खम्भा आगया। उसका कोलाहल छखुन उसकी अग्निमित्रा भायो 
बहोँ आई और सारा हृत्ान्त सुन कर उसने सद्यालपुत्र भ्रावक से 
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दण्ड प्रायश्रित्त लेने के लिए कहा। तदलुसार दण्ड प्रायश्रिच 
लेकर सदालपुत्र रावत ने अपनी आत्मा को शुद्ध क्या । 

सहालपुत्र अन्तिम समय सलेखना द्वारा समाधि मरण पूवेक 
काल करके साधम देवलोऊ के अरुणभूत विमान में उत्पन्न हुआ। 
चार पलयोपम फ्री स्थिति पूर्ण करके महा विदेह क्षेत्र में जन्म लेगा 
आर वहीं से उसी भव में मोक्ष जायगा | 
(८) महाशतक श्रावर- राजगह नगर में श्रेणिक राजा राज्य 
करता था। उसी नगर में महशतक नाम का एक गायापति 
रहता था। वह नगर में मान्य एवं प्रतिष्ठित था। कासी के 
बर्तन विशेष से नापे हुए आठ करोड सोनये उसके खजाने में 
थे, आठ करोड व्यापार में लगे हुए थे और आठ करोड घर 
बिम्तार आदि में लगे हुए थे । गायों के आठ गोकुल थे । उस 
के रेवती आदि तेरद सुन्दर स््रियाँ थीं। रेवती के पास उसके 
पीहर से दिये हुए आठ करोड सोनेये और गायों के आठ 
गोछुल थे | शेष वारह स्त्रियों के पास उनऊे पीदर से दिए हुए 
एक एक करोड सोनेये और एक एक गोकुल था । 

एक समय श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी वहाँ पथारे | 
आनन्द श्रावक फी तरह महाशत्तक ने भी श्रावक के यारह प्रत 
अड्रीपार क्ये। कासी के बतेन से नापे हुए चौबीस करोड 
सोनेये और गायों के आठ गोकुल (अस्सी हजार गायों) की 
मयादा की। रेवती आदि तेरह स्रियों के सिवाय अन्य स्त्रियों 
से मैथुन का त्याग किया। इसने ऐसा भी अभिग्रद लिया झ्लि 
भति दिन दो द्रोण (६० सेर) बाली सोने से भरी हुई ऊासे को 
पाजी से व्यवद्वर करूँगा, इस से अधिक नहीं। श्रावक के परत 
अड्टीकार कर महाशतक आवऊ धमन्यान से अपनी आत्मा 
को भाषित करता हुआ रहने लगा। 
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एक वार अद्ध॑रात्रि के समय कुटुम्ब जागरणा करती हुई 
रेबती गाथापत्नी को ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि इन बारह 
सातों के होने से में मह्ाशतक गाथापति के साथ पनमाने काम 
भोग नहीं भोग सकती हूँ | अतः यही अच्छा है कि श्र, अग्नि 
या विष का प्रयोग करके सोतों को मार दिया जाय जिससे 
इनका सारा धन भी मेरे हाथ लग जायगा और फिर में अपनी 
इच्छानुसार महाशतक गाथापति के साथ काम भोग भी भोग सकेगी 
एसा सांच कर वह कोई अवसर ढंढने लगी । मौका पाकर 
उसने छः सातों को विष देकर ओर छः को शद्ध द्वारा मार 
डाला | उनके धन को अपने अधिकार में करके महाशतक 
गाथापति के साथ यथरेज्छ काम भोग भोगने लगी। मांस में 
लोलुप, मूच्छित एवं ग्रद्ध बनी हुई रेवती अनेक तरीकों से तले 
हुए ओर भेजे हुए मांस के सोले आदि वना कर खाने लगी 
आर यथेच्छ शराब पीने लगी | 

एक समय राजग्ृह नगर में अमारी (हिंसावंदी) की घोषणा 
हुई। तव मांस लोलुपा रेबती ने अपने पीहर के नौकरों को 
बुलाकर कहा कि तुम प्रति दिन मेरे पीदर वाले गोइुल में 
से दो गाय के वछड़ों को मार कर मेरे लिए यहाँ ले आया 
करो । रेवती की आज्ञाजुसार नौकर लोग दो बछड़ों को मार 
कर प्रति दिन लाने लगे | इस प्रकार प्रचुर मांस मद्रि का 
सेवन करती हुई रेबती समय विताने लगी । 

आवक के बत नियमों का भली प्रकार पालन करते हुए 
महाशतक के चोदह वर्ष बीत गए। तत्पथात्‌ वह आनन्द श्रावक 
की तरह ज्येष्ठ पुत्र को घर का भार सम्मला कर पीौषधशाला - 
मे आकर धमंथ्यान पूवेंक समय बिताने लगा। उसी समय 
मांस लोलुपा रेवती मद्य मांस की उन्मत्तता ओर कामुकतां के 
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भाव दिखलाती हुई पौषपशाला में महाशतक श्रावक के पास 
जा पहुँची । वहाँ पहुँच कर मोह ओर उन्माद को उत्पन्न करने 
वाले शद्वार भरे हाव भाव और कटाक्ष आदि ली भावों को 
दिखाती हुई महाशतक को लद्य करके पोली- छुम बड़े धर्म 
कामी, पुण्यकामी, स्वगेसामी, मोज्ञफामी, धर्म की आकांत्ता 
करने वाले, धर्म के प्यासे वन बेठे हो! तुम्हें धरम, पुष्प, स्व 
और मोक्ष से क्या +रना है १ तुम मेरे साथ मन चाहे काम- 
भोग क्यो नहीं भोगते हो १ तात्पय यह है ऊि धर्म, पुण्य आदि 
घुस के लिए ही फ्िए जाते है और विषय भोग से बढ कर 
दूसरा फोई झुख नहों है । इसलिए तपस्पा आदि कमकटों को 
छोड कर मेरे साथ यथेज्ठ काम भोग भोगो | रेगती गायापत्री 
की इसप्रक्रार दो तीन बार कहने पर भी सद्ाशतक श्रावक्र ने इस 
पर फोई भयान नहीं दिया फिन्तु मौन २हकर धर्म भ्यान में लगा 
रहा | महाणतऊ भ्रायऊ द्वारा सी प्रभार का आदर सत्कार 
न पाऊर रेवती गाथापत्नी सपने स्थान को वापिस चली गई । 
इसके बाद महाशतर ने श्रावक सी स्थारद पडियाए खीकार 

की और सजोक्त व्रिधि से यथावत््‌ पालन किया । इस प्रकार 
कठिन ओर दुप्फर तप करने से महाशतक का शरीर अति कृष 
होगया। इसलिए मारणान्तिक सलेखना फर धम्भ्यान में तल्लीन 
शेगया। शुभ अध्यवसाय के कारण और अवधि ज्ञानावरण सगे 
के क्षयोपशम से महाशतऊ भ्रावक को सपपिशान उत्पन्न होगया। 

बहपूब टिशा में लवण समुद्र ऊे अन्दर एक इजार योजन तक 

जानने और देखने लगा । इसी तरह दक्षिण और पश्चिम में मी 

लबण समुद्र में एफ हमार योजन तक जानने और देखने लगा। 

उत्तर में झुल्लटिमवन्त पवत तक जानने और देखने लगा | नौची 

दिशा में रतप्रभा पृथ्वी में लोज्ञुपच्युत नरक तक जानने झौर 
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देखने लगा | इसी समय रेबती गाथापत्री कामोन्म त्त होकर पौषध- 
शाला में आई और महाशतक श्रावक को कामभोगों के लिए 
आपन्त्रित करने लगी | उसके दो तीन वार एसा कहने पर 
महाशतक श्रावक को क्रोचव आगया। अवजिज्ञान से उपयोग लगा | 
कर उसने रेबती से कहा कि तू सात रात्रि के भीतर भीतर 
अलस (विपूचिका) रोग से पीड़ित हो कर आत्तेध्यान करती 
असमाधिमरण पूवक यथासमय काल करके रत्प्रभा पृथ्वी के 
नोचे लोलुयच्युत नरक में ८४ हजार वर्ष की स्थिति से उत्पन्न होगी। 
महाशतक श्रावक्र के इस कथन को सुन कर रेवती विचारने 
लगी कि महाशतक अब मुझ पर कुपित हो गया है ओर मेरा 
बुरा चाहता है। न जाने यह मुझे किस बुरी मौत से मरवा 
डालेगा। ऐसा सोच कर वह उरी । क्षव्ध ओर भयभीत होती 
हुई धीरे धीरे पीछे हटकर वह पोपथशाला से वाहर निकली। 
, घर आकर उदासीन हो वह सोच में पड़ गई। तत्पश्चात्‌ रेवती 
के शरीर में भयद्भर अलस रोग उत्पन्न हुआ ओर तीज वेदना 
प्रकट हई। आर्तध्यान करती हुई यथासमय काल करके रल्नप्रभा 
पृथ्वी के लोलुयच्युत नरक में चारासी हजार वर्ष की स्थिति 
वाले नैरयिकों में उत्पन्न हुई । 
ग्रामाजुग्राम विहार करते हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
राजशह नगर में पथारे | भगवान्‌ अपने ज्येष्ठ शिष्प गौतम 
स्वामी से कहने लगे कि राजग्रह नगर में मेरा शिष्य महाशतक 
श्रावक पौषधशाला में संतलेखना कर वेठा हुआ है। उसने रेवती 
से सत्य किन्तु अप्रिय वचन कहे हैं। भक्त पान का पच्रक्खाण 
कर मारणांतिकी संलेखना करने वाले श्रावक को जो बात 
सत्य (तथ्य) हो किन्तु दूसरे को अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय लगे 
ऐसा वचन बोलना नहीं कल्पता । अतः तुम जाओ और महाशतक 
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श्रावक से कहो कि इस विपय की आलोचना ऊर यथायोग्य 
प्रायश्रित्त स्वीशार करे । 

भगयान्‌ ऊ उपरोक्त ऊ़थन को स्व्रीफार कर गौतम स्वामी 
महाशतऊ भ्रावऊ के पास पव्रारे। श्रावक ने उन्हें उन्दना नमस्कार 
किया। वाद में गौतम स्वामी के ऊथनानुसार भगयान्‌ की भाज्ञा 
शिरोधाये कर मालोचना पूदेक यथायोग्य दण्ड प्रायश्रिच लिया। 

महाशतक आ्राव्क ने यीस वर्ष पर्यन्त श्रावक पर्याय का 
पालन क्ियां। अन्तिम समय में एफ महीने की सलेखना फर 
समाधि मरण पूर्वक फाल फर सौ यर्म देवलोफ के श्ररणावतसक 
विमान मे चार पल्‍्योपप की स्थिति बाला देव हुआ । पहाँ से 
चर फर महाविदेद ज्षेत्र में अन्‍य लेगा और पहीं से उसी भव 
में पोत्त जायगा | 
(६ ) नन्दिनीपिता श्राय+- श्रावस्ती नगरी में जितशतु राजा 
राज्य फरता था। उसो नारी में नन्दिनीपिता नामक एक 
घनाद्य माथापति रहता था।उसके चार करोड सोनैया खजाने 
में, चार यरोद व्यापार म॑ं और चार करोड गिस्तार में लगे 
हुए थे। गायों के चार गोदुल ये अर्यात्‌ चालीस हजार गायें 
थीं । उसकी धमपत्नी का नाम अखिनी था। 

एक समय श्रमण भगवान्‌ महावीर स्थामी वहाँ पपारे । 
आनन्द भ्रावक पी तरह नन्दिनीपिता ने भी भगवान्‌ फे पास 
आयऊ जे बारह शत अद्वीकार रिये और धर्मभ्यान फरते हुए 
आनन्द पूरक रहने लगा। 

श्रायक्र के यत नियमों का भली प्रकार पालन करते हुए 
नन्दिनीपिता फो चौदद वर्ष बीत गये । जय पन्‍्द्रहवा चपे चल 
रद्य था तप ज्येष्ठ पत्र यो घरका भार साप दिया भौर आप 
खय पौपघणाला में जाकर धम्भ्यान में तन्‍्लीन रहने लंगा। 
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वीस वर्ष तक श्रावक् पयोय का पालन कर अन्तिम समय 
में संलेखना की। समाधि मरण पृथक आयुप्य पूरा कर सोधम 
देवलोक के अरुणगव नामक विमान में उत्पन्न हुआ | चार 
पलयोपम की स्थिति पूरी करके महाविदह क्षेत्र मे उत्पन्न हकर 
सिद्धगति को प्राप्त होगा | 
( १० ) शालेयिकापिता श्रावक- श्रावस्ती नगरी में जितशत्र 
राजा राज्य करता था। उसी नगरी मे शालेयिकापिता नामक एक 
धनाढ्य गाथापति रहता था। उसके चार करोड़ सोनया खजाने 
में थे, चार करोड़ व्यापार में ओर चार करोड़ विस्तार में लगे 
हुए थे। गायों के चार गोकुल थे। उसकी पत्नी का नाम फाल्गुनी था| 
एक ससय भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी वहाँ पधारे। 
' शालेयिकापिता ने आनन्द श्रावक की तरह भगवान्‌ के पास 
श्रावक ब्त ग्रहण किये | धमंध्यान पूवेंक समय बिताने लगा। 
चोदह वर्ष वीत जाने के पश्चात्‌ अपने ज्येष्ठ पुत्र को घर का 
भार सम्भला कर पोपधशाला में जाकर धमध्यान मे निरत रहने 
लगा। वीस वष तक श्रावक्र पयोय का भली प्रकार पालन किया। 
अन्तिम समय मे संलेखना कर के समाधि मरण को प्राप्त हआ। 
सीधम देवलोक के अरुणकील नामक विमान में देवरूप से 
उत्पन्न हुआ । चार पल्‍योपम की स्थिति परण करके महाविदेह 
: क्षेत्र में जन्म लेगा ओर उसी भव में मोक्ष जायगा | शेष सारा 
अधिकार आनन्द श्रावक के समान है। 
दस ही श्रावकों ने चौदह वे पूरे करके पन्द्हवे वर्ष में कुठुम्ब 
का भार अपने अपने ज्येष्ट पुत्र को सम्भला दिया और खंय॑ 
विशेष धर्म साधना में लग गये | सभी ने बीस वीस वर्ष तक 
श्रावक् पर्याय का पालन किया | ( उपासकद॒शाय सूत्र ) 
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६८६-श्रेणिक राजा की दस रानियाँ 


(१) काली (२) सुकाली (३) महाऊाली (४) कृष्णा (५) 

सुरृष्ण (६) मह्मक्ृप्णा (७) वीररूप्णा (८) रामकृपष्णा (६) 
परियसेनकृष्ण (१०) महासेनकृप्णा । 
(१) काली रानी- इस अवसफिणी काल फे चौथे आरे में 
जय श्रपण भगवान्‌ महादीर खामी विराजमान थे उस समय 
चम्पा नाम की एक नगरी थी | वह कोणिझ नाम का राजा 
राग्य करता था। फोणिऊ राजा फ्री छाटी माता एवं श्रेरिर 
राजा फ्री भागों फालो नाम की महारानी थी। बह अति- 
सुकुपाल और सर्याह् सुन्दर थी। 

एक समय श्रमण भगगान्‌ महायीर खामी केयलपर्याय का 
पालन करते हुए, पधर्मेपिदेश द्वारा भव्य प्राणियों को प्रतिबोध 
देते हुए थार ग्रामाजुग्राम विद्र करते हुए वहाँ पधार गये । 
भगवान के आगमन यो जान कर काली देवी अत्यन्त हर्पित 
हुई | फौडुम्बिक पुरुषों (नौकरों)को उल्ा +र धार्मिक रथ को 
तस्यार फरने के लिए आता दी । रथ सज्ित हो जाने पर 
उसप उठ कर फाली रानी भगयान के दर्शन करने गई | भगयान्‌ 
से सम्यानुमार धर्मोपदेश दिया । धर्मेपदेश को श्रवण फर काली 
रानी यो वहुत हर्ष एव सन्‍्तोप हुआ। उसपर दृदयकूमल विरसित 
हो गया । जन्म जरा मृत्यु आदि दु जो से व्याप्त ससार से 
चेराग्य भाव उत्पनहों गया। बह भगयान्‌ को बन्दना नमस्कार 
घरइस प्रसार कहने लगी कि हे भगवन | आपने जो निर्गन्य प्रव- 
घन फरमाये हैं, ये सत्य है।मुमे उन पर अतिशय थरद्धा, प्रतीत 
परय॑ रचि उत्पने हुई है। इतना ही नहीं अपितु फोणिक राजा 
से पृदपर आपके पास मुण्टित होउँगी यायउत्‌ दीज्षा ग्रदए ऋरूंगी। 
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काली रानी के उपरोक्त वचनों को सुन कर भगवान्‌ फर- 
, माने लगे कि हे देवालुमिये | सल हो वेसा काये करो किन्तु 
धमम काय में विलम्व मत करो | 
तब काली रानी अपने धर्मरथ पर सवार हो कर अपने घर 
आई । घर आकर कोणिक राजा के पास पहुँची ओर कहने 
लगी कि अद्दो देवानुपिय! आपकी आजा हो तो भ्रमण भगवान्‌ 
महावीर खामी के पास में दीक्षा अड्ीकार करूँ? तव कोणिक 
राजा ने कहा कि हे माता जिस तरह आपको सूख हो वसा 
काय करो। ऐसा कह कर अपने काटम्बिक पुरुषों (नोकरों) 
को चुलाया ओर आज्ञा दी कि माता काली देवी का बहुत ठाट 
के साथ बहुमूल्य दीक्षा अभिषेक की तेयारी करो। कोणिक 
राजा की आज्ञानुमार काय करके नौकरों ने वापिस सूचना दी | 
तत्पश्मात्‌ काली रानी को पाट पर विठज्ञा कर एक सी आठ 
कलशों से स्नान कराया | स्नान के पश्चात्‌ बहुमूल्य वस्चालं- 
कारों से विभूषित कर हजार पुरुष उडाबे ऐसी शिविका (पालक्री) 
में बेठा कर चम्पा नगरी के मध्य में होते हुए जहाँ भगवान्‌ 
महावीर स्वामी विराजमान थे वहाँ पर लाये। फिर काली 
रानी पालकी से नीचे उतरी | उसे अपने आगे करके कोशिक 
राजा भगवान्‌ की सेवा में पहुँचे और भगवान्‌ को विनयपूर्वक 
तीन बार वन्दना नमस्कार कर इस प्रकार कहने लगे कि हे 
भगवन्‌ | यह मेरी माता काली नाम को देवी, जो मुझे इष्टकारी, 
प्रियकारी, मनोज्ञ एवं मन को अभिराम है, इसे में आपको शिष्यणी 
रूप (साध्वी रूप) भिज्षा देता हूँ। आप इस शिष्यणी रूप भिन्ता 
को खीकार करें| भगवान्‌ ने फरमाया कि जैसे सुख उत्पन्न 
हो वैसा करो । तब काली रानी ने उत्तर पूर्व दिशा के बीच 
शैशान कोण में जाकर सब वद्धाभूषणों को अपने हाथ से उतारे 
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और खयमेव अपने हाथ से पुष्टि लोच किया | लोच करके 
भगवान्‌ के समीप आकर इस प्रकार ऊहने लगी कि हे भगवन्‌ [ 
यह ससार जन्म जरा मृत्यु के दु खों से व्याप्त हो रहा है । 
में इन दुःखों से भपभीत होकर आपकी शरण में आई हैँ | 
आप मुझे दीज्ा दो और धम्म सुनावो | तब श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्थामी ने फालो रानी को खगमेव दीक्षा दी, मुण्डित 
की और सब साध्वियों में ज्येठठ सती चन्दनवाला आर्या को 
शिप्यनीपने सोंप दी | तय सती चन्दनवाला आयो ने उसको 
खीकार फ्िया तथा सब प्रकार से इन्द्रियों का निग्रह करना, 
सयम भें विशेष उद्यमबरन्त होना ऐसी हित शिक्षा दी। काली आया 
ने सामायित से लेकर ग्यारह अड्ड का ज्ञान पठा और अनेक 
प्रकार फे तप करती हुई विचरने लगी! 

एक समय फाली आयो सती चन्दनव्राला के पास आकर 
इस प्रकार कहने लगी कि अहो आर्योजी | यदिआपकी आशद्वा 
हो तो मै रत्नावली तप करने की इच्छा ऊरती हूँ। तब सती 
चन्दनवाला ने ऊद्ा कि जैसे तुम सो सुख हो वैसा कार्य करो | 
तब काली आयो ने रतावली तप सड्जीकार फ्रिया। गले में 
पहनने पा हार रतावली कहलाता है। उस रत्ावली हार के 
समान जो तप किया जाता दे बह रक्ायली तप कहलाता 
$। जैसे रतावली हार ऊपर दोनो तरफ से सूरुम (पतला) 
होता है । थोडा आगे यदने पर दोनों तरफ फूल होते हैं | नीचे 
यानी मश्यभाग में हार पान परे आकार होता है अर्थात्‌ 
मध्यभाग में घटी यदी मणियों से सयुक्त पान के आकार बाला 
होता है। इस रतावली हार के समान जो तप किया जाय बह 
रजावली तप कहलांता है, अयात्‌ तप मे किये जाने वाले उप- 
चास, पेला,तेला आदि की संख्या जे अड्डों फो कागज पर लिखने 
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३३६ 


से रन्नावली हार के समान आकार वन जाय, वह रत्रावली 


तप कहलाता है। 


हु 


को 


इसका आकार इस प्रकार हे- 


आती व जे, रल्नावली तप क्ष 
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रतावली तप वी विधि इस प्रकार है- 

सब्र से प्रथम एक उपवास, एक वेला और एक तेला करऊे 
फिर एक साथ आठवेले करे, फिर उपवास, बेला, तेलाआदि 
क्रम से करते हुए १६ उपबास तक फरे | तत्पथात्‌ ३४ वेले 
एक साथ जरे | जैसे रव्ावली हार मय में स्पूल (मोटा) होता 
है उसी प्रकार इस रत्रावली तप में भी म"यभाग में ३४ वेले 
एक साथ फरने से मूल आऊार पन जाता है। ३४ वेले 
करने के याद १६ उपवास करे, १४ उपवास करे इस तरह 
ऋपश' घद्ते हुए एक उपयास तक ऊरे | वत्पश्ात्‌ आठ थेले 
शक साथ फरे, फिर एकतेला, वेला और उपवास फरे|इसड्ी 
स्थापना या क्रम नयशे में उताया गया है। | 

यह एक परिपाटी होती है। इसके पारणे के दिन॑ जेसा आहार 
पिले बैसा लेबे, अर्थात्‌ पारणे के दिन सत्र विगय (दूध, दद्द 
घी झ्रादि) भी लिए जा सफते हैं। 

दूसरी परिषादी में पारणे के दिन कोई भी विगय नहीं लिये 
जा सकते | तीसरी परिपाटी में निर्लेप (जिसका लेप न लगे) 
पदार्थ ही पारणे में लिए जा सकते है। चौथी परिपाटी में पार 

दिन आयपिल (किसी एक प्रकार का भूजा हुआ 'ान्य वगैरह 
पानी में भिगो कर खाना आययिल रहलीता है) किया जांता है । 

इस प्रफार फाली आयी फो रत्ावली तप फरने में पाँच वर्ष 
दो मह्दीने और अद्वाईस दिन लगे।.सूतातुसार रतावली तप को 
पूर्ण करके अनेऊबिध तपस्या फरती हुई वह विचरने लगी। प्रघांन 
तप॑ सेउस वा शरीर अति दुर्पल्ल दिखाई देने लग गया था किन्तु 
तपोयल से पद अत्यन्त शोभित होने लगी। एक समय अछद्, 
रात्रि व्यतीत होने पर काली आयो यो इस प्रकार का विचार 
उत्पन्न हुआ कि जव॑ तक मेरे शरीर में शक्ति है, उत्पान, फर्म, वर, 





श्क्ट श्री सेठिया जैन ग्रन्थमाला 
वीय्ये, पुरुषाकार, पराक्रम हैं तव तक मुझे अपना कार्य सिद्ध 
क़र लेना चाहिए, अथोत्‌ प्रातः काल होते ही आर्या चन्दनवाला 
, की आज्ञा प्राप्त कर संलेखना पूर्वक आहार पानी का त्याग कर काल 
' (अत्यु) की वॉच्छा न करती हुईं विचरूँ, ऐसा विचार कर प्रातः 
 क्लाल होते ही आयो चन्दनवाला के पास आकर अपना विचार 
« ध्कट किया। तब सती चन्दनवाला ने कहा कि जिस तरह आपको 
, झुख हो बेसा ही कार्य करो। 
इस प्रकार सती चन्दनवाला की आज्ञा प्राप्त कर काली आयो 
ने संलेखना अड्ीकार की। आठ वर्ष साध्वी पर्याय का पालन 
क्र और एक महीने की संलेखना करके केवलज्ञान, केवलदशेन 
उपाजन कर अन्तिम समय में सिद्ध पद को प्राप्त किया | 
.(२) सुकाली रानी- कोणिक राजा की छोटी माता और 
, श्रेणिक राजा की दूसरी रानी का नाम सुकाली था | इसका 
सम्पूर्ण वर्णन काली रानी की तरह ही है। केवल इतनी विशेषता 
, है कि सुकाली आयो ने आयो चन्दनवाला के पास से कनका- 
वली तप करने की आज्ञा प्राप्त कर कनकावली तप अंगीकार 
, किया | कनकावली भी गले के हार को कहते हैं। 
कनकावली तप रत्ावली तप के समान ही है किन्तु जिस 
, अकार रत्रावली हार से कनकावली हार भारी होता है उसी 
: प्रकार कनकावली तप रत्नावली तप से कुछ विशिष्ट होता है। इसकी 
विधि और स्थापना का क्रम वही है जो रत्नावली तप का है 
. सिर्फ थोड़ी विशेषता यह है कि रज्रावली तप में दोनों फूलों की 
' ज़गह आट आठ वेले और मध्य में पान के आकार ३४ वेले 
* किये जाते हैं। कनकावली में आठ आठ वेलों की जगह आठ आठ 
: तेले और मध्य में ३४ बेलों की जगह ३४ तेले किये जाते हैं। 
कनकावली तप की एक परिपाटी में एक वर्ष पांच महीने और 
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में पाच वर्ष 


१४ दिन लगते हैं । चारों परिपादियों को पूर्ण करने 
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: नौ महीने और १८ दिन लगे। पारणे की विधि रत्नावली तप के 
समान ही है | सकाली आया ने नौ वर्ष दीक्षा पयोय का पालन 
कर एक महीने की संलेखना करके केवल ज्ञान केवल दर्शन 
उपाजन कर अन्तिम समय में सिद्ध पद को प्राप्त किया | 
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ररणे के दिन ३३ अथात छः महीने और सात 
करने 


घु 
ओर प 


ल॒ 
दिन होते हैं। चारों परिपा 


१४४ 





। १ | लघु सिह क्रीड़ा तप क्‍ १ 


ह) 





् 
धर 


१८ दिन लगते हैं। पारण की विधि रत्नावली तप जैसी 
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(३) पहामाली रानी-फोणिऊफ राजा की छोटी माता और श्रेणिक 
राजा की तीसरी रानी का नाम महायाली था। इसका सारा वर्णन 
काली रानी की तरह ही है।तपमें विशेषता है। इसने लघु सिह 
क्रीढा तप अड्रीकार ऊिया। जिस तरह से क्रीडा करता हुआ सिंह 
अतित्रान्त स्थान को देखता हुआ आगे बढ़ता है अर्थात्‌ दो 
कदम आगे रख फर एक ऊत्म वापिस पीछे रखता है। इस 
क्रम से बह आगे बढता जाता है। इसी प्रकार जिस तप में पूर्व 
पूष आचरित तप का फिर से सेवन करते हुए आगे वढा जाय 
वह लघुसिंह क्रीदा तप कहलाता है। आगे बताये जाने वाले 
महासिह तप वी अपेत्ता छोटा होने से यह लघुसिंह क्रीडा तप 
कहलाता है। इसमें एक से लगा कर नौ उपबास तक किये जाते 
है | इन के बीच में पूर्व आचरित तपका पुन सेवन करते आगे 
बढ़ा जाता है और इस तरह वापिस श्रेणी उतारी जाती है। 
इसका नक्शा ३४७ दें पृष्ठ में दिया गया है। 
इस प्रजार अनेक विध तपका आचरण करते हुए एक मास 
की सलेखना द्वारा केवल ज्ञान और पवन दर्शन उपाजेन कर 
महाफाली आयो ने अन्तिम समय में मोक्ष पद प्राप्त किया। 
(४ ) कृष्णा रानी-फोणिक राजा पी छोटी माता और श्रेणिक 
राजा की चौथी रानी का नाम कृष्णा था। इसका सारा वर्सन 
फाली रानी फी तरहही है । सिर्फ इतनी विशेषता है कि कृष्णा 
आयी ने महासिंहनिष्यीडित तप फ्या। यह तप लघुरसिद 
निष्क्रीडित तप फे समान ही है सिर्फ इतनी विशेषता है कि 
लघुसिंह निष्मीडित में तो नी उपदास ते करके पीछे लौटा 
जातादआऑर इस में १६ उपदास तफ परके पीछे लोटना चाहिये। 
शेष विधि और साधनाप्रम लघुर्सिहनिष्कीटित तप फे समान है| 
इसकी एक परिपाटी में एक पर्प छ म्ड़ीने और १८ दिन 
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कृष्णा आयो ने ग्यारह वर्षदीज्ञा पयाय का पालन कर और 
एक मास की सलेखना ऊरके केवलज्ञान, केवल दर्शन उपाजन 
फर अन्त में मोक्त पद को प्राप्त किया । 
(५) सुकृष्णा रानी- सुकृष्णा रानी भी कोणिक राजा की 
छोटी माता और श्रेणिक राजा की पाँचवीं रानी है। इसका 
पूरे अधिकार काली रानी ऊे समान है। तप में विशेषता दै। 
वह इस पअ्रफ्रार है- छद्ृप्णा आयी भिक्षु की सातवीं ्रतिमा 
(पढ़िया) अड्ीकार कर विचरने लगी । प्रथम सात दिन में एक 
दत्ति आहार और एक दृत्ति पानी ग्रहण किया । भिज्ता देते 
हुए दाता के हाथ से अथवा पात्र से अव्यवस्छिन्न रूप से अथात्‌ 
बीच में धारा टूटे बिना एक साथ जितना आहार या पानी 
साधु फे पान में गिरे उसे एक दत्ति कहते हैं। बीच में जरा सी 
भी धारा खटित होने पर दूसरी दत्ति गिनी जाती है। 

दसरे सात दिनों में दो दत्ति आधार और दो दत्ति पानी ग्रहण 
किया | इस प्रकार तीसरे सप्तऊ में त्तीन तीन, चौथे सप्तक में 
चार चार, पॉचवें सप्तक में पाँच पॉच, छठे सप्तक में छ छ और 
सातवें सप्तक में सात सातदत्ति आहार और पानी ग्रहण किया। 

सातयरीं भिक्षु पढिमा फो पूर्ण फरने में ४६ दिन लगे, 
जिसकी कूल १६६ दत्तियाँ हुईं। इस पढ़िमा की सत्ोक्त 
विधि अनुसार आराधना कर आयो चन्दनवाला के पास से 
आठवीं भिक्ष पढिमा करने की आज्ञा भाप्त कर आठवीं भित्त 
पड़िमा करने लगी । इस पिया में पहले आठ दिन एक दत्ति 
आहार और एक दूति पानी ग्रहण किया । द्वितीय अष्टक में 
दो दति झादार और दो दति पानी। इस प्रकार आठवें 
अष्ठक में आद दत्ति आहार भौर आठ दृत्ति पानी ग्रहण किया। 
इसमें कुल ६४ दिन लगे झौर सब दत्तियाँ २८८ हुईं। तसशआत्‌ 
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नवमी भिन्तु पडिभा अड्ीकार कर विचरने लगी । इसमें क्रमशः 
' नी दत्तियाँ ग्रहण कीं। इस में कुल ८१ दिन लगे। कुल ४७४ 
दत्तियाँ हुईं। इसके वाद भिन्नु की दसवीं पडिमा अड्ीकार को। 
इसमें ' प्रथम दस दिन तक एक दत्ति आहार और एक दत्ति 
पानी ग्रहण किया । इस प्रकार बढ़ाते हुए अन्तिम दस दिन 
में दस दत्ति आदर और दस दत्ति पानी की ग्रहण कीं। इसके 
' आराथन में १०० दिन लगे और कुल दत्तियाँ ५४० हुंईं। इस 
प्रकार सत्रोक्त विधि के अनुसार भिन्नु पडिमा का आराधन किया | 
' तत्पश्नात्‌ अनेक प्रकार का तप करती हुई विचरने लगी | 

जब सुक्रष्णा आयो का शरीर कठिन तप आचरण द्वारा 
अति दुर्बल हो गया तव एक मासे कीं संलेखना करके केवल 
ज्ञान और केवलदशने उपा्जन कर अंतिम समय में सिद्ध पद 

(मोक्ष) को प्राप्त किया । कप 
: (६ ) महाकृष्णा- कोणिक राजा की छोटी माता ओर श्रेणिक 
राजा की छठी रानी का नाम महाक्ृ प्णो है। उसका सारा वर्णन 
: काली रानी की तरह ही है । तप में विंशेषता हैं। इसने लघु 
सर्वतोभद्व तप किया। इसमें प्रथम एक उपवास किया फिर बेला 
: तेला, चोला और पचोला किया। फिर इन पॉच अ्ड के मध्य 
में आये हुए अड्ड से अथोत्‌ तेले से शुरू कर पाँच अं. वर 
किये अथात्‌ तेला, चोला, पचोला, उपवास ओर बेला किये । 
फिर बीच में आये हुए पॉच के अड्ड से शुरुकिया अथात्‌ पचोला, 
उपवास, बेला, तेला और चोला किया । वाद में बेला, तेला, 
चोला, पचोला और उपवास किया। तत्पथात्‌ चोला, पचोला 
उपवास, चैला और तेला किया । इस तरह पहली परिपाटी पूर्ण 
की | इसमें तप के ७५ दिन और पारणे के २४ दिन छुल 
, एक सौ दिन लगे । चारों पेरिपोर्टियों को पूर्ण करनें में ४५० 
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दिन अयीत्‌ एक वर्ष एक महीना और दस दिन लगते हैं। 
इसका आकार इस भकार है- 
लघु सबेतो भद्र तप 











इस तप मे आये झुए अड्डों को सब तरफ से अर्थात्‌ फिसी 
भी तरफ से गिनने से पन्‍्द्रद की सरया आती है। इसलिए यह 
सपनो भद्र तप कहलाता है। आगे बताये जाने वाले सबतों 
भद्र तप की अपेज्ञा यह छोटा दे। इसलिए लघु सर्बतो भद्र 
तप कहलाता है। 
(७) बीर कृष्ण रानी- कोणिक राजा की छोटी माता और 
श्रेणिऊ राजा की सातवीं रानी का नाम वीरकृप्णा था | वह 
दीक्षा लेकर अनेक प्रकार फी तपस्या फरती हुई विचरने लगी. 
तथा महासबतो भद्र तप किया | इस में एक उपवास से शुरू 
करके सात उपवास तक किये। दूसरे फोप्चक में सातों अड्डों 
भध्य में आये हुए चार के अड्ू को लेकर अनुक्रप से शुरु किया 
अ्थौत्‌ चोला, पचोला, & , सात, उपवास बेला और तेला 
फ़िया ) इस प्रकार मध्य के अड्डू से शुरु करते हुए सातों 
पक्तियाँ पूरी कीं | इसकी एक परिपाटी में १६६ दिन तपस्या 
के और ४६ दिन पारणे के होते है अर्थात्‌ आठ महीने और 
पॉच दिन होते है | इसकी चारों परिपा्ियों में दो व आठ 
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महीने बीस दिन लगने है। ट्स तप का ग्राझ्ार इसे प्रकार £ - 
घशा सबता भेट्र नप 
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बीरक्रप्णा आया ने टस तप का सत्रोक्त विधि से आगधन 

कर गक मास की संसेखना करके अन्तिम समय में केंवलजञान, 
केबलदशन उपा्न कर मोज्ञ पद को प्राप्त किया | 
( ८) रामरृष्णा रानी- कोशिक राजा की छोटी माता और 
श्रणिक राजा की आठवीं रानी का नाम रामकृपष्णा था। दीज्ञा 
धाग्ण कर आया चन्दनवाला की आजा प्राप्त कर वह भद्रो्तर 
प्रतिमा तप अज्ञीकार कर विचरने लगी। इस तप में पाँच से शुरू 

कर नो उपवास तक किये जाते हैं। मध्य में आये हुए अड़्ूः 
को लकर अनुक्रम से पंक्ति पूरी की जाती है। इस तरह पाँच 
पंक्तियों को पूरी करने से एक परिपाटी पूरी होती है। इसर्क 
एक परिपाटी में १७५ दिन तपस्था के ओर २४ दिन पारणे 
के, सब मिला कर २०० दिन अर्थात्‌ दः महीने बीस दिन लगते 
हैं। चारों परिपाटियों को पूर्ण करने में दो वर्ष दो महीने और 
वीस दिन लगते हैं| इस तप का आकार इस प्रकार है- 
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भद्रोत्तर प्रतिमा तप 














रामकृष्णा आयी ने इस तप था सत्रोक्त विधि से आरापन 
दिया और अनेक पार रे तप करती हुई विचरने लगी। 
ततपभ्रात्‌ रामइप्णा आया ने अपने शरीर को तप के द्वारा अति 
दुर्पल हुआ जान एक मास की सलेखना की। अन्तिम समय में 
केयल ज्ञान, फेवल दशन उपाजन कर मीक्त पद को प्राप्त किया । 
(६£) प्रिय सेन कृष्णा रानी- फ्ोणिक गजा की छोटी माता 
आर श्रेणिक राजा फ्री नवीं राणी का नाम प्रियसेनक्रप्णा था । 
दीक्षा मे पश्चात्‌ बह अनेक प्रकार का तप करती हुई बिचरमे 
लगी | सती चन्दनयाला की आज्ञा लेकर उसने मुक्तावली तप 
फिया । इसमें एक उपयास से शुरू करके पन्‍्द्रद उपबास तक 
फियेजाते है और बीच पीच में एक एक उपवास किया जाता है। 
मध्य में १६ उपयास फरके फिर क्रमश उतरते हुए एक उपदास 
तक ऊिया जाता है।इसका नकशा ३४वें पृष्ठ पर दिया गया है। 

इस प्रजार तप करती हुई प्रियसेन कृष्णा रानी ने देखा कि 
अय मेरा शरीर तपस्या से अति दुर्यल हो गया है तद सती 
चन्दनगाला से आह लेकर एक मास की सलेखना की। फेवल- 
ज्ञान, फैपल दर्शन उपाजन कर अन्त में मोत्त पद भाप्त किया । 
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(१० ) महासेन कृष्णा- कोणिक राजा की छोटी माता और 
श्रेणिक राजा की दसवीं रानी का नाम महासेन कृष्णा था। उसने 
आया चन्दनवाला के प्रात दीज्ञा लेकर आयबिल वरद्धमान तप 
किया । इस की विधि इस प्रकार है- एक आयंबिल कर उपयास 
किया जाता है, दो आयबिल कर एक उपवास किया जाता है) 
फिर तीन आयपिल कर एक उपवास किया जाता है। इस तरह 
एक सौ आयबिल तक बढाते जाना चाहिए। बीच बीच में 
एक उपवास फ्या जाता है। इस तपमें १०० उपवास और 
४०४० आय॑यिल होते है। यह तप चौदह घर्ष तीन महीने 
धीस दिन में पूर्ण होता है। 

उपरोक्त तप की प्त्रोक्त विधि से आराधना कर मंहासेन 
कृष्णा आयी अपनी आत्मा को भावती हुई तथा उदार (प्रधान), 
तप से अति ही शोभित होती हुई विचरने लगी। एक दिन 
अद्ध रात्रि व्यतीत होने पर उसको ऐसा विचार उत्पन्न हुआ 
कि अप मेरा शरीर तपस्या से अति दुव्वेज्ञ हो गया है, अतः 
जब तऊ मेरे शरीर में उत्थान, बल, वीय्ये, पुरुषाकार परा- 
क्रम है तब तक सलेखना कर लेनी चाहिए | 

प्रात काल होने पर आया चन्दनयाला की आजा लेकर 
सलेखना की । मरण की वाज्च्छा न करती हुई तथा आयो 
चन्दनवाला के पास से पढे हुए ग्यारह अगों का स्मरण करती 

हुई धमभ्यान में तप्तीन रदने लगी। साठ भक्त अनशन का दछेदन 

कर और एक महीने की सलेखना कर जिस कार्य के लिए उसने 
दीज्ञा ली थी उसे पूर्ण किया अर्थात्‌ कैवलव्ान, केबल दर्शन 
उपार्जन कर अन्तिम समय में मोत्त पढ़ प्राप्त किया । 

इन दस ही आर्याओं के दीक्षा पपोय का सप्रय इस प्रकार है-- 
काली आयी ८ पर्ष, सुकाली आर्या & वर्ष, महाकाली आयी 


लकी 








३५० श्री सेठिया जेंन प्रन्थमाला 
१० वर्ष, कृष्णा आया ११ बे, सुकृष्णा आयो १२ बर्ष, महा- 
कृष्णा आया १३ बे, वीरकृष्ण आयो १४ वर्ष, रामकृष्णा 
आया १५ व, ग्रियसेनक्रप्णा आया १६ वर्ष, महासेन कृष्णा 
आयो १७ वर्ष | ( अ्न्तगट सुत्र ्राठवा दर्ग ) 
६८७- आवश्यक के दस नाम 
उपयोग पृनेक आवश्यक सूत्र का श्रवण करना, यतना पूर्वक 
पढिलेहणा वगेरह आवश्यक कार्य करना, सह शाम पापों का 
प्रतिक्रण करना तथा साधु ओर श्रावक के लिए शाख्रों में बताए 
गए कतंव्य आवश्यक कहलाते हैँ | इसके दस नाम हैं- 
अआवस्सयं अवस्सकर णिज्ज धुव निग्गहो विसोही य। 
अज्कयण छक्क वर्गों नाओ आराहणा सग्गो ॥ 
(१ ) आवश्यक- जो अवश्य करने योग्य हो उसे आवश्यक 
अथवा आवासक कहते हैं। अथवा जो गुर्णो का आधार है 
वह आवश्यक है। या जो क्रिया आत्मा को ज्ञान आदि ग्रुणों 
के वश में करती है वह आवश्यक है। जो आत्मा को ज्ञानादि 
गुणों के समीप ले जाता है, उसे ग्रुणों द्वारा सुगन्धित करता 
है उसे आवासक कहते हैं। अथवा जो आत्मा को ज्ञानादि वस्र 
द्वारा सशोभित करे, या जो आत्मा का दोषों से संवरण करे 
अथोत्‌ दोष न आने दे वह आवासक है। 
(२) अवश्यकरणीय- मोक्षाभिलाषी व्यक्तिद्वारा जो अवश्य 
किया जाता हैं उसे अवश्यकरणीय कहते हैं। 
(३) भ्रंव- जो अथे से शाश्वत है। 
(9) निग्रह- जिससे इन्द्रिय ओर कपाय वगरह भाव शत्रओं 
का निग्रह अथात््‌ दमन हो। 
(४ ) विशुद्धि-कम से मलीन आत्मा की विशुद्धि का कारण । 
(६ )पडध्ययन--सामायिक आदि छ; अध्ययन वाला | सामा- 
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यिक्रयादि का खखूप दूसरे भाग पोल न ० ४७६ मदिया गया है। 
(७) बर्गे- मिस ऊे द्वारा गग देष आदि दोपों का वर्जन- 
त्याग किया जाय। 
) न्याय- मोक्ष रूप परम पुरुपार्थ की सिद्धि का श्रेष्ठ उपाय 

हेने से न्याय है अथया जीय और फर्म के अवास्तविक सम्बन्ध 

यो दूर करय उन दोनों या विवेश कराने वाला होने से न्याय है। 
(६ ) आरावना- मोक्ष की आरायना का पारण होने से 
इसका नाम आरावना है। 
(१० ) मार्ग- मोक्ष रूपी नगर में पहुंचने का रास्ता होने से 
इसका नाम मार्ग ह। 

( विशेषायश्यक भाष्य गा० ८७9२-८७ ) ( भनुयोग द्वार झ्ायर्यक प्रकरण ) 


८८- दृष्टिवाठ के दस नाम 
जिसमें भिन्न भिन्न दर्शनों या स्वरूप उताया गया हो उसे 

दृष्टियाद फहते है। इसके दस नाम है। थे ये है- 
(१) दृष्टियाठ । 
(० ) हेतुबाल- इए अर्थ फो सिद्ध रने वाला हेतु +हलाता 
है जैसे यह परत अप्ति वाला है, उयोंकि इसम ध्रुझोँ दिखाई 
देता ह। यहाँ यम हेतु हमारेइ्ट अब यानी परत म अभिसा ये 
को सिद्ध करता है | इस प्रकार मे हेतुओं या जिस में पणेन 

॥ उसे हेतुबाद कहते है, अथवा इतु अनुमान का अड्ट दे अत 
यहाँ उपचार से हेत शब्ठ से भ्नमान या ग्रहण परना चाहिए। 
अनुभान आदि का वर्णन जिसमें हो उसे देतुवाद यहते है | 
(३) भूत याल- भूत यानी सदभूत पदार्थों वा मिस में बणन 
फियां गया हो उसे भूतवाट यदते दे | 
(४ ) वध्यवाद- (तत्व पाठ) दरुय यानी वस्तुओं या जिसमें 
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वर्णन हो अथवा तथ्य यानी सत्य पदार्थ का वर्णन जिसमें 
हो उसे ठक्तवाद या तथ्यवाद कहते हैं। 

( ४ ) सम्यगवाद- चस्तुओं के अविपरीत अर्थात्‌ सत्य स्वरूप 
को बतलाने वाला वाद सम्यगवाद कहलाता है । 

(६ ) धमंवाद- वस्तुओं के पयौयों को धर्म कहते हैँ अथवा 
चारित्र को भी धर्म कहते हैं । इनका जिसमें वर्णन हो उसे 
धमंबाद कहते हैं । 

(७) भाषा विजय वाद-- सत्या, असत्या आदि भाषाओं का 
निर्णय करने वाले या भाषा की समृद्धि जिसमें चतलाई गई 
हो उसे भाषा विजय वाद कहते हैं। 

(८) पूवंगत वाद- उत्पाद आदि चौदह पूत्रा का खरूप वत- 
लाने वाला वाद पूवेंगत वाद कहलांता है| 

(& ) अन्लयोगगत वाद- अनुयोग दो तरह का है।प्रथमान्ुयोग 
और गण्डिकानुयोग । 

तीथेडूरों के पृ भव आदि का व्याख्यान जिस ग्रन्थ में किया 
गया हो उसे प्रथमान्नुयोग कहते हैं। भरत चक्रवर्ती आदि वंशर्जो 
के मोक्ष गमन का ओर अनत्तर विमान आदि का वर्णन जिस 
ग्रन्थ में हो उसे गण्डिकानंयोग कहते हैं। 
पूवंगत वाद ओर अल्लुयोग गत वाद ये दोनों वाद दंष्टि- 

वाद के ही अंश हैं किन्तु यहाँ पर अवयब में समुदाय का उप- 
चार करके इन दोनों को दृष्टि वाद ही कहा गया है| 

( १० ) सब प्राण भूत जीव सक्त सखावह वाद- द्वीन्द्रिय 
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय प्राण कहलाते हैं। हज्ञ आदि वनस्पति 
को भूत कहते हैं। प्॑चेन्द्रिय प्राणी जीव कहलाते हैं और 
पृथ्वीकाय, अप्काय, तेडकाय और वायुकाय को सच्त कहते हैं। 
इन सब प्राणियों को सुख का देने वाला वाद सब प्राण भूत 
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जीव सच्त सुखाबह बाद कहलाता है। इसमें प्राणियों के सयम 
काप्रतिपादन किया गया है। तथा इस याद का अध्ययन मोद्ष का 
कारण माना गया है | इसीलिए यह से प्राण भूत जीव सक्च 
सुखावह वाद कहलाता है। (याणाग, सूच ७४२ ) 
६८६- पद्ुणणा दस 
तीर्थडूर था गणधरों फे सिवाय सामान्य साधुओं द्वारा 

गचे गए ग्रन्थ पहण्णा (प्रकीणंक) कहलाते है । 

(१) चउसरण परण्णा-इसमें ६३ गाथाये हैं। अरिहन्त, सिद्ध, 
साधु और केदलिप्ररुपित धप इन चार का शरण महान कल्याण- 
कारी है| इनडी यथाउत्‌ आरधना करने से जीव को शाश्वत 
सुखों की प्राप्ति होती है | इस परण्णा में अरिहन्त, सिद्ध, साधु 
ओर केवलिप्रूपित धर्म फे शु्णों का कथन झिया गया है | 
(३ )आउर पच्चस्वाण पह़ण्णा-इसमें ७० गायाए हैं। वाल मरण, 
पण्डितपरण और वालपण्डितमरण का स्वरूप काफी विस्तार 
के साथ चतलाया गया है। वालमरण से मरने वाले प्राणियों 
को बहुत काल तक ससार में परिभ्रमण करना पढ़ता है । 
पण्डितमरण से ससारके वन्यन दृट जाते हैं।इसलिए प्राणियों 
को पण्डितमरण की आराधना करनी चाहिए। 

(३) महा पच्चरेखाण पहुण्णा- इसमें १४२ गाथाएं है । इनमें 
चालमरण आदि का ही विस्तार ऊे साथवर्णन किया गया दे। 
मरण तो धीरपुरुप और कायर पुरुष दोनों को अवश्य प्राप्त 
होता है| ऐसी दशा में पैस्पे पूरक मरना ही श्रेष्ठ है जिससे श्रेष्ठ 
गति प्राप्त हो या मोत्त फी प्राप्तिदों । इसलिए अन्तिम अवस्था 
में अठारह पापों का त्याग कर नि शल्य हो सब जीवों को खमा 
कर पैस्पे पृवेफ़ पण्डित मरण मरना चाहिए । 

(9) भत्त परिण्णा- इसमें -१७२ गायाए है।इस पहुण्णा में 
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भक्त परिज्ञा, इंगिनी, पादपोपगमन आदि का खरूप वतलाया 
गया है। इसके अतिरिक्त नमस्कार, मिथ्यात त्याग, सम्यक्स 
भक्ति, दया, सत्य, अचोय, त्रह्मचय्ये, अपरिग्रह, नियाणा, इन्द्रिय 
« दमन, कपाय, कपायों का विजय, बेदना इत्यादि विपयों का 
वर्णन भी इस पहण्णा में है । । 
(५ ) तन्दुलवेयालीय- इस में १३८ गाथाएं हैं। इनमें मुख्यतः 
गर्भ में रहे हुए जीव की दशा, आहार आदि का वर्णन किया 
गया है। इसके सिवाय जीव की गर्भ में उत्पत्ति किस प्रकार 
होती है? वह किस भकार आहार करता है ? उसमें मातअद्ग 
और पितअड्ज कौन कौन से हैं ? गर्भ की अवस्था, शरीर 
की उत्पत्ति का कारण मनुप्य की दस दशाएं, जोड़ा, संहनन, 
संस्थान, प्रस्थक,आठक आदि का परिमाण, काया का अशुचिपन 
स्‍त्री के शरीर का विशेष अशुचिपन, स्ली के ६३ नाम और 
उनकी ६३ उपमा आदि आदि विपय भी विस्तार के साथ 
वर्णित किये गये हैं | मरण के समय पुरुष को री, पूत्र, मित्र 
' आदि सभी छोड़ देते हैं, केवल धमं ही एक ऐसा परम मित्र 
है जो जीव के साथ जाता है। धमम ही शरण रूप है। इस 
लिए ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे सब दुःखों से छुट- 
कारा होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाय । 
(६ ) संथार पइण्णा- इसमें १२३ गाथाएं हैं, जिनमें मुख्य 
रूप से संथारे (मारणान्तिक शय्या) का वणेन किया गया है। 
संथारे की महिमा, संथारा रूरने वाले का अनमोदन, संथारे की 
अशुद्धि आर विशुद्धि, संथारे में आहारत्याग, क्षमा याचना, 
ममख त्याग आदि का वर्णन भी इसी पहण्णा में है। 
(७) गच्छाचार परण्णा- इसमें १३७ गाथाएं हैं। इनमें बत- 
लाया गया है कि श्रेष्ठ गच्छ में रह कर मुनि आत्मकल्याण 
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फर सकता है। गछ में रहने का श्रेष्ठ फल, गच्छ,गणि और आचार्य 
का स्वरूप गीता साधु के गुण वर्णन गच्छका आचार आदि 
विपयों का वर्णन भी इस पहण्णा में विस्तार पूर्वक किया गया है! 
(८) गणिविज्ञा पहण्णा- इसमें ८९ गाथाए है। तिथि, नक्षत्र 
आदि के शुभाशुभ से शक्षनों का विचार रिस्तार पूर्वक बत- 
लाया गया है। जिन तिथियों में फिधर गमन करने से किस 
अर्थ की प्राप्ति होती है इसका भी विचार जिया गया है। 

(६ ) देविंदथत पडण्णा- इसमें ३०७गायाए हैं। देवेन्द्रों द्वारा 
की गई तीर्थड्ररों की स्तुति, देवेन्द्रों की गिनती, भवनपतियों 
के इन्द्र चमरेन्द्र आदि की स्थिति, बाणव्यन्तर, ज्योतिपी, और 
बैमानिक देवों के भवनों का वर्णन, उनके इन्द्र की स्थिति, अल्प 
पहुच,सिद्धों के सुर आदि का विस्तार पूर्वक चर्णन किया गया है। 
(१० ) मरण समाहि- इस में ६६३ गायाए हैं।समाधि पूर्वक 
मरण ऊँसा होता है और पह फिस प्रकार प्राप्त होता है यह इसमें 
बतलाया गया है। आराधना, आराधक यनारापक फा स्वरूप, 
शल्योद्धार, आलोचना, ज्ञानादि में उद्यम, ज्ञान फी महिया, सले- 
खना, सलेखना फ्री विप्रि, रामद्ेप का निग्रद, प्रमाद का त्याग, 
ममत् एवं भाव शल्य सात्याग, महायतों की रक्षा, प्रण्डित मरण, 
उत्तम अथ की पाप्ति,जिनव चनों वी महिमा, जीव का दूसरी गति में 
समन, पूर्यमर रे दु सों का स्मरण, जिनधर्म से विचलित न होने 
बाले गजसुकुमाल, सिलातिपुत्र, पन्नाजी, शालिभद्र,पाँच पाण्ठय 
आदि फे दृष्टान्त, परिषद, उपसर्ग का सहन, पूर्व भव का चिन्तन, 
जीय की नित्यता, अनित्यता, एकत्व आदि भावनाए इत्यादि 
परिपयों या उन इस पहणएणा में विस्तार के साथ किया गया 
है। अन्त में मोक्ष पे सुखों का वर्णन और उनकी अपृर्षता 
बताई गई है। (पद्णा दस ) 
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६६ ०- अस्वाध्याय (आन्तरिक्त) दस 
वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, धर्मकथा और अलुप्रेज्ञा रूप 
पॉच प्रकार का खाध्याय जिस काल में नहीं क्रिया जा सकता 
हो उसे अखाध्याय कहते हैँ उसमें आन्तरिक्ञ अथोत्‌ आकाश 
सम्बन्धी अखाध्याय के दस भद हैं 
(१) उक्कावात (उल्कापात)- पँँछ वाले तारे आदि के टूटने का 
उल्कापात कहते हैं | 
(२ ) दिसिदाघ (दिगदाह)- दिशाओं में दाह का होना | इसका 
यह अभिप्राय है कि किसी एक दिशा में महानगर के दाह के 
समान प्रकाश का दिखाई देना | जिसमें नीचे अन्धकार और 
ऊपर प्रकाश दिखाई देता है। 
(३ ) गज्िते (गर्जित)- आकाश में गजना का होना | भगवती 
सत्र शतक ३ उ््देशा ७ में गहगज्जिश' यह पाठ है। उसका 
अथ है ग्रहों की गति के कारण आकाश में होने वाली कड़- 
कृठाहट या गज॑ना | 
(9७) विज्जते (विद्युत )- विजली का चमकना | 
(४ ) निरघाते (निधोत)- मेघरों से आच्छादित या अनाच्छादित 
आकाश के अन्दर व्यन्तर देवता कृत महान गजेने की ध्वनि 
होना निधोत कहलाता है । 
(६ ) जूयते (यूपक)- सन्ध्या की प्रभा और चन्द्र की प्रभा का 
जिस काल में सम्मिश्रण होता है वह यूपक कहलाता है। इसका 
यह अभिप्राय है कि चन्द्र प्रभा से आहत सन्ध्या मालूम नहीं 
पड़ती | शुक्ल पक्त की प्रतिपदा आदि तीन तिथियों में अर्थात्‌ 
एकम, दूज, ओर तीज को सन्ध्या का भान नहीं होता। सन्ध्या 
का यथावत्‌ ज्ञान न होने के कारण इन तीन दिनों के अन्दर 
प्रादोषिक काल का ग्रहण नहीं किया जा सकता । अतः इन 


श्री जैन सिद्धान्त बोल सपह शक 
तीन दिनों में पालिऊ मृत्रों का अखा याय होता है। ये तीन 
दिन अस्वाभ्याय ऊे हैं) 
मोट- ज्यव्रदह्र भाष्य में शुयल् पक्त की द्वितीया, ठतीया 
और चह॒थी ये तीन विधियों भी यूपफ मानी गई हैं) 
(७ )जवखालिच (यत्ञादीघ्र)->भी कभी किसी दिशा में तिजल्ी 
के सपान जो प्रफाश होता है वह व्यन्तर ठेश कृत अग्नि दीपन 
यक्ञादीप्त सहलाता है। 
(८) धूमिता (पृमिरा)- कोदर या धँवर जिससे अधेरा सा 
था जाता है। 
( ६ ) महिसा- तुपार या यर्फ का पढ़ना | 
भूमिका और महिफा कार्तिर आदि गर्भमासों में सिरती है 
और गिगर्न ये याद ही मून्म होने ऊे कारण अप्याय स्वरूप 
हे जाती है। 
(१०) रय उग्याते (रज उद्मात)- स्वाभावित परिणाम से 
रेणु (भूलि)फा गिरना रन उत्मात फहलाता है । 
उपरोक्त दस अस्वा'यायों के समय यो छोड कर स्वाभ्याय 
फरना चादिए, क्योंकि इन अस्वा याय के समयों में सवा याय 
फरने से कभी फभी ज्यन्तर जाति के देव छुछ उपद्रव फर देते 
है झतः अस्पाध्याय के समय में स्वाभ्याय नहीं करना चाहिये। 
( थायांग, सूत्र ३९४ ) 
ऊपर लिखे भस्वाध्यायों में से (१) उल्यापान (२) दिखाडद़ 
(३) गियुव्‌ (४) यूषफऔर (५) यत्ञादीध्र इन पाँच में एक पौरषी 
तक भअस्वाभ्याय रहता है। गमित में दो पौझपी तक | निर्षात 
में अहोरात्र तक धूमिता,पदिका और रम उद्घात में मितने सपय 
तय ये गिरते रहें तभी तक अस्ता याय पाल रहता दै। 
( स्यरशुर मत्य झोर निषुन्ि सेगा ९) धपररगागद्रप इए. ६८) 
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६६१- अस्वाध्याय (ओदारिक) दस 


आदारिक शरीर सम्बन्धी दस अस्वाध्याय हैँ। यथा- 
(१) अस्थि (२) मांस (३) शोणित (७) अशुचिसामन्त (५) 
श्मशानसामन्त (६) चन्द्रोपराग (७) सूर्योपराग (८) पतन 
(६) राजविग्रह (१०) मृत ओदारिक शरीर | 
( १ ) अस्थि (हड्डी) (२) मांस (३) शोणित (रुधिर)- ये तीनों 
चीजें मनुष्य ओर तियश्व के औदारिक शरीर में पाई जाती हैं। 
न्द्रिय तियथ्व की अपेत्ता द्रव्य, सत्र, काल ओर भाव से इस 
प्रकार अस्वाध्याय माना गया है। 
द्रव्य से- तियंश्व पञ्चेन्द्रिय के अस्थि, मांस ओर रुतिर 
अस्वाध्याय के कारण हैं। किसी किसी ग्रन्थ में “चम' भी लिखा है। 
क्षेत्र से- साठ हाथ की दूरी तक अस्वाध्याय के कारण हैं। 
काल से- उपरोक्त तीनों में से किसी के होने पर तीन पहर 
तक अस्वाध्याय काल माना गया है किन्तु विलाव (माजोर) 
आदि के द्वारा चूहे आदि के मार देने पर एक दिन रात तक 
अस्वाध्याय माना गया है। 
भाव से- नन्‍्दी आदि कोई सूत्र अस्वाध्याय कांल में नहीं 
पढ़ना चाहिए। 
मनुष्य सम्बन्धी अस्थि आदि के होने पर भी इसी तरह 
समभना चाहिए केवल इतनी विशेषता है कि क्षेत्र की अपेन्ता 
से एक सो हाथ की दूरी तक। 
काल की अपेक्ञा- एक अहोरात्रि अथोत्‌ एक दिन और रात 
ओर समीप में स्नी के रमस्वला होने पर तीन दिन का अस्वा- 
ध्याय होता है। लड़की पैदा होने पर आठ दिन और लड़का पैदा 
होने पर सात दिन तक अस्वाध्याय रहता है। हड्डियों की अपेक्ता 
से ऐसा जानना चाहिए की जीव द्वारा शरीर को छोड़ दिया 


शो जैन सिद्धान्त बोल संप्रह्‌ श्ष९ 
जाने पर यानि पुरुष फी मृत्यु हो जाने पर यदि उसकी इड्डियॉँ 
नजसलें तो बारह वपे तक सौ हाथ ऊे अन्दर अख्वाभ्याय का कारण 
होती है। रिन्‍्तु अप्ति द्वारा दाह सस्कार कर दिये जाने पर या 
पानी में पह जाने पर हड्डियों अस्वाभ्याय का कारण नही रहतीं। 
हड्डियों को जमीन में दफना देने पर (गाड़ देने पर) अस्वा“याय 
माना गया है। 
(४ ) अशुचि सामन्त- अशुचि रूप मूत और पुरीप (विप्टा ) 
यदि नजदीऊ में पढ़े हुए हों तो अस्वा याय होता है। इसके 
लिए ऐसा माना गया है कि जहाँ रुधिर, मूत और पिप्ण आदि 
अशुचि पटार्थ दृष्टि गोचर होते ह तथा उनऊझी दुगेन्ति भाती 
हो वहा तक अस्वाभ्याय माना गया है। 
(४) श्मशान सामन्त- श्मशान के नजदीऊ यानि जहा मलुप्य 
आदि भा मृतक शरीर पढा हुआ हो | उसने आसपास कुछ 
दूरी तर (१०० हाथ तर) अस्वरा'याय रहता है। 
(६ ) चन्द्रग्हण और (७) सूर्य ग्रहण के समय भी अस्त्रा 
भ्याय माना गया है। इसके लिए समय का परिपाण इस 
प्रकार पाना गया है। चन्द्र या सूर्य का ग्रहण होने पर यदि 
चन्द्र और सूर्य का सम्पूर्ण ग्रहण ( ग्रास ) हो जाय तो ग्रसित 
होने के समय से लेजर चन्द्रग्रहण में उस रात्रि और दूसग एक 
दिन रात छोड कर तथा सूर्य ग्रहण में वह दिन और दूसरा 
एक दिन रात छोट पर स्वाश्याय फरना चाहिये फिन्तु यदि 
उसी रात्रि अथवा दिनमें ग्रहण से छुटफारा हो जाय तो चम्दर 
गरहण्ण मं उस रात्रि या शेष भाग और सूर्यग्रहण में उस दिन 
का शेष भाग और उस सत्रि तक अखाभ्याय रहता दै। 

चन्द्र और स्यग्रहय का अख्वाध्याय आन्तरित्त यानि आकाश 

सम्बन्धी होने पर भी यहाँ पर इसकी विवत्षा नहीं की गई है किन्तु 


३६० श्री सेठिया जैन प्रन्थमात्रा 
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चूस और मय का विमान पृथ्वीकायिक होने से इनकी गिनती 
: आदारिक सम्बन्धी अखाध्याय में की गई है | 
(८) पतन- पतन नाम मरण का है। गजा, मनन्‍्त्री, सेनापति 
या ग्राम के ठाकुर की मृत्यु हो जाने पर अस्वाध्याय माना गया 
है। राजा की मृत्यु होने पर जब तक देसरा राभा गद्ी पर 
न बंठे तव तक किसी प्रकार का भय होने पर अथवा निभय 
होने पर भी अख्ाध्याय माना गया है। दुसरे राजा के होजान 
पर और शहर में निभय की घोषणा (ढिंदोरा) हो जाने पर भी 
एक अहोरात्र अथीत्‌ एक दिन रात तक अख्ाध्याय रहता है। 
अतः उस समय तक खाध्याय नहीं करना चाहिये | 
ग्राम के किसी पतिष्टित पुरुष की या अधिकार सम्पन्न पुरुष 
की अथवा शय्यातर और अन्य किसी पुरुष की भी उपाश्रय से 
सात घरों के अन्दर यदि मृत्यु हो जाय तो एक दिन रात तक 
अखाध्याय रहता है अर्थात्‌ खाध्याय नहीं किया जाता है। 
यहाँ पर किसी आचाय का यह भी मत है कि ऐसे समय 

में खाध्याय बन्द करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु धीरे 
धीरे मन्द खर से स्ाध्याय करना चाहिए, उच्च खर से नहीं 
क्योंकि उच्च खर से खाध्याय करने पर लोक में निन्‍्दां होने 
की सम्भावना रहती है | 

(६ ) राज विग्रह- राजा, सेनापति, ग्राप का ठाकुर या किसी 
बड़े अथात्‌ प्रतिष्ठित पुरुष के आपसी मद्न युद्ध होने पर या 
अन्य राजा के साथ संग्राम होने पर अस्वाध्याय माना गया 
है। जिस देश में जितने समय तक राजा आदि का संग्राम 
चलता रहे तब तक अस्वाध्याय काल माना गया है। 

(१० ) मृत ओऔदारिक शरीर- उपाश्रय के समीप में अथवा 
उपाश्रय के अन्दर मनुष्यादि का मृतऔदारिक शरीर पड़ा हुआ 
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हो तो एक सो हाय तक अस्वाध्याय माना गया है। मनुष्यादि 
का शरीर खुला पढा हो तो सौ हाथ तक अस्त्रा.याय दे और 
यदि ढका हुआ हो तो भी उसके कृत्सित होने के फारण सौ 
हाथ जमीन छोड कर ही स्वाध्याय करना चाहिए । 
(ठाणाग, सुत ७१४) 
नोद-असज्काओं का अधिक विस्तार व्यवहार सूत्र भाष्य 
और नियुक्ति उद्देशे ७ से जानना चाहिए । 


६६२- धर्म दस 

वस्तु के खभाव, ग्राम नगर वगरह के रीति रिवाज तथा साधु 
बगरह के फतेज्य को धर्म कहते है। धर्म दूस प्रकार फा है- 
(१) ग्रामधर्म- हर एक गाँव के रीति रित्राज तथा उनकी 
व्यवस्था अलग अलग होती है। इसी को ग्रामधर्म कहते हैं ) 
(३) नगरपम- शहर के आचार को नगरपर्म कहते हैं।पह 
भी हर एक नगर फा प्राय भिन्न भिन्न होता है 
(३) राष्ट्रपम - देश फा आचार । 
(४ ) पाखण्ड धर्म- पाखएदी अयोत्‌ विविष सम्पदाय वालों 
का आचार | 
(५) छुलधर्म- उग्र कुख आदि ऊुलों फा आचार। अयवा गर्छो 
के समूह रूप चान्द वर्गरह इलो फा भाचार अर्यात्‌ समाचारी । 
(६ ) गणधर्म- मद्ठ वर्गरह गणों की व्यवस्था अथवा जैनियों 
फ्रे इलों का समुदाय गए फइलाता है, उसकी समाचारी । 
(७) सथपर्म- मेले वरगरद का आचार अर्यात्‌ कुछ आदमी 
इफट्ठे होकर मिस व्यवस्था को बाँध लेते दे, अयवा जैन सम्मदाय 
के साधू, साध्वी, श्रावक, थ्राउिफा रूप चतुर्विध सघ फी व्यवस्था । 
(८) श्रुतपर्म- श्रुव अर्थात्‌ आचाराड़ वगैरह शास दुर्गति में 
पटते हुए भाणी को उपर उठाने वाले होने से पर्म हैं 





'8६२ श्री सेटिया जन ग्रन्थमाला 
(& ) चारित्रपरम- संचित कर्मों को जिन उपायों से रिक्त अथोत्‌ 
खाली किया जाय उसे चारित्रभम कहते हैं। 
(१० ) अस्तिकायधर्म- श्रस्ति अर्थात्‌ प्रदेशों की काय अथोत्‌ 
शशि को अस्तिकाय कहते है। काल के सिवाय पॉंच द्रव्य अस्ति 
काय हैं। उनके खभावतर को अस्तिकाय मम कहते हैं। जैसे पर्मा- 


स्तिकाय का खभाव जीव ओर पुद्ठल को गति में सहायता देना है| 
(ठाणाग, सुत्र ७६० ) 


नोट- दस धर्मो की विस्व॒त व्याख्या 'हितेच्छ श्रावक मएठल 
रतलाम (मालवा) द्वारा प्रकाशित धमेव्याख्या नामक पुस्तक में है। 


८६६३- सम्यक्त्व प्राप्ति के. दस बोल 
जीव अजीव आदि पढार्थों के वास्तविक स्वरूप परश्रद्धा 

करने को सम्यक्‍त्व कहते हैं | जीवों के खभाव भेद के अनुसार 
इसकी प्राप्ति दस प्रकार से होती है। | 
निसग्युवएसरूर आशणारुइ सुत्तवीयरुइमेव । 
अभिगमविस्थाररुई किरियासंखेवधम्मरुई ॥ 
(१) निस्गरुचि- जीवादि तच्ों पर जाति स्मरणादि ज्ञान 
द्वारा जान कर श्रद्धान करना निस्गरुचि सम्यक्त् है। अथोत्‌ 
मिथ्यात्रमोहनीय का क्षयोपशम, ज्ञय या उपशम होने पर गुरु 
आदि के उपदेश के बिना स्वयमेव जाति स्मरण या प्रतिभा आदि 
ज्ञान द्वारा जीव आदि तत्त्वों का खरूप द्रव्य, क्षेत्र काल ओर भाव 
से अथवा नाम, स्थापना, द्रव्य और भाष, इन चार निकश्षेपों द्वारा 
जान कर उन पर दढ भ्रद्धा करना तथा जिनेन्द्र भगवान्‌ द्वारा 

बताए गए जीवादि तत्त्व ही यथाय है, सत्य हैं, वेसे ही हैं, इस 
प्रकार विश्वास होना निसगेरुचि है। 

(२) उपदेशरुचि- केवली भगवान्‌ अथवा छद्मस्थ गुरुओं 
'का उपदेश सुन कर जीवादि तत्तों पर श्रद्धा करना उपदेश रुचि है। 
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(३) आज्ञा रुचि- राग, देप, मोद तथा अश्ञान से रहित गुर 
की आता से तत्वों पर श्रद्धा करना भाशारुचि है। जिस 
जीव के मिथ्यात्व और कपायों की मन्दता होती है, उसे आचाय 
की आश्ञ मात्र से जीवादि त्तों पर श्रद्धा हो जाती है, इसी 
को आज्ञा रुचि कहते ह। 
(४) सृत्ररचि- अगप्रविष्ट तथा अगवाध्म, सूत्रों फो पद कर 
जीवादि तत्तों पर श्रद्धान फरना सूत्ररुचि है। 
(५ ) घोजरुचि- जिस तरह जल पर तेल की वुद फल जाती 
है। एक बीज वोने से सेकडों बीनों की माम्ति हो जाती है। 
उसी तरद क्ञयोपशम के बल से एक पद, हेतु या दृष्टान्त से अपने 
आप चहुत से पद हंतु तथा दृष्टान्तों को समझ कर श्रद्धा करना 
बीज रुचि है। 
(६) अभिगम रचि- ग्यारह झग, दृष्टिवाद तथा दूसरे सभी 
सिद्धान्तों को अर्थ सहित पद कर श्रद्धा करना अभिगम रचि दै। 
(७ ) विस्ताररुचि- द्रच्यों के सभी भावों फो बहुत से प्रमाण 
तथा नयों द्वारा जानने के बाद श्रद्धा होना विस्ताररुचि है। 
(८) क्रियारुचि- चारित, तप, विनय, पॉच समितियों तथा 
त्तीन शुप्तियों आदि फ्रियाओं का शुद्ध रूपसे पालन करते हुए 
सम्यक्‍त्व की प्राप्ति होना क्रियारुचि है। 
(६& ) संक्तेपरुचि- दूसरे मत मतान्तरों तथा शा्नों बर्गेरद का 
ज्ञान न होने पर भी जीवादि पदार्थों में श्रद्धा रखना सक्षेपरचि 
है। अयवा बिना अधिक पढा लिखा होने पर भी श्रद्धा पा 
शुद्ध होना सक्षेपरचि है। 
( १०) धर्मस्चि- वीवरग द्वारा भतिपादित द्रष्प और शात्र 
का ज्ञान होने पर श्रद्धा होना धर्मरुचि है। 


(रक्ताण्ययन भ्रध्ययून २८ यापा १६-२७ ) 
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६६४- सराग सम्यग्दशंन के दस प्रकार 
जिस जीव के मोहनीय कमे उपशान्त या क्षीण नहीं हआ 
है उसकी त््ाथ श्रद्धा को सराग सम्यन्दशेन कहते हैं | इस 
के निसगे रुचि से लेकर धम रुचि तक ऊपर लिखे अनुसार 
दस भेद डे | ( ठाण्णाग, धृत्र ७४१ ) (पत्नरदणा पढ़ ३ ) 
६६५४- मिथ्यात्व दस 
जो वात जेसी हो उसे वेसा न मानना या विपरीत मानना 
मिथ्यात्व है। इसके दस भेद हैं- 
(१ ) अधम को धर्म समभना | 
(२) वास्तविक धर्म को अपमं समझना | 
(३) संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग समकना । 
(४) मोक्ष के मार्ग को संसार का मागे समकना । 
(४ ) अजीव को जीव समभना | 
(६ ) जीव को अजीव समझना | 
(७) कुसाधु को सुसाधु समभना। 
(८) सुसाधु को कुसाधु समकना | 
.(६ ) जो व्यक्ति राग द्वेष रूप संसार से युक्त नहीं हुआ है 
उसे मुक्त समकना । 
(१० ) जो महापुरुष संसार से मक्त हो चुका है, उसे संसार 
में लिप्त समकना । (ठाद्ांग, सूत्र ७३४) 
ध६६६- दस प्रकार का शस्त्र 
जिससे प्राणियों की हिंसा हो उसे शखत्र कहते हैं । वे श्र 
दस प्रकार के बताए गए हैं। यह द्रव्य शत्र और भाव श्र 
के भेद से दो प्रकार का है। पहिले द्रव्य शख्र के भेद बतलाये जाते हैं। 
(१) अग्नि- अपनी जाति से भिन्न विजातीय अग्नि की अपेक्ता 
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खकाय॑ श्र है| पृथ्वीकाय अप्कायादि की अपेत्ता परवाय श्र है। 
(२) विप- स्थावर और जगम के भेद से द्रिप दो मझार का है। 
(३ ) लब॒ण- नगर (४ ) स्नेह- तेल घी आदि। ( ५ ) खार। 
(६ ) अम्ल- काज्ञी अर्थात्‌ एक प्रकार का खट्टा रस सिसे हरे 
शाक बगरह में ढालने से वह अचित्त हो जाता है ।येछ द्रष्य 
शस्त्र है। आगे के चार भाव शद्र है। वे दस प्रकार है- ( ७) 
दुष्पयुक्त मन (८) दुष्पयुक्त वचन (६) दुष्पयुक्त शरीर! 
(१० ) अबिरति- किसी प्रकार का प्रत्या्यान न करना 
अप्रत्याख्यान या अविरति कहलाता है। यह भी एक प्रकार 
या शख्र डर ॥ (ठाणाम सूत्र ७४३) 
६६७-शुद्ध वागनुयोग के दस प्रकार 
वाक्य में आए हुए जिनपदों का वाक्‍्यार्थ स कोई सम्सन्ध 
नहीं है उसे शुद्धवाकू कहते है। जैसे '(त्यिओो सबणाणि ये! 
यहाँ पर “ये ?। इस प्रकार के शुद्धवाझू का प्रयोग शास्त्रों में 
बहुत स्थानों पर आता है। उसका अनुयोग अर्थात्‌ वाक्‍्यार्थ के 
साथ सम्बन्ध का विचार दस प्रकार से होता है। यद्यपि उन के 
बिना वाक्य या अर्थ करने में फोई बाधा नहीं पडती, किन्तु 
थे बावय के अर्थ को व्यवस्थित करते हैं। ये दस प्रकार स 
प्रयुक्त होते हैं- 
(१ ) चकार- प्राकृत में “च! की जगह “या आता है। समाहार 
हतरेतरयोग, सम्ुचय, अन्वाचय, अउधारण, प्रादपूरण और 
अधिक उचन वर्गेरह में उसका प्रयोग होता है | जैसे-* इत्थिझो 
सयणाणि ये ? यहाँ पर खियों और शयन इस अर्थ मे चू! 
समुच्रय ऊ लिए है अथोद्‌ दोनों के अपरिभोग करो समान 
रूप से बताने के लिए कहा गया है। 
(२) मकार- “मा? का अर्थ है निषेध जैसे 'समण वा माहर्ण 
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वा ! यहाँ मकार निपेध अथ में प्रयुक्त है। “ जेशामेव समणे 
भगवं महावीरे तेणामेव ” यहाँ मकार का प्रयोग सौन्दर्य के लिए 
ही किया गया हैं। “जेणेव.' करने से भी वही अर्थ निकल जाता है। 
( ३) अपि- इसका प्राऊृत में पि हो जाता -है। इसके अर्थ हैं 
सम्भावना, निदत्ति, अपेक्ता, समुच्चय, गहो, शिष्यामपंण, भूषण 
और प्रश्न । जेसे- “ एवं पि एगे आसासे ” यहाँ पर अपि शब्द 
प्रकारान्तर के सम्नुच्चय के लिए है और बताता हैं, (इस प्रकार 
भी-और दूसरी तरह से भी ।” 

(४ ) सेयंकार- से शब्द का प्रयोग अंथ के लिए किया जाता 
है। अथ का प्रयोग प्रक्रिया (नए प्रकरण या ग्रन्थ का प्रारम्भ 
करना), प्रश्न, आनन्तय (इस प्रकरण के वाद अमके शुरू किया 
जाता है), मंगल, प्रतिवचन (हाँ का उत्तर देना, जैसे नाटकों 
में आता है, अथ किम | ) और समुच्चय फे लिए होता है | 
“वह ” और “उसके ! अथ में भी इस का प्रयोग होता है। 

अथवा इसकी संस्कृत श्रेयस्कर है। इसका अथ है कल्याण 
जैसे- सेयं मे अहिज्मिडं अज्कयणं | 
सेय शब्द का अथे भविष्यत्काल भी है जैसे- 'सेय॑ काले 

पअकम्प॑ वावि भवई' यहाँ पर सेय शब्द का अथ भविष्यत्काल है। 
(५) सायंकार- सायं का अथे है सत्य | तथावचन, सद्भाव 
और प्रश्न इन तीन अर्थों में इसका प्रयोग होता है । 

(६ ) एकत्व - बहुत सी बातें जहों मिल कर किसी एक वस्तु के 
प्रति कारण हों वहाँ एक वचन का प्रयोग होता है। जेसे ,सम्यग्‌ 
दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमाग: ! यहाँ अगर “मागोः ' वहुबचन 
कर दिया जाता तो इसका अर्थ हो जाता ज्ञान, दशन और चारित्र 
अलग अलग मोत्त के मार्ग हैं।ये तीनों मिल कर मोक्ष का मागे हें, 
अलग अलग नहीं,यह बनाने के लिए मागे एक वचन कहा गया है। 
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(७) पृथक्त- भेद अथौत्‌ द्विचन और बहुयचन। जैसे- 
३ उम्मत्यिकाये धम्मत्यिकरायदेस धम्मत्थिकायपदेसा' यहाँ पर 
उम्मत्यिकायपदेसा” यह बहुवचन उन्हें असखझ्यात बताने के 
लिए दिया है। 
(८) सयृथ-इफद्ने किए हुए या समस्त पढों की संयृथ कहते हें । 
जैसे- 'सम्यग्दशनशुद्ध' यहॉपर सम्यग्द्शन के द्वारा शुदधू, उसके 
लिए शुद्ध, सम्पग्दशन से शुद्ध उत्पादि अनेऊ अर्थ मिले हुए हैं। 
(६ ) सक्रामित-जहों विभक्ति या वचन को बदल कर वाक्य 
का अर्थ किया जाता है। जैसे- साहूण वन्‍्दणण नासति पाव 
असकिया भावा । यहाँ 'साधुनाम्‌! इस चष्ठी को 'साधुम्य 
पश्चमी में पदल्ल ऋर फिर अये जिया जाता ह साधुओं की 
बन्दना से पाप नष्ट होता है और साधुओं से भाव अशक्रित 
होते ६४ अथरा अछन्‍्दा जे न भरुझ्नन्ति, न से चाइत्ति बुचर! 
यहाँ “वह स्थागी नहीं होता' इस एज वचन को बदल कर पहु- 
बचने फ्िया जाता है- दे त्यागी नहीं उहे भाते 
(१०) भिन्न- क्रम और राल आदि जे भेद से भिन्न अथोद 
विसदेश । जैसे- तिथिह तिप्रिहेण, मणेण बायाए फाएण 
यहाँ पर तीन +रण और तोन योग से त्याग होता दे। मन, 
वचन और काया रूप तीन योगा का करना, कराना और 
अल्युभोदन रूप तीन +रणों 3 साथ क्रम रखने से मन से फरना, 
बचन से फराना और काया से अनुमोदन परना यह अर्थ हो 
ज्ञायगा। इस लिए यह क्रम छोड पर तीनों करणों या सम्पन' 
पयेरुयोग से होता है अथोत्‌ मन से ऊरना,क गना और अनुमोदन 
फरना। इसी प्रकार वचन से तथा काया से करना, फराना और 
अनुमोत्न स्प अर्थ फिया जाता है। इसी यो क्रम भिन्न कहते है। 
इसी प्रषार काल भिन्न होता ई। मैसे-जम्बूद्वीपपण्णत्ति आदि 
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में भगवान्‌ ऋपषभदेव के लिए आया है 'सक्के देविंदे देवराया 
चंदति नमंसति” अर्यात्‌ देवों का राजा देवेन्द्र शक्र बन्दना 
करता है, नमस्कार करता है। ऋषभदेव के भूत काल में होने 
पर भी यहों क्रिया में वर्तेमान काले है! यद्यपि इस तरह काल 
में भेद होता है, फिर भी यह निर्देश तीनों कारलों में इस बात 
की समानता बताने के लिए किया गया है अबात्‌ देवेन्द्र भूत 
काल में तीयथंडूरों को वन्‍्दना करते थे, वर्तमान काल में करते 
हैं आर भविष्यत्काल में करेंगे | इन तीनों कालों को बताने 
के लिए काल का भेद होने पर भी सामान्य रूप से वतमान 
काल दे दिया गया है। ( ठाणाग, सूत्र ७४४) 
८६६८- सत्यवचन के दस प्रकार 
जो वस्तु जैसी है, उसे वेसी ही बताना सत्यवचन है। एक 
जगह एक शब्द किसी अथे को बताता है और दूसरी जगह 
दूसरे अर्थ को । ऐसी हालत में अगर वक्ता की विवत्ता ठीक 
है तो दोनों ही अर्थों में वह शब्द सत्य है। इस प्रकार विवक्ताओं 
के भेद से सत्य वचन दस प्रकार का है- 
(१ ) जनपद सत्य- जिस देश में जिस वस्तु का जो नाम हें, 
उस देश में वह नाम सत्य है। दूसरे किसी देश में उस शब्द 
का दूसरा अथे होने पर भी किसी भी विवज्ता में वह असत्य 
नहीं है। जैसे- कॉंकण देश में पानी को पिच्छ कहते हैं 
किसी देश में पिता को भाई, साछु को आई इत्यादि कहते हैं। 
भाई और आए का दूसरा अर्थ होने पर भी उस देश में वह सत्य ही है। 
(२) सम्मतसत्य- प्राचीन आचार्यों अथवा विद्वानों ने जिस 
शब्द का जो अथ मान लिया है उस अथ में वह शब्द सम्मत- 
सत्य है। जैसे पंकन का यौगिक अथ है कीचड़ से पैदा होने 
वाली वस्तु | कीचड़ से मेंढक, शेवाल, कमल आदि बहुत सी 
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स्तुए उसपन्रहोती है, फिर भी शब्द शांस के विद्वाना ने पहुज 
गद्ध का अर्थ सिर्फ कमल मान लिया है।इस लिएपकज शन्‍द 
पकमल ही लिया जाता है मेंढक आदि नहीं। यह सम्मत सत्य है। 

(३) स्थापनासत्य - सहश या विसदश आफार वाली बस्तु 
मे हिसी की स्थापना करके उसे उस नाम से कहना स्थापना 
सत्य दै। जैसे- शतरज के मोहरो को हाथी, घोड़ा आदि फहना । 
अयवा 'क! इस आहार विशेष को रू कहना। वास्तव में के 
आदि वर्ण बनिरूप है। पुस्तक ऊे अक्तरों में उस भ्वनि की 
स्थापना की जाती है, अथवा आचाराग आदि श्रुत शान रूप है, 
लिग्ये हुए शाद्धा में उन की स्थापना फी जाती है। जम्बूद्वीप के 
मरण को जम्पृद्वीप कहना सदश आकार वाले में स्थापना है। 
(४ ) नायसत्य-शुण न होने पर भी व्यक्ति रिशेप फा या बस्लु 
विशेष का बसा नाम रख फर उस नाम से पुकारना नामसत्यडै। 
जैसे- रिसी मे अपने लड़के का नाप कु लवर्द्धन रखा, लेकिन 
उसके पैदा होने के पाद कुल का द्वास होने लगा। फिर भी उसे 
इलगर्द्धेन फना नामसत्य दै। जयया अमराउती देवों फी नगरी 
या नाम है। वैसी बातें य होने पर भी किसी गाँव फो अपरावती 
कहना नाम सत्य है । 
(४ ) रूपसत्य-बास्तविरुता न होने पर भी रूप रिशेप को धारण 
फरने से किसी व्यक्ति या वस्तु फो उस नाम से पुऊारना। जैसे- 
साधु पे गुण न होने पर भी साधु येश वाले पुरप को साधु फहना,। 
(६ ) प्रतोवसत्प अथीद्‌ थपेत्ासन्य- किसी भपेज्ा से दूसरी 
पस्तु पो छोटी बटी आदि फदना अपेक्षासत्य या मतीतसत्य है) 
असे मध्यमा अंगुली फी अपेज्ञा अनामिया फो छोटी पहना । 
(७) व्यवद्वारतत्प-जों घाव“ यवद्वार में बोली नावी है। जैसे - 
पर्वत पर पड़ी हुई लरड़ियों के जलने पर भी परत जलता है, यह 
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कहना । रास्ते के स्थिर होने पर भी कहना, यह मांग अम्ुक 
नगर को जाता है। गाड़ी के पहुँचने पर भो कहना कि गांव आगया। 
( ८ ) भावसत्य- निश्चय की अपेन्ता कई बातें होने पर भी किसी 
एक की अपेक्षा से उसमें वही बताना । जैसे तोते में के रंग होने 
पर भी उसे हरा कहना । 
(६ ) योगसत्य- किसी चीज के सम्बन्ध से व्यक्ति विशेष को 
उस नाम से पुकारना । जेसे- लकड़ी ढोने वाले को लकड़ी के 
नाम से पुकारना । 
(१० ) उपमासत्य- किसी वात के समान होने पर एक वस्तु 
की दूसरी से तुलना करना और उसे उस नाम से पुक्ारना। 
( ठणाग. सूत्र ७४१ ) ( पतन्नवणा सूत्र भाषापद ११) 
( धर्मसग्रह मधिकार ३ गाथा ४१ की टीका) 
६७ ६-संत्यामुषा (मिश्र) भाषा के दस प्रकार 
जिस भाषा में कुछ अंश सत्य तथा कुछ असत्य हो उसे 
सत्यामषा (मिश्र) भाषा कहते हैं | इसके दस भेद हैं- 
(१ ) उत्पन्नमिश्रिता- संख्या पूरी करने के लिए नहीं उत्पन्न 
हुओं के साथ उत्पन्न हुओं को मिला देना | जेसे- किसी गाँव 
में कम या अधिक वालक उत्पन्न होने पर भी “ दस वालक उत्पन्न 
हुए” यह कहना | 
(२) विगतमिश्रिता- इसी प्रकार मरण के विषय में कहना । 
(६ ) उत्पन्नविगतमिश्रिता- जन्म और मृत्यु दोनों के विषय में 
अयथाथ कथन | 
(४ )जीवमिश्रिता- जीवित तथा मरे हुए वहुत से शंख आदि के 
ढेर को देख कर यह कहना अहो ! यह कितना बड़ा जीवों का 
ढेर है। जीवितों को लेकर सत्य तथा मरे हुओं को लेने से असत्य 
होने के कारण यह भाषा सत्यामृषा है। 


न आय या स- अ 
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(४ ) अनजीवमियिता- उसी राशि फों अजीयों का ढेर वताना। 
(६ ) जीवाजीवमिश्रिता- उसी राशि में अययार्य रूप से यह 
बताना कि इतने जीव है और इतने अनीव | 
(७) अनन्तमिश्रिता- अनन्तकायिक तथा भत्पेक्शरी री वनस्पति 
काय के देर फो देख फर ऊना कि यह अनन्तकाय का देर है। 
(८) भत्पेशपिश्रिता- उसी देरको कहना कि यह भत्येक बन- 
स्पति काय का ऐेर है । 
(६) अद्भामिश्रिता- दिन या रान वगैरह काल फे विपय में 
मिश्रित वायय बोलना । जैसे जल्दी के कारण कोई दिन रहते 
फह्टे-उठो रात होगई। अथपरा रात रहते कहे, सूरज निकल आया। 
(१० ) अद्धाद्धामिश्रिता- दिन या रात के एक भाग को अद्धाद्धा 
कहते है। उन दोनों के लिए मिश्रित वचन बोलना अद्धाद्धा 
मिश्रित है जैसे जल्‍दी करने बाला रोई मनुष्य दिन फे पहले 
पहर में भी कहे, दोपहर हो गया ) 

(पद्बणा भायापद्‌ ११टाणोंग सूध्ष ७४१/घमहप्रद अ्रधिरर ३ गधा ४१ वी टीका) 

७००- मुपाबाद दस प्रकार का 

असत्यवचन फो मपायाद फद्दते इ। इस फेदस भेद है-- 

६१) रोषनि छत- जो असत्प वचन शोध में बोला जाय। 
जैसे क्रोध में फोई दूसरे को दास न होने पर भी दास फट देता है 
(२ )माननि,छत-मान अर्थात्‌ पमणड में पोला हुआ वचन । मै से 
घपएद में आकर फोई गरीय भी अपने पो घनयान पद ने लगता है। 
(३) मायानि छत- फ्पट से अगद्‌ दूसरे फो धोखा देने फे 
लिए घोला हुआ झूठ | 
(४) लोभनि.छत- लोभ में आराकर बोला हुआ वयन, जैसे 
फोई दुकानदार थोदी कीमत यें खरीदी हुई बस्छु फो अधिक 
बीपद वी दता टेता दै। 
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(४ ) प्रेमनि/छत-- अत्यन्त प्रेम में निकला हुआ असत्य वचन । 

जैसे प्रेम में आकर कोई कहता है- में तो आप का दास हैं । 

(६ ) ट्वेपनिःखत-- देष से निकला हुआ वचन । जेसे द्वेष में 

आकर किसी ग्रणी को भी निर्गेण कह देना । 

(७ ) हासनिःसत- हँसी में कूठ बोलना | 

( ८ ) भयनिःरूत-चोर बगेरह से डर कर असत्य वचन वोलना | 

(६ ) आख्यायिकानिःरूत-- कहानी वगरह कहते समय उस 

में गप्प लगाना | 

(१७० ) उपघातनिःझत-- प्राणियों की हिंसा के लिए बोला गया 

असत्य वचन | जेसे भले आदमी को भी चोर कह देना । 

( ठाणाग, सूत्र ७४१ )(पतन्नदणा पद ११) (धर्मसंग्रह अधिकार ३ गाथा ४१ की टीका) 

७०१- ब्रह्मचयें के दस समाधिस्थान 

ब्रह्मचय की रक्ा के लिए ब्रह्मचये के दस समाधिस्थान 

बतलाये गये हैं। वे ये हैं- 

(१ ) जिस स्थान में स्ली, पशु और नपूँसक रहते हों ऐसे स्थान 

में ब्रह्मचारी को न रहना चाहिये। ऐसे स्थान में रहने से ब्रह्मचारी 

के हृदय में शंका, कांत्षा ओर विचिकित्स। आदि दोष उत्पन्न 

हो सकते हैं तथा चारित्र का विनाश, उन्‍्माद और दाहज्वर 

आदि भयडूर रोगों की उत्पत्ति होने की संभावना रहती. है। 

अतिक्लिष्ट कर्मों के उदय से कोई कोई व्यक्ति केवलिप्ररूपित 

श्रुत चारित्र रूपी धर्म से गिर जाता है अर्थात्‌ वह धर्म को ही 

छोड़ देता है। चूहे को विद्वी का दृष्टान्त । 

(२) स्त्री सम्बन्धी कथा न करे अथांत्‌ स्रियों की जाति, रूप 

कुल आदि की कथा न करे। निम्बू का दृष्ठान्त | 

(३) स्त्रियों के साथ एक आसन पर न बठे | जिस आसन 

या जिस जगह पर ख्री बेठी हो उसके उठ जाने पर एक मुहूर्त 
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तक ब्राध्चचारी को उस आसन या जगह पर न बैठना चाहिये। 
थी के घड़े को अप्नि का दृष्टान्त । 
(9) स्विया के मनाहर और मनोरम (सुन्दर) अड् प्त्यड्नों 
को आसक्तिपू्षफ न देखे । कारी कराई हुई फ्च्ची ऑख को 
पथ का दृष्टान्त । 
(५) बॉस आदि की टाटी, भीत और बख्र (पर्दा) आदि के 
अन्दर होने वाले द्धियों के विषयोत्पादर शब्द, रोने के शब्द, 
गीत, हेंसी, श्राक्रनद ओर बिलाप आदि ने शब्दों को न छुने । 
मोर को बादल की गजेना का दृष्टान्त 
(६) पहले भोगे हुए काम भोगा का स्मरण न करे। मुसाफिरा 
को बुढ़ियारी छाद्ध का दृष्टान्त | 
(७) प्रणीत भोजन न फरे अथांत्‌ जिसमें से घी की बेँढं 
टपऊक रही हा ऐसा सरस और काप को उत्तेजित करने वाला 
आहार ब्रह्मचारी को न करना चाहिए । सल्निपात के रोगी को 
दूध मिश्री के भोजन का दृष्टान्त! 
(५८) शास्त्र पे बतलाए हुए परिमाणस अधिक आहार न करे। 
शास्त्र म पुरुष के लिए ३२ कवल और स्त्री के लिए २८ कबल 
आहार का परिमाण वतलाया गया है। जी कोयली का दृश्ान्त। 
(६ ) स्नान मनन आदि करके अपने शरीर को अलकृत न 
करे। अलकृत शरीर वाला पुरुष स्त्रियों द्वारा प्राथनीय होता 
है| जिससे ब्द्मचय भड् होने की सम्भावना रहती है। ग्क 
के हाथ में गए हुए रल का दृष्टान्त | 
(१० ) सुन्दर शब्द, रूप, रस, गन्य और स्पशे में आसक्त न बने । 

उपरोक्त वार्तों का पालन करने से ब्रह्मचय की रक्षा होती 
है। इसी लिए ये ब्रक्मचय के समाधि स्थान कहे जाते है। 


( उत्तराध्ययन भध्ययन ९६ ) 





जड़े श्री सेडिया जन अन्थसाला 
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.७०२- क्रोध कपाय के दस नाम 


(१) क्रोध (२) कोप (३) रोप (४) दोष (५) अक्षमा (६) 
संज्वलन (७) कलह (८) चाण्डिक्य (६) भंडन (१०) विवाद। 
( समवायाग, समवाय ४२ ) 


+ दि 
'9०३- अहकार के दस कारण 

दस कारणों से अहड़गर की उत्पत्ति होती है। थे ये हं- 
(१) जातिमद (२) कुलमद (३) बलमद (४) श्रतमंद (५) एश्व्ये 
मद (६) रूप मठ (७9) तप मंद (८) लब्चि मद | (६) नागसुबर्णे- 
मंद (१०) अवधि ज्ञान दशेन मंद | 

मेरी जाति सब जातियों से उत्तम है। में श्रेष्ठ जाति वाला 
हैँ ।जाति में मेरी वरावरी करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं 
है। इस प्रकार जाति का मद करना जातिमद कहलाता है | इसी 
तरह कल, बल आदि मदों के लिए भी सम#झ लेना चाहिए। 
(६ ) नाग सवरण मद-मेरे पास नाग कुमार, सुवर्ण कुमार आदि 
जाति के देव आते हैं। म॑ं कितना तेजस्वी हूँ कि देवता भी मेरी 
सेवा करते है। इस प्रकार मद करना | 
(१० ) अवधिज्ञान दशन मद-मनुष्यों को सामान्यतः जो अवधि 
ज्ञन और अवधि दशेन उत्पन्न होता है उससे मुझे अत्यधिक 
विशेष ज्ञान उत्पन्न हुआ है। मेरे से अधिक अवधिज्ञान किसी 
भी मनुप्यादि को हो नहीं सकता । इस प्रकार से अवधिज्ञान 
और अवधि दशून का मद करना | 

इस भव में जिस वात का मंद किया जायगा, आगामी भव 
में बह प्राणी उस बात में हीनता को प्राप्त करेगा । अत; आत्मार्थी 
पुरुषों को किसी प्रकार का मद नहीं करना चाहिए । 


( ठाणाग, सूत्र ७१० ) 
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७०४- प्रत्याख्यान (पच्रक्खाण) दस 


अप्रर समय मे लिए पहले से ही फ़िसी वस्तु के त्याग कर 
हेने को प्रत्याख्यान ऊहते है। इसके दस भेद है 


अणागयमतिक्तत कोडीसहिय नियदित चेव। 

सागारमणागार परिमाणकड निरवसेस ॥ 

सकेय चेय अद्वाए पचकगवाण दसविए तु॥ 
(१) अनागत किसी आने वाले पर्ब पर निश्चित किए हुए 
पत्च॒रवाण को उस समय वाधा पढती देख पहिले ही कर लेना | 
जेस पर्यपण में आचाये या ग्लान तपस्वी की सेवा सुश्रपा करने 
करे कारण होने वाली अन्तराय फो देख कर पहिले ही उपवास 
वगैरह कर लेना । 
(० ) अतिक्रान्त- पयपणादि के समय कोइ फारण उपस्थित 
होने पर पाद में तपस्या बगेरह करना अर्थात्‌ गुर तपखी और 
ग्लान की वयाह्त्य आदि कारणों से नो व्यक्ति पर्यपण बर्गेरह 
पर्वों पर तपस्था नहीं कर सकता, बह यदि बाद में उसी तप 
को करे तो उस अतिक्रान्त कहते है । 
(३ ) कोटी सहित- जहाँ एक प्रत्याख्यान वी समाप्ति तथा दूसरे 
का भरारस्भ एक ही दिन में हो जाय उसे कोटी सहित उहते है। 
(४) नियन्त्रित-- मिस दिन जिस पच्स्वाण को फरने या 
निश्चय उिया है उस दिन उसे नियमपूयक करना, वामारी वगेरह 
की बाधा आने पर भी उसे नहीं छोडना नियन्त्रित प्रत्याख्यान है 

प्रत्येक मास में जिस दिन मितने काल के लिए जो तप अग्री- 
कार किया है उसे अवश्य करना, यीमारी बगैरहवाधाए उप- 
स्थित होने पर भी प्राण रहते उसे न छोडना नियन्त्रित तप है। 
यह पत्याख्यान चौटह पूवेधर, जिनकल्‍पी, वजकूपभ नाराच 


३७६ श्री सेटिया जन ग्रन्थमाला 
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संहनन वालों के ही होता है। पहिले स्थविरकल्पी भी इसे करते 
थे, लेकिन अब विच्छिन्न हो गया है। 
(५) सागार प्रत्याख्यान- जिस प्रत्याख्यान में कुछ आगार 
अथात्‌ अपवाद रकवा जाय, उन आगारों में से किसी के उप- 
स्थित होने पर त्यागी हुई वस्तु त्याग का समय पूरा होने से 
पहिले भी काम में ले ली जाय तो पचक्खाण नहीं ट्ूटता। जेसे नव- 
कारसी,पोरिसी आदि पतच्चक्खाणों में अनाभोग बगेरह आगार हैं | 
(६ ) अणागार प्रत्याख्यान-- जिस पच्चकखाण में महत्तरागार 
बगरह आगार न हों । अनाभोग ओर सहसाकार तो उस में 
भी होते हैं क्योंकि मुह्दें में अइली बगेरह के अनुपयोग पूवेक 
पड़ जाने से आगार न होने पर पच्नक्खाण के टूटने का डर है| 
(७) परिमाणकृत-- दत्ति, कवल, घर, भित्षा यां भोजन के 
व्यों की मयोदा करना परिमाणक्ृत पच्चक्खाण है | 
( ८) निरवशेव-अशन, पान,खादिम और खादिम चारों प्रकार 
के-आहार का सबंथा त्याग करना निरवशेप पत्रक्खाण है। 
(६ ) संकेत पच्चक्वाण- अंग्रूठा, मुद्दि, गांठ वगरह के चिद्ग को 
लेकर जो त्याग किया जाता है, उसे संक्रेत प्रत्याख्यान कहते हैं 
(१० ) अद्भापत्याख्यान-- अद्धा अर्थात्‌ काल को लेकर जो 
त्याग किया जाता है, जेसते पोरुषी, दो पोरुपी वर्गेरह | । 
( ठार्णाम सूच्र ७४८ ) ( पचाशक » बि० ) ( भगवती शतक ७ उद्देशा २ ) 
७०५४- अडछा पतच्चक्खाण के दस भेद 
कुछ काल के लिए अशुनादि का त्याग करना अद्धा प्रत्या- 
ख्यान (पत्चक्खाण) है| इसके दस भेद हैं-- 
(१ ) नपकारसहिय मुह्विसहिय पच्चक्वाण- सूर्योदय से लेकर दो 
घड़ी अथोत्‌ ४८ मिनिठ तक चारों आहारों का त्याग करना 
नमुकारसहिय मुद्दिसहिय पचक्खाण है। 


बल्ब 


औ जैन सिद्धान्त बोल संभद श्छज 





नमुकारसहिय करने का पाठ 
सरे उन्गए नसुफारसहिआ पथ्क्खाह चडउब्विष्ट पि 
आहार असण पाण खाइम साइम अन्नत्थणाभोगेण 
सरहसागारेण बोसिरह। 
नोट- भगर स्यय पच्च॒क्खाण करना हो तो 'पंचवखाइ? कौ जगह 'पद्चाखामि और 


“बोसिरइ/” की जगह 'वोसिरामि! कहना चाहिए । दूसरे को पञ्चक्खाण कराते समय 
ऊपर लिसा पाठ घोलना चाहिए। 


(२ ) पोरिसी, साढ पोरिसी पच्रक्खाए-झ्लर्योदिय से लेकर एक 
पहर (दिन का चौथा भाग) तक चारों आहरों का त्याग करने को 
पोरिसी पत्र॒खाण और डेढ पहर तऊ स्‍्याग करने को साढ 
पोरिसी कहते हैं। 
पोरिसी करने का पाठ 

पोरिसि पच रखाह उपगण झरे चउब्बिह पि आहार 
असण पाण खाइम साइम अन्नस्थणामोगेण सहसा- 
गारेण पच्छन्नकालेय दिसामोरेण साहुवयणेण सब्ब- 
समाहिव्तियागारेण बोसिरइ। 

पोरिसी के आगारों की व्याख्या दूसरे भाग के वोल न॑० ४८३ 
में दी गई है। 


नोट- धगर साठ पोरिसी छा पच्चक्रमाण करना हो त्तो 'पोरिसि! की जग 
सादपोरिर्सि? बोलना चाहिए। 


(३) पुरिमड़ अयड़ू पच॒स्वाण- सूर्योदय से लेकर दो पहर तक 

चारों आहारों का स्पाग करने फो पुरिमड़ पचक्खाण कहते हैं और 

तीन पहर तक चारों आद्वारों का त्याग करने फो अबड़ कहते हैं। 
पुरिमड्‌ढ करने का पाठ 

खरे उपगए पुरिमड्ढ पचक्खाह चउव्यिह पि आशार 

असणपाण स्वाइम साइम अत्नत्थणा भोगेणए सहसागारेय 


९७८ श्री सेठिया जैन भ्रन्थमाला 
पच्छुन्नकालेण दिसामोहेएं साहुवयणेणं महत्तरागारेए 
सव्वसमाहिवत्तियागारेणं वो सिरह | 
पुरिषडु पच्चक्‍खाण के आगारों की व्याख्या इसके दूसरे भाग 
के सातवें वोलसंग्रह के बोल न॑ ५१६ में दी गई ह । 
नोट- झगर झवइठ पच्चक््खाण वरना दो तो पुरिमदृर्ठ की जगह भवदंठ बोलना 
' जाहिए । पुरिमइठ को दो पोरिली झोर झवदठ को तीन पोरिसी भी कहते दे । 
(४ ) एकासन, वियासन का पच्चक्वाए- पोरिसी या दो पोरिसी 
के वाद दिन में एक वार भोजन करने को एकासन कहते हैं | यदि 
दो वार भोजन किया जाय तो वियासए पच्चक्खाण हो जाता है। 
एकासण और वियासण में अचित्त भोजन और पक्के पानी का 
ही सेवन किया जाता है। 
एकासन करने का पाठ 
एगासणए पचक्‍क्खाइ तिविहं पि आहार असएं खाइसे 
साइम॑ अन्नस्थयाभोगेण सहसागारेएं सागारियागारेएं 
आउंटण पसारणेएं गुरुअव्भुद्वा णेएं पारिहावशणियागारे एं% 
महत्तरागारेएं सव्वसमाहिवत्तियागारेएं वोसिरइ | 
एकासन के आगारों की व्याख्या वोल न॑ ५८७ में दी है । 
# इस में श्रावक को 'पारिद्दावणियागारेणं' नहीं बोलना चाहिए। 
नोट- अगर वियासण करना हो '(एगासण” की जगह 'वियासणं? बोलना चाहिए । 
(५ ) एगद्दाण का पत्चकक्‍्वाण- हाथ और मुँह के सिवाय शेष 
अड्रों को बिना हिलाए दिन में एक ही वार भोजन करने को 
एगद्दाण पच्चक्‍्खाण कहते हैं। इसकी सारी विधि एकासना के 
समान है। केवल हाथ पेर हिलाने का आगार नहीं रहता। इसी 
लिए इसमें “आउंटणपसारणेणं” नहीं बोला जाता। भोजन प्रारम्भ 
करते समय जिस आसन से बेठे, ठेठ तक बेसे ही वेठे रहना चाहिए। 
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चडनल अधज अजनतन |». «» अजजऔ। अधज आओ अंचितीलडओली अिचिि़ि?७ओ४ओओा 


एगद्ठाण करने का पाठ 

पक्तासण ण्गट्राण पचक्खाड़ लिविह पि आहार 
असए ग्वाइम साउम अन्नत्थणामोगेण सहसागारेण 
शुरुअब्भुद्वाणेण पारिद्रावशियागारेण# भहत्तरागारेश 
सब्बसमारिवत्तियागारेण वोसिरइह | 
इस मे भी श्ावक फो पारिद्ावणियागारेण/ नही बोलना चाहिए। 
(६) आयबिल का पदच्चक्खाण-एक यार नीरस और विगय 
रहित आहार फरने को आयम्बिल ऊहते हैं। शाख्तर में इस पच्च- 
कवाण को चावल, उदद या सत्त्‌ आदि से करने का विधान है। 
इसका दूसरा नाम “गोण्ण तप है। 

आयबिल करने का पाठ 

आयबिल पत्चर्ग्वाइ अन्नत्थणाभोगेण सहसागारेण 
लेवालेबेण गिहत्थसमट्टेण उक्कखित्तविवेगेण पारिद्दाथ- 
ऐशियागारेण* मह्त्तरागारेण सब्बसमा ल्चित्तियागारेण 
चोसिरष्ट ( 

आयवबिल के आगारों का खरूप पोल न० प्रष्प् मे है । 
इस में भी आयऊ रो पारिद्ावशियागारेण नहीं बोलना चाहिए | 
(७) अभत्तह् (उपवास) का पन्‍्चकखाण- यह पंच्रज्वाण दो 
प्यार का ई-(क) सूयेदिय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदिय तक 
चारों माहारों हा त्याग चौ विद्ार अभत्तद़ ऊइलाता है । (व) पानी 
या आगार रख सर तीन आहारा का त्याग करना तिपिदहार 
अभत्तद्व है। 

(क) चोब्रिहार उपवास करने का पाठ 

स्रे उस्मण अव्मत्तद्व पवफापाह चउव्विह पि आहार 

अखसण पाण स्याइम साइम अन्नस्थया भोगेण सर्सागारेण 


३८० भरी सेठिया जन ग्न्थमाला 
पारिद्ावशियागारेएं% महत्तरागारेणं सन्वसमाहिवत्ति- 
, यागारेण वोसिरइ। 
(ख) तिविहार उपवास करने का पाठ 
सरे उगगए अउ्भत्तह्॑ पदच्रक्खाड़ तिविह पि आहार 
असएं खाइम साइमे अन्नस्थया मोगेएं सहसागारेएं पारि- 
द्ावणियागारेएं# महत्तरागारेएं सव्वसमा दिवत्तियागा- 
रेएं पाणसस लेवाडेण वा अलेवाडेण वा अच्छेण वा 
बहलेण वा ससिस्थेण वा असित्थेण वा चोसिरइ | 
# पारिद्ावणियागारेण' श्रावक को न बोलना चाहिए। 
(८) चरिम पत्चक्वाण- यह दो प्रकार का है। (क) दिवस- 
चरिम- सय अस्त होने से पहिले दूसरे दिन सूर्योदय तक चारों 
या तीनों आहारों का त्याग करना दिवसचरिम पच्चकक्‍्खाण है। 
(ख) भवचरिम- पच्चकखाण करने के समय से लेकर यावज्जीव 
आहारों का त्याग करना भवचरिम पदन्चक्खाण हे। 
दिवसचरिम (रात्रिचाविहार) करने का पाठ 
दिवसचरिमं पच्चक्खाइ चउन्विहं पि आहारं असर 
पाएं खाइमं॑ साइम अन्नत्थणा भोगेएं सहसागारे ण सव्व- 
समाहिवत्तियागारेएं वोसिरह | 
अगर रात को तिविहार पच्चक्वाण करना हो तो “चउच्विहं! की 
, जगह “तिविहँं” कहना चाहिए और “पाणं' न बोलना चाहिए। 
भवचरिम करने का पाठ 
भवचरिसं पच्चक्‍्खाइ चउबिहं पि आहार असराो पा 
खाइम॑ साइम॑ अन्नत्थणाभोगेएं सहसागारेएं चोसिर३ह। 
, भवचरिम में अपनी इच्छाइसार आगार तथा आहारों की 
संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। 


#७:५७३६८ ९५०१६७२३३७-२६-/६३७४ 
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(६) अ्रभिग्रह पच्रचखाण- उपवास के बाद या विना उपवास 
के अपने मन में निश्रय कर खेना कि अमुऊ बातों के मिलने 
पर ही पारणा या आहारादि ग्रहण करूँगा, इस मार की प्रतिज्ञा 
को अमिग्रह कहते हैं। जैसे भगवान्‌ महाबीर खामी ने पाँच मास 
के उपरान्त अभिग्रह किया था-कफोई सती राजकुमारी उडदों को 
लिए बैठी हो | उसफा सिर मुँडा हुआ हो । परों में बेटी हो | 
एक पैर देहली फे अन्दर तथा एक वाहर हो। आँखों में ऑस हों 
इत्यादिसव बातें मिलने पर राज+न्या के हाथ से उबाले हुए उडदों 
का ही आहार लेना। जय तऊ सारी बातें न मिलें पारना न फरना । 

अभिग्रह में जो बातें धारणी हों उन्हें मन में या वचन द्वारा 
निश्चय कर लेने + वाद नीचे लिखा पच्चरखाण किया जाता है । 

अभिग्नह करने का पाठ 

अभिग्गरह पथ्फ्खाइ अन्नस्थशामोगेण सहसागारेण 
सहत्तरागारेण सब्वसमाहिवत्तियागारेण योसिरइ । 

अगर अप्रावरण अयथोत्‌ बस्ध रहित अभिग्रह झिया हो तो 
“चोलपद्दागारेण” अधिक बोलना चाहिए | 
( १० ) निव्विगद पचकखाण- विगयों के त्याग को निव्विगर 
पद्चकखाण कहते है। 

निव्विगइ करने का पाठ 

निब्चिगठय पच्चफ्पाड़ अन्नत्थणामोगेण सहसागा 
रेण लेवालेबेण गिहत्यससट्टेश उरक्िखित्तविवगेण पडुच- 
सक्खिएण पारिद्रावणियागारेए# मरत्तरागारेण सब्ब- 
समाल्वित्तियागारेण चोसिरइ । 

निव्विग३ के नौ अग्गारों का खरूप इसी भाग के बोल नं० 
६०६ में दे दिया गया दे | 








इ्८२ श्री सेठिया जेन प्रन्थमाला 
इसमें भी श्रावक को पारिद्ावण्ियागारेणं!# नहीं बोलना 
चाहिए। ( प्र्सारोद्धार ४ प्रत्या० द्वार ) (दृरि० भावश्यक नियुक्ति मा ० १५६०) 


७०६- विगय दस 

शरीर में विकार उत्पन्न करन वाले पदार्थों को विगय (विकृति) 
कहते हैं| वे दस है- 

(१) दूध (२) दही (३) मक्खन (४) थी (५) तेल (६) ग 
(७) मधु (८) मद्र (शरात्र) (5) पांस (१०) पक्कान्न (मिठा३)। 

दूध पॉच तरह का होता है गाय का, भंस का, वकरी का, 
भेड़ का ओर ऊंटनी का | 

दही, घी ओर मक्खन चार तरह के होते हैं। ऊँटनी के दूध 
का ठही नहीं होता | इसी लिए मक्खन और घी भी नहीं होते | 

तेल चार तरह का होता है। तिलों का, अलसी का, कुसुम्भ 
का और सरसों का । ये चारों तेल विगय में गिने जाते हैं। 
वाकी तेल त्रिगय नहीं माने जाते | लेप करने वाले होते हे ! 

मद्य दो तरह का होता है- काठ से बनाया हुआ ओर ईख 
आदि से तेयार किया हुआ 

गुड़ दो तरह का होता ह- द्रव अथोत्‌ पिघला हुआ ओर 
पिंड अथात्‌ सूखा । 

मधु (शहद) तीन तरह का होता है- (१) माक्षिक अथोत्‌ 
मक्खियों द्वारा इकट्ठा किया हुआ। (२) कोन्तिक- कुत नाम के 

तु विशेष द्वारा इकट्ठा किया हुआ। (३) श्रामर- श्रमरों द्वारा 
इकठ्ा किया हुआ | हरि० आवश्यक विर्युक्ति गाथा १६०६ ) 


७०७- वेयावच्च (वेयाद॒त्य) दस 
अपने से बड़े याअसमर्थ की सेवा सश्रषा करने को वेयावच्च 
(बैयाहत्य) कहते हैं। इस के दस भेद हैं- 
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(१ ) आचाय की वेयावच्च । 
(० ) उपाभ्याय की वेयातचच | 
(३) स्थविर की वेयावच्च । 
(४) तपस्वी थी वेयावच्च | 
(५ ) रोगी की वेयावच | 
(६ ) शैक्ष अथात्‌ नव दीक्षित साधु की वेयावच् । 
(७) कुल अथात्‌ एक आचाये के शिष्यपरिवार की वेयावच। 
(८) गण- साथ पढने वाले साधुओं के समूह की वेयाबच्च | 
(६) सघ थी वेयावच्च । 
(१० ) साधर्मिक अर्थात्‌ समान धर्म बालों की वेचावच । 
(भगवती शतक २४ उद्देगा ७) 
७०८- पयु पासना के परम्परा दस फल 
शुद्ध चारित्र पालने वाले श्रमणों की पर्युपासना (सेवा, भक्ति 
हक सत्सग) करने से उत्तरोत्तर निम्न लिखित दस फलों फी प्राप्ति 
ती है- 
सबणे णाणे य विज्नाणे पचफ्खाणे य सजमे । 
अखणर्ते तये चेव वोदाणे न्रकिरिश् निव्चाणे | 
(१ ) सबशे- निग्रेल्थ साधुओं की पर्युपासना (सेवा, भक्ति और 
सत्संग) से श्रवण की प्राप्तिहोती है अथोत्‌ साधु लोग धर्मफया 
फरमाते हैं और शास्त्रों का रा याय किया परते हैं। इस लिए 
उन की सेवा में रहने से शास्त्रों के भवण की प्राप्ति होती है। 
(२) णाए-शाद्घो फे श्रवण से श्रुत ज्ञान फी प्राप्रि होती है 
(३ )विज्ञाणे- भ्रुतज्ञान से विज्ञान की भाप्ति होती है अर्थात्‌ देप 


22 योग्य) और उपादेय (ग्रहण करने योग्य) पदायों का झन 
वा है। 


(४ ) पच्चक्वाएे- हयोपादेय का ह्वान हो जाने पर पच्चक्लाण 





न्ज्ज्ज्सलजजजजस 
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की प्राप्ति होती है। 

(४ ) संजमे-- पच्क्वाण से संयम की प्राप्ति होती है | 

(६ ) अण्णहत्ते- संयम से अनाश्रव की प्राप्ति होती है अर्थात्‌ 
नवीन कर्मो का आगमन नहीं होता । 

(७) तबे- इसके वाद अनशन आदि बारह प्रकार के तप की 
ओर प्रहत्ति होती है। 

(८ ) बोदाएे- तप से पूर्वक्ृत कमों का नाश होता है अयवा 
आत्मा में रहे हुए पूर्व कृत कम रूपी कचरे की शुद्धि हो जाती है। 
(६ ) अक्विरिय- इसके बाद आत्मा अक्रिय हो जाता है अथोत्‌ 
मन, वचन ओर काया रूप योगों का निरोध हो जाता है। 
(१० ) निव्वाणे- योगनिरोध के पश्चात्‌ नीव का निवाण हो 
जाता है अधांत्‌ जीव पूर्वेक्रत कर्म विकारों से रहित हो जाता है | 
कर्मों से छूटते ही जीव सिद्धगति में चला जाता है। सिद्धगति को 


प्राप्त करना ही जीव का अन्तिम प्रयोजन है। | 
( ठाणांग, सत्र १६० ठाणा ३ उद्देशा ३ ) 


७०६- दर्शनविनय के दस बोल 
वीतराग देव, निग्नेन्धथ गुरु और केबली भाषित धर्म में श्रद्धा 
रखना दशेन या सम्यक्त्व है। दर्शन के विनय,भक्ति और श्रद्धा 
को दशनविनय कहते हैं। इसके दस भेद हैं- 
(१ ) अरिहन्तों का विनय | के 
(२ ) अरिहन्त प्ररूपित धर्म का विनय। 
( ३ ) आचार्यां का विनय | 
(७) उपाध्यायों का विनय | 
(४) स्थपिरों का विनय | 
(६ ) कुल का विनय | 
(७) गण का विनय। 
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(८) सघ का विनय । 
(& ) धार्मिक क्रिया का बिनय | 
(१० ) साधमिक का विनय । 

नोद- भगवती सूत्र में दर्शन पिनय के दो भेद बताए है- 
शुभश्रपा विनय और अनाशातना विनय। शुभ्रुपा विनय के अनेक 
भेद है। अनाशातना विनय के पैंतालीस भेद हैं। ऊपर के दूस तथा 
पॉच ज्ञान, इन पन्द्रह बोलों की (१) अनाशातना (२) भक्ति और 
(३) बहुमान, इस प्रकार पत्येक के तीन भेद होने से पंतालीस हो 
जाते हैं। दशेनविनय के दस भेद भी प्रसिद्ध होने के कारण दसवें 
बोल सम्रह में ले लिए गए हैं और यहाँ दस ही बताए गए हैं 


5 (भगवती सूत शतक २४ उद्देशा ७) 
७१०- संवर दस 


इच्द्रिय और योगों की अशुभ प्रहृत्ति से आते हुए कर्मो को 
रोकना सबर है | इसके दस भेद है- 

(१) भ्रोप्रेन्द्रियसवर (२) च्तुरिन्द्रियसवर (३) प्राणेन्द्रिय- 
सदर (४) रसनेन्द्रियसवर (५) स्पशेनेन्द्रिपसवर (६) मनसवर 
(७) वचनसवर (८) कायसवर (६) उपक्रणसबवर (१०) सूची: 
कुशाग्रसवर । 

पॉच इन्द्रियों और तीन योगों फी अशुभ पहचि को रोफना 
तथा उन्हें शुभ व्यापार में लगाना क्रम से श्रोत्रेन्द्रिय वगैरद्द 
आह सबर हैं। 

(६ ) उपकरणसबर- जिन बद्धों के पहनने में हिंसा हो अथवा 
जो बसच्चादि न फल्पते हों, उन्हें म लेना उपफरण सबर ई। 
अथवा जिखरे हुए बद्धादि फो समेट फर रखना उपकरणसंवर 
$। यह उपफरणसबवर समग्र औधिक उपधि की अपेत्ा कहा 
गया द।जो बस्ध पात्रादि उपधि एक बार ग्रहण फरके वापिस 


,१८६ श्री सेठिया जैन ग्रन्थमाला 
'ज लौटाई जाय उसे औधिक कहते हैं। 
€ १० ) सचीकुशाग्रसंवर- सुई ओर कुशाग्र वगरह वस्तुएं 
जिन के विखरे रहने से शरीर में चुभने बगेरह का डर है, उन 
सव को समेट कर रखना | सामान्य रूप से यह संवर सारी 
ओपग्रहिक उपधि के लिए है। जो वस्तुएं आवश्यकता के समय 
ज॒हस्थ से लेकर काम होने पर वापिस कर दी जायें उन्हें ओप- 
ग्रहिक उपधि कहते हैं। जेसे सुई वरगेरह । 
अन्त के दो द्रव्य संबर हैं। पहले आठ भावसंवर | 


* (ठाणाग, सूत्र ७०६ ) 
'9११- असंवर दस 
संवर से विपरीत अथोत्‌ कर्मों के आगमन को असंवर कहते 
हैं | इसके भी संवर की तरह दस भेद हैं| इन्द्रिय, योग ओर 
उपकरणादि को वश में न रख कर खुले रखना अथवा विखरे 
पड़े रहने देना क्रमशः दस प्रकार का असंबर है । 


मे (ठाणाग, सूत्र ७०६ ) 

9१२- संज्ञा दस 
हे 3342 वेदनीय और मोहनीय कम के उदय से तथा ज्ञानावरणीय और 
न्‍ कम के क्षयोपशम से पंदा होने वाली आहारादि 
, कौप्राप्तिके लिये आत्मा की क्रिया विशेष को संज्ञा कहते हैं। अथवा 
जिन वातों से यह जाना जाय कि जीव आहार आदि को चाहता है 
उसे संज्ञा कहते हैं। किसी के मत से मानसिक ज्ञान ही संज्ञा है 
के जीव का आहारादि विषयक चिन्तन संज्ञा है। इसके दस 

। मंद हैं --- 

(१ ) आहार संतज्ञा- कज्षधावेदनीय के उदय से कवलादि आहार 
के लिए पुद्टल ग्रहण करने की क्रिया को आहार संज्ञा कहते हैं। 
(२) भय संज्ञा- भयवेदनीय के उदय से व्याकुल चित्त वाले 
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पुरुए का भयभीत होना, घबरानां, रोमाथ, शरीर का कॉपनां 
बगेरह क्रियाए भयसत्ञा हैं। 
(३) मैथुन सज्ञा- पुरुपवेद के उदय से ख्री के अगों झो देखने, 
छूने वगरह की इच्छा तथा उससे होने वाले शरीर में कम्पन आदि 
को, मिन से मैथुन की इच्छा जानी जाय, मैथुन सज्ञा कहते है। 
(४ )परिग्रद सज्ञा-लोभरूप ऊपाय मोहनीय के उदय से ससार- 
चन्ध के कारणा में आसक्ति पूबंफ़ सचिच और अचिच दुब्यों 
को ग्रहण करने की इच्छा परिग्रह सज्ञ कहलाती है। 
(४ ) क्रोप सज्ञ-कोघ के उदय से आवेश में भर जाना, सु 
का सूखना, श्रोखें लाल हो जाना और फॉपना बगेरह क्रियाए 
क्रीध सज्ञा हैं। 
(६ ) मान सज्ञा- मान के उदय से आत्मा ऊे जहड्डारादिरिप 
परिणामों को मानसज्ञा ऊहते हैं। 
(७) माया सज्ञ- माया के उदय से रे भाव लेकर दूसरे को 
ठगना, भूठ बोलना वर्गरह माया सज्ञा है। 
(८) लोभ सज्ञ- लोभ के उदय से सचित्त या अचिच पदार्थों 
को प्राप्त करने की लालपा फरना लाभ सश्ञा है| 
(६) झोप सज्ञा- मतिज्ञानावरण वर्गरद के क्षयोपशम से शब्द 
और अर्थ फे सामान्य ज्ञान फो ओपघ सज्ञा कहते है । 
(१० ) लोक सज्ञा- सामान्यरूप से जानी हुई यात को विशेष 
रूप से जानना लोकसम्ञा है! अर्थात्‌ दर्शनोपयोग फो ओप 
सड्ज तथा ज्ञानोपयोग को लोकसज्ञा कहते हैं) किसी के मत 
से ज्ञानोपपोग भोघ सज्ञा है और दशनोपयोग लोकसज्ञा| सामान्य 
प्रहत्ति को ओपसश्ञ फहते हैं तथा लोकदृष्टि फो लोकसझ्ञा कहें 
'हैं, यह भी एक मत दै। 
(अंग, सूत्र 3८२) ( ( मगरती धतझ ७ उह्देंगा ८) 
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ब्न्न जल 


७9१३- दस प्रकार का शब्द 
(१) निहोरी शब्द-- आवाज युक्त शब्द | जैसे घएटा कालर 
आदि का शब्द होता है। 
(२ ) पिश्डिम शब्द- आवाज (घोष) से रहित शब्द | जैसे ढका 
(डमरू) आदि का शब्द होता है। * 
(३ ) रूच शब्द- रू वा शब्द। जैसे कौए का शब्द होता है 
(४) भिन्न शब्द- कुष्ठ अथीत्‌ कोढ आदि रोग से पीड़ित पुरुष 
का जो कंपता हुआ शब्द होता है उसे भिन्न शब्द कहते हैं | 
(५ ) जजरित शब्द- करटिका आदि वाद्य विशेष का शब्द। 
(६ ) दीर्घ शब्द- दीघे बर्णा से युक्त जो शब्द हो, अथवा जो 
शब्द बहुत दूर तक सुनाई देता हो उसे दी शब्द कहते हैं। 
'जैसे मेघादि का शब्द (गाजना) | 
(७ ) हख शब्द-हस्व वर्णो से युक्त अथवा दीघे शब्द की अपेक्ता 
जो लघु हो उसे हख शब्द कहते हैं। जेसे वीणा आदि का शब्द | 
( ८) पृथक्‌ शब्द- अनेक प्रकार के वाद्यों (वाजों) का जो मिला 


0७७ ७३ 


हुआ शब्द होता है, वह पृथक्‌ शब्द कहलाता है। जैसे दो शंखों 
का मिला हुआ शब्द | 


( & ) काकणी शब्द- सत्तम कण्ठ से जो गीत गाया जाता है 
उसे काकणी या काकली शब्द कहते हैं। 

( १० )किंकिणी शब्द- छोटे छोटे घूँघरे जो वेलों के गले में वाँधे 
'जाते हैं अथवा नाचने वाले पुरुष (भोपे आदि) अपने पैंरों में वॉपते 
हैं, उन घूँघरों के शब्द को किड्टिणी शब्द कहते हैं । 


। -संक्लेश (ठाणांग, सूत्र ७०४ ) 
9१९ द्स 


समाधि (शान्ति) पूवेक संयम का पालन करते हुए मुनियों 
के चित्त में जिन कारणों से संक्तोभ (अशान्ति) पैदा हो जाता 
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है उसे सक्लेश कहते है। सकलेश पे दस कारण हैं- 
(१) उपधि सकलेश-बख्र, पात्र आदि सयमोपकरण उपधि कह 
लाते है।इनके विपय में सकलेश होना उपधिसक्लेश कहलाता है। 
(० ) उपाश्रय सयलेश- उपाश्रय नाम स्थान का है। स्थान 
के तिपय में सवलेश होना उपाभ्रय सक्‍लेश ऊदलाता है। 
(३) कपायसक्लेश- कपाय यानी क्रोध मान माया लोभ से 
चित्त में अशान्ति पैदा होना उपाय सकक्‍लेश है। 

(४) भक्तपान सक्‍लेश- भक्त (आहार) पान आदि से होने 
घाला सबलेश भक्त पान सबलेश कहलाता है। 

(४-६-७ ) मन, वचन और ऊाया से किसी प्रकार चित्त में 
अशान्ति शा होना क्रमश' (५) मन सस्लेश (६) वचन सालेश 
आर (७) शाया सक्‍्लेश +हलाता हे। 

( ८-६-१० ) ज्ञान, दर्शन और चारिय में फिसी तरह की झशु- 
द्धता का थाना कण: (८) ज्ञान सबलेश (६) दर्शन सस्लेश और 
(१०) चारित्र सक्‍लेश कहलाता है। (अणाग, सुत्र ७३६) 


७१५- असंक्लेश दस 


संयम या पालन फरते हुए मुनियों के चित्त में किसी प्रयार 
की 'अशान्ति (असमाधि) का न होना असक्लेश कहलाता है। 
इसके दस भेद हैं- 

(१) उपधि असंवलेश (?) उपाश्रय असक्लेश (३) फपाय 
असक्लेश (४) भक्त पान असकलेश (५) मन असक्लेश (६) 
बचन असवलेश (७) फाया असक्लेश (८) ज्ञान असक्‍्लेश (६) 
दश्शन असक्लेश (१०) चारित्र असकलेश . (उायांग, सूत्र ७३६) 


७१६-हछद्यस्थ दस बातों को नहीं देख सकता 
दस स्थानों को जीव सर्वे भाव से जानता या देखता नहीं है। 


३५०: भी सेंठियों जैन भन्यमात्ना 
यानि अतिशय ज्ञान रहित छम्नस्थ सब भाव से इन वातों को 
जानता देखता नहीं है। यहाँ पर अतिशय ज्ञान रद्धित विशेषण 
देने का यह अभिप्राय हे कि अवधि जानी छद्नस्थ होते हुए भी 


रू 


अतिशय ज्ञानी होने के कारण परंमाणु आदि को यथायं रूप 
से जानता और देखता है किन्तु अतिशय जान रहित देगस्थ 
नहीं जान या देख सकता। वे दस बोल ये हैं- 

(१) धमौस्तिकाय (२) अधर्मा स्तिकाय (३) आकाशास्तिकाय 
(४) वायु (५) शरीर रहित जीव (६) परमाणु पृहल (७) शब्द 
(८) गन्ब (६) यह पुरुष पत्यक्ञ ज्ञानशाली केवली होगा या 
नहीं (१०) यह पुरुप सब दुःखों का अन्त कर सिद्ध बुद्ध यावत्‌ 
मुक्त होगा या नहीं । - 

इन दस बातों को निरतिशय ज्ञानी छद्मस्थ सब भाव से न 
जानता है और न देख सकता है किन्तु केवल ज्ञान और केवल 
दर्शन के धारक अरिहन्त भिन क्रेवली उपरोक्त दस ही वार्तो 
“को सर्व भाव से जानते ओर देखते हं। 

(ठागांग, सूत्र ७५४ ) (मगवत्ती शतक ८ डहेेंगा ३), 
9१७-आनुपूर्वी दस 
._ क्रम, परिषाटी या पूर्वापरीभाव को आुपूर्यी कहते हैं। कम 
से कम ,तीन वस्तुओं में ही आज्ुपूरवों होती है। एक या दो 
वस्तुओं में प्रथम मध्यम और अन्तिम का क्रम नहीं हो सकता 
इसलिए वे आजुपूर्वी के अन्तर्गत नहीं हैं। आजुपूर्वी के दस भेद हूँ 
(१) नामाजुपूर्वी- ख़ुणों की अपेक्षा बिना किए सजीव या 
| नि्जीब वस्तु का नाम आलुपूर्वी होना नामाजुपूर्वी ह्ै। 
(२) स्थापनाजुपूर्वी-आजुपूर्वों के सदशु आकार वाले या कि 
' दूसरे आकार वाले चित्र आदि में आजुपूर्वी की स्थापना करना 
' अर्थात्‌ उसे आजुपूर्वी मान लेना स्थापनालुपूर्वी है। 
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(३ ) द्रव्याजुपूर्वी- जो वस्तु पहले कभी आलजुपूर्ती के रूप में 
2 हो चुकी हो या भविष्य में होने वाली हो उसे द्रव्यालुपूर्यी 
कह 
(४) क्षेत्रानुपूर्वी- क्षेत्र विपयक पूर्वापरीभाव को क्षेत्राहुपूर्वी 
कहते है। जेसे इस गाँव ऊे वाद वह गॉव है और उसके पाद 
बह इत्यादि | 
(४) कालालुपूर्वी- फाल विपयक पोवोपय को कालाजुपूर्यो 
कहते हैं ।जैसे अमर व्यक्ति उससे पढ़ा है या छोटा है इत्पादि । 
(६ )उत्कीर्तनाजुपूर्वी-किसी क्रम को लेकर फई पुरुष या वस्तुओं 
का उत्तीवेन अयोत्‌ नाम लेना उत्कीर्वनाजुपूर्वी है। 
(७ ) गणनाजुपूर्वी -एफ दो तीन आदि को किसी क्रम से गिनना 
गणनालनुपूर्वी दे । 
(८) सस्थानाजुपूर्वी- जीव और अजीवों वी रचना विशेष रो 
सस्थान फहतेहैं | समचतुरस्र आदि सद्यानों के क्रम को सस्था- 
नाजूपूर्वी ऊहते हैं 
(६ ) समाचायलुपूवा-शिष्ट अथोद्‌ साधुओं के द्वारा किए गए 
क्रियाफलाप को समाचायलुपूर्वी कहते हैं | 
( १० ) भावाजुपूर्ती-औदगिक आदि परिणामों को भाव कहते 
हैं। उनका क्रम अथवा परिपादी भाषाजुपूर्वी कद्ा जाता है। 
इन आछुपूर्वियों के भेद मभेद तथा खरूप विस्तार के साथ 
अनुयोगद्वार सूत में दिए गए है| ( भझवुयोग द्वार वध ०५-१२० ) 
६१८- द्रव्यानुयोग दस 
सूत या अर्थ के साथ ठीक ठीक सम्बन्ध बेगना अजुगोग 
कहलाता है | इस के चार भेद हैं- चरणफरणालुयोग, पमे- 
फ्याजुयोग, गणिताहुपोग और &व्याजगोग । 
चरण फरण अयोत्‌ साधुधम और आवकपमे का प्रतिपादन 
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करने वाले अनुयोग को चरणकरणानुयोग कहते हैं ! 
धर्मकथाजुयोग-- तीथेडुर, साधु, मुख्य श्रावक, चरम शरीरी 
आदि उत्तम पुरुषों का कथाविपयक अनुयोग धर्मकयानुयोग है | 
गणितानुयोग-चन्द्र स॒ये आदि ग्रह और नन्नत्रों की गति तथा 
गणित के दूसरे विपयों को बताने वाला गणिताजुयोग कहलाता हैं। 
द्रव्याजुयोग- जीव आदि द्वव्यों का विचार जिसमें हो उसे 
द्रव्यानुयोग कहते हैं | इस के दस भेद हैं- 
( १ ) द्रव्याजुयोग-जीवादि पदाथों को द्रव्य क्यों कहा जाता है, 
श्यादि विचार को द्रव्यानुयोग कहते हैं। जेसे-- जो उत्तरोत्तर 
पयायों को प्राप्त हो और गुणों का आधार हो उसे द्रव्य कहते 
हैं। जीव मलुष्यत्व देवत्व वगैरह भिन्न भिन्न पर्यायों को प्राप्त करता 
है। एक जन्म में भी वाल्य युवादि पर्याय प्रतित्षण बदलते रहते 
हैं। काल के द्वारा होने वाली ये अबस्थाएं जीव में होती ही 
रहती हैं तथा जीव के ज्ञान वगेरह सहभावी गुण हमेशा रहते 
हैं, जीव उनके विना कभी नहीं रहता | इसलिए शुण और 
पयोयों वाला होने से जीव द्रव्य है | 
(२) मात॒काजुयोग- उत्पाद, व्यय और श्रौव्य इन तीन पदों 
को मातृकापद कहते हैं | इन्हें जीवादि द्रव्यों में घटाना मातका- 
जुयोग है। जेसे- जीव उत्पाद वाला है, क्योंकि चाल्यादि नवीन 
पयोय प्रतिक्षण उत्पन्न होते रहते हैं। यदि प्रतिज्षण नवीन पर्याय 
उत्पन्न न हों तो हृद्ध वगेरह अवस्थाएं न आएं, क्योंकि €द्धा- 
वस्था कभी एक ही साथ नही आती | प्रतित्षण परिवर्तन होता 
रहता है। जीवद्रव्य व्यय वाला भी है क्योंकि वाल्य वगैरह अवस्थाएं 
म्तिक्षण नह्ठ होती रहती हैं। यदि व्यय न हो तो जीव सदा बोल्य 
अवस्था में ही बना रहे | जीव द्रव्य रूप से धुव भी है अर्थात्‌ हमेंशा 


च् 


वना रहता है | यदि धौव्यगुण वाला न हो, हमेशा बिल्कुल नया 


ओऔ जैन सिद्धान्व बोल संप्रद ३६३ 





उस शेता रहे तो वाम परने वाले को फल प्राप्त न होगा वयोफि 
काम करने बाला काम करते ही नए्ठ हे जाएगा। जिसने कुछ नहीं 
किया उसे फल प्राप्त होगा । पहले देखी हुई बातका स्मरण नहीं 
हो सकेगा । उसके लिए अभिलापा भी न हो सकेगी। इस लोफ 
तथा परलोक के लिए की जाने वाली घार्पिझ क्रियाए व्यर्थ हो 
जाएगी | इसलिए झिसी एक पस्ठु का पूर्वापर सभी परयौयों में 
रहना अवश्य मानना चाहिए | इस तरह द्रव्य में उत्पाद, व्यय 
और प्रौव्य को सिद्ध करना माठ्फापदानुयोग है। 

(३ )एफार्थियाहुयोग-एफ अर्थ वाले शब्दों का अन्लयोग फरना 
अथवा समान अर्थ याले शब्दों की व्युत््पत्ति द्वारा वाच्याय मे 
सगति बेठाना एयार्धिफाह्ुयोग है। जैसे - जीप द्रव्य के वाचफक 
पर्याय शदद हैं- नीब, प्राणी, भूत, सच बगेरह | जीवन भर्थाव 
प्रार्णो फे धारण करने से वह जीव कहलाता है | प्राण शर्थात््‌ 
खास लेने से प्राणी कहा जाता है। हमेशा होने से भूत कहा 
जाता है। हमेशा सत्‌ होने से सत्य है इत्यादि । 

(४ )फरणाजुगयोग-फरण अयौद क्रिय के प्रति साथफ फारणों 
का जिचार । जैसे जीए द्रव्य भिन भिन्न क्रियाओं को फरने में 
पाल, खमाव,नियति और पहले फिए हुए फर्पा की अपेज्ता रखता 
है। अकेला जीव कुछ नहीं कर समता । अयया मिट्टी से घदा 
चनाने में कुम्हार को चक्र, चीवर, दण्ड आदि फरणों की आवश्य- 
फठा होती है। इस प्रयार ताक पाततों फ्रे फरणों की पर्यालो- 
चना फरना फरणाजुयोग है । 

(५) अर्पितानर्पिताजुगोग-विशेषण सहित वस्तु पो अर्पित कहते 
है।जैसे- द्ब्य सामान्य है, विशेषण लगाने पर जीव द्रव्य, फिर 
विशेषण लगाने पर ससारी जीवद्र्प | फिर प्रस, पज्चेन्द्रिय, 
भनुष्य इत्पादि | अनर्पित भर्थाद्‌ पिना विशेषय का सामान्य) 


३९४७ श्री सेठिया जैन प्रन्थमाला 
जेसे जीव द्रव्य। अपित और अनर्पित के विचार को अपितान- 
पिंताज्ञयोग कहते हूं । 
(६) भाविताभाविताजुगोग- जिसमें दूसरे द्रव्य के संसगे से 
उसकी वासना आगई हो उसे भावित कहते हैं। यह दो तरह का 
है-प्रशस्तभावित और अप्रशस्तभावित | संविश्नभावित अर्थात 
मुक्ति की इच्छा होना, संसार से ग्लानि होना आदि प्रश॒स्त- 
भावित है। इसके विपरीत संसार की ओर ऊ्ुकाब होना अप्र- 
शस्तभावित है। इन दोनों के दो दो भेद हं- वामनीय और अवा- 
मनीय। किसी संसगे से पंदा हुए जो गुण और दोप दूसरे संस 
से द्रहो जाये उन्हें दामनीय अधोत्‌ वमन होने योग्य कहते हैं| 
जो दूर न हों वे अवामनीय हैं। 

जिसे किसी दूसरी वस्तु का संसर्ग प्राप्तन हुआ हो या संसर्ग 
होने पर भी किसी प्रकार का असर न हो उसे अभा वित कहते हैं। 
इसी प्रकार घटादि द्रव्य भी भावित और अभावित दोनों प्रकार के 
होते हैं। इस प्रकार के विचार को भाविता भाविताजुयोग कहते हैं। 
(७ ) वाद्यावाह्यानुयोग- वाह्य अथौत्‌ विलक्ञषण और अवाह्य 
अर्थात्‌ समान के विचार को वाह्यावाह्याजयोग कहते हैं। जैसे- 
जीव द्रव्य वाद्य है क्योंकि चेतन्य वाला होने से आकराशास्ति- 
काय वगरह से विलक्षण है। वह अवाह्य भी है, क्योंकि अरूपी 
होने से आकाशास्तिकाय आदि के समान है। अथवा चेतन्य 
ग्रुण वाला होने से जीवास्तिकाय से अवाह्य है। अथवा घट वगे- 
रह द्रव्य वाह्य हैं ओर कमे चेतन्य वगेरह अवाह्य हैं, क्योंकि आध्या - 
त्पिक हैं। इस प्रकार के अनुयोग को वाह्यावाह्माजुयोग कहते हैं । 
(८ )शाश्वताशाशवतानुयोग- शाश्वत अथात्‌ नित्य और अशा- 
शत अर्थात्‌ अनित्य । जैसे जीव द्रव्य नित्य है, क्योंकि इसकी 
कभी उत्पत्ति नहीं हुई और न कभी अन्त होगा | मलुष्य वगेरह 
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पययोया से घुक्त जीय अनित्य है, उवोकि पयोष यदलते रहते ह) 
इस बिचार को शाखताशाशवतानुयोग ऊहते ह। 

(& ) तथाज्ञानाजुगोग- जैसी वस्तु है, उसऊे वैसे ही ज्ञान वाले 
अथात्‌ सम्यर्दृष्टि जीय को तथावान कहते है| अथवा बस्तु के 
यथार्थ ज्ञान को तथाज्ञान कहते हैं। इसी विचार को तथाज्ञानाजु- 
गोग कहते है। मैसे घट फो घट रूप से, परिणामी को परिणामी 


रूप से जानना | है 
(१० ) यत्रपाज्ञान- पिव्यादष्टि जीय या उस्तु के विपरीतज्ञन 


को अतथाज्ञान ऊद्दते है। जैसे- कथब्चित्‌ नित्यानित्य वस्तु फो 
शएकान्त नित्य या एकान्त आतित्य रहना | (ठार्णग, सूत ७२७ ) 
७१6६- नाम दस प्रकार का 
वस्तु के समेत था अभिधान को नाम कहते है। इस के दस भेद है-- 
(१) गौण- जो नाम फ्रिसी गुण के कारण पद्म हो। जैसे- 
ज्ञमा गुणसे युक्त दोने के कारण साधु ज्षमण कहलाते दँ। तपने 
के फारण सूे तपन ऊहलाता है। जलने के कारण श्रप्ति ज्वलन 
कहलाती है। इसी प्रकार दूसरे नाम भी जानने चाहिए | 
(० ) नोगाण- गुण न होने पर भी जो उस्तु उस गुण वाली 
कही जाती है, उसे नोगोण कहते है। जैसे कुन्त नामफ हथियार 
के ने होने पर भी पत्ती को सझुन्त कहा जाता ई। म्रह् अर्थात्‌ 
मूँग न होने पर भी फपूर यर्गरह रखने फे दच्चे फो समुद्र फदले 
है। मुद्रा अर्थात्‌ अगठी न होने पर भी सागर यो समुद्र फदा 
जाता $ | लालाओं फे न होने पर भी घास विशेष को पलाल# 
फद्टा नाता है।इसी प्रशाग रुलिका (भीत) न होने पर भी चिढिया 
फो सउलिपा (शनि) फद्द जाना है। पल अर्थाद्‌ फस्चे 
$ “हुणश छाछायप्र तत्प्रतात! इस प्रसार स्युपतति छन मे प्रताज शब्द थनता है। 
उसी का प्रा में 'पडाल द' जाता दे। 
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मांस को खाने वाला न होने पर भी ढाक का पत्ता पलाश कहा 
जाता है, इत्यादि । 

(३) आदानपद- जिस पद से जो शास्त्र या प्रकरण आरमस्भ 
हो, उसी नाम से उसे पुकारना आदानपद दै। जेसे- आचारांग 
के पाँचवे अध्ययन का नाम आवंती' है। वह अध्ययन 'आवतो 
के याव॑ती' इस प्रकार 'आवबंती” पद से शुरू होता है।इस लिए इस 
का नाम भी आद॑ंती' पड़ गया। उत्तराध्ययन के तीसरे अध्ययन 
का नाम चाररंगिज्ज! है। इसका प्रारम्भ “चत्तारि परमंगाणि 
दलन्नहाणीह जंतुणो' इस प्रकार चार अंगों के वर्णन से होता है। 
उत्तराध्ययन के चौथे अध्ययन का नाम असंखय॑ है, वर्योकि 
वह असंखय॑ जीविय मा पमायए' टस प्रकार 'असंखये! शब्द स 
शुरू होता है। इसी प्रकार उत्तराध्ययन, दशवेकालिक और 
सयगठांग वगेरह के अध्ययनों का नाम जानना चाहिए। 
(४) विपक्षपद्‌-- विवक्षित वस्त में जो धर्म है, उससे विपरीत 
धर्म बताने वाले पद को विपक्ष पद नाम कहते हैं। जेसे 
श्रुगाली अशिवा (अमइल) होने पर भी उसे शिवा कहा जाता 
है। अमज्ल का परिहार करने के लिए इस प्रकार शब्दों का 
परिवर्तन नौ स्थानों में होता है। ग्राम, आकर (लोहे वर्गेरह की 
खान) नगर, खेड़ (खेड़ां जिसका परकोटा धूली का बना हुआ 
हो) कवेट (खराब नगर) मठम्ब (गाँव से दूर दुसरी आवादी) 
द्रोणम्ुुख- जिस स्थान पर पहुँचने के लिए जल और स्थल दोनों 
प्रकार के मार्ग हों। पत्तन-जहों बाहर के देशों से आई हुई वस्तुएं 
बेची जाती हों। वह दो तरह का होता है-जलपत्तन और स्थल 
पत्तन | आश्रम (तपस्खियों के रहने का स्थान)। सम्बाध (विविध 
प्रकार के लोगों के भीड़ भड़क्के का स्थान) सब्रिवेश (भील आदि 
लोगों के रहने का स्थान)। उपरोक्त ग्राम आदि जब नए वसाए जाते 
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है तो मइल के लिए अशिवा को भी शिवा कहते है। इन स्थानों 
को छोड कर बारी जगह कोई नियम नहीं है अथोत्‌ भजना है। 
इसी प्रशार किसी फारण से फोई आग फो ठण्ढा तथा विप को 
मीठा कहने लगता है। कलाल फे घर में अम्ल शब्द कहने पर 
शराप्र खराब होनाती है इस लिए वहाँ खट्दे को भी खादिष्ट 
कहा जाता है। ऊपर लिखे शब्द विशेष स्थानों पर विपरीत 
अथे में पयुक्त होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो सामान्य रूप से 
विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होते है। जंसे-लत्त (रक्त लाल) होने पर भी 
अलत्तए (अलक्तक-स््रियों जिससे पैर रगती हैं) कहा जाता है। 
लाबु (जलादि वस्तु को लाकर रखने बाली) तुम्बी भी अलाबु 
कही जाती है। छम्भफ (शुभ वर्ण वाला) होने पर भी कुछुम्भक 
कहा जाता है। बहुत अधिक लपन (वक्‍्बाद) न फरने पर भी 
'आलपन! कहा जाता है। बहुत कुछ सारहीन अण्ड बएड बोलने 
पर भी पक्ता फो कह जाता दे, इसने कुछ नहीं फहा | इत्यादि 
सभी नाम विपत्तपद है। अगौण में गुण रहित पस्तु का भी 
उस गुण से युक्त नाम रकवा जाता है । विपक्ष पद में नाम विल्कुल 
उल्टा होता दै। 
( ४ ) प्रघानतापद - बहुत सी बातें होने पर भी किसी प्रधान 
को लेकर उस नाम से पुफारना। जैसे- किसी उद्यान में योडे से 
आम भादि के हक्ञ होने पर भी यशोक ह॒क्त अधिक होने से वह 
अशोफषन कहलाता है। इसी प्रकार उसी बन में सप्तप्ण अधिय 
होने से चह सप्तपणेउन कहलाता है। गौण पद पें क्षणा आदि 
गुण से युक्त होने के यारण नाम दिया जाता है। बह नाम पूरे 
अर्थ को व्याप्त करता है। म्रधानतापद सिर्फ प्रधान पस्तु फो 
व्याप्त करता है। यदर सम्पूर्ण वस्तु को ज्याप्त नहीं फरता। गौण 
नामका स्यवद्दर निस्त शुण फे फारण किया जाता ई वह गुण 
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उस नाम वाले हर एक में पाया जाता है। प्रधान नाम अधिक 
संख्या के कारण पड़ता है, इस लिए वह असली अथ में अधिक 
संख्या में पाया जाता है, सब में नहीं। जेसे- क्षमा गुण च्ञमण 
कहलाने वाले सब में होता है किन्तु थोड़े से आम के पेड़ होने 
पर भी अधिक अशोक होने के कारण किसी वन को अशोक 
वन कहा जाता है वहों अधिक की मुख्यता है। 
(६ ) अनादिसिद्धान्त- जहाँ शब्द ओर उसका वाच्य अनादि 
काल से सिद्ध हों, ऐसे नाम को अना दिसिद्धान्त कहते हैं। जेसे- 
धर्मोस्तिकाय आदि । 
(७) नाम से नाप- दादा, परदादा आदि किसी पूर्बज के नाम 
से पत्र या प्रपोत्र आदि का रक््खा गया नाम। 
(८) अवयव से नाम- शरोर के किसी अवयवब से सारे अवयवी 
का नाम रख लेना | जेसे- सींग वाले को श्रृड्री, शिखा (चोटी) 
वाले को शिरख्री, विषाण (सींग) वाले को विषाणी, दादा वाले 
को दाढी, पंख वाले को पंखी, खुर वाले को खुरी, नख वाले 
को नखी, अच्छे केश वाले को सुक्ेशी, दो पेर वाले को द्विपद 
(मनुष्यादि),चार पर वाले को चतुप्पद, वहुत पर वाले को वहुपद, 
पूंछ वाले को लाइूली, केसर (कन्धे के वाल) वाले को केसरी, 
तथा ककुद (वेल के कन्धे पर उठी हुई गाँठ) वाले को ककुझान्‌ 
कहा जाता है | तलवार आदि बॉध कर सेनिक सरीखे कपड़े 
पहनने से किसी व्यक्ति को श्रवीर कह दिया जाता है। विशेष 
प्रकार के शृज्ञर ओर वेशभूषा से ख्ती जानी जाती है। एक चावल 
को देखकर वटलोई के सारे चावलों के पकने का ज्ञान किया 
जाता है। काव्य की एक गाथा से सारे काव्य के माधुय का 
पता लग जाता है। किसी एक वात को देखने से योद्धा, ख्री, 
चावलों का पकना, काव्य की मधुरता आदि का ज्ञान होने से 
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ये भी अययन से दिए गए नाम है। गौण नाम फिसी गुण पे कारण 
सामान्य रूप से पहत्त होता हे और इसमें अवयव की प्रधानता दै 
(६) सयोग- किसी वस्तु के सम्बन्ध से जो नाम पड जाता 
है, उसे सयोग कहते है। इसके चार भेद है- द्रब्यसयोग, पे 
संयोग, काल सयोग और भाव सयोग। द्रव्य संयोग झे तीन भेट 
ह- सचित्त, अचित्त और मिश्र । सचित्त यस्‍्तु के सयोग से 
नाम पड़ना सचित्तद्रव्यसयोग है। जेसे- गाय वाले फो गोमान्‌ 
भस वाले को पहिपवान्‌ इत्यादि कह जाता है। ये नाम सचित्त 
गोय आदि पढाथों के नाम से पढे ह। 
अवित्त बस्तु के संयोग से पढने वाला नाम अचित्तद्रव्यस योग 
'। जैसे-- छन्न वाले को छती, दण्ड बाले वो दण्डी कदना | 
सचित्त और अचित्त दोनों से सयोग से पढने वाले याम का 
पिश्रसयोग फर्ते हैं। जैसे हत से हालिक | यहाँ सचित्त इल 
और सचित्त बैल दोनो से युक्त व्यक्ति जो हलिक कहा जाता 
है। इसी तरद शपट अथात्‌ गाडी वाला शाकटिर, र्थवाला 
रथी ऊहलाता है। 
फ्लेन्‍्र सयोग- भरतादि क्षेत्रों से पढने वाला नाम। जंसे- 
भरत से भारत, मगध से मागघ, महाराष्ट्र से मरहह्वा इत्यादि। 
काल सयोग- काल पिशेष में उत्पन्न होने से पढने वाला 
नाम। जैंसे- सपममुपमा में उत्पन्न व्यक्ति छुपमसुपपफ कहलाता 
है अथवा पावस (वो छठ) में उत्पन्न पायसक कहलाता है। 
भावसयोग- अच्छे या बुरे जिचारों के सयोग से नाम पट 
जाना। इसके दो भेद है-प्रणस्तभायसयोग और अप्रशस्तमाव- 
सयोग। शान से हानी, दशेन से दर्शनी आदि प्रशस्तमावसयोग 
हे) ऋष से मोषी, मान से मानी आदि अप्रणस्त माउसयोग है | 
(१७ ) प्रभाण- जिस से वस्तु या सम्पग्त्ञान हो उसे प्रमाण 
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कहते हैं| प्रमाणयुक्त नाम को प्रमाण कहते हैं। इसके चार भेद 
--नाम प्रमाण, स्थापना प्रभाण, द्रव्य प्रमाण और भाव प्रमाण। 
नाम्प्रमाण--किसी जीव, अजीव या मिश्रवस्तु का नाम प्रमाण 
रख लेना नाम प्रमाण है। 
स्थापना प्रमाण- नक्षत्र, देवता, कुल, गण, मत आदि को 
लेकर किसी के नाम की स्थापना करना स्थापना प्रमाण है। 
इसके सात भेद हैं-- 
(के ) नज्ञत्रस्थापना प्रमाण- क्ृत्तिका आदि नक्षत्रों के नाम 
से किसी का नाम रखना नतक्षत्रस्थापना प्रमाण है। जैसे- कृत्तिका 
में पंदा होने वाले का नाम कार्तिक रखना। इसी तरह कृत्तिका- 
दत्त, कृत्तिकाधमं, कृत्तिकाशम, कृतिकादेव, कृत्तिकादास, 
कृत्तिकासेन तथा कृत्तिकारक्षित आंदि। इसी प्रकार दूसरे २७ 
नक्षत्रों के भी नाम जानने चाहिए | 
( ख ) देवता स्थापना प्रमाण- कृत्तिका वगेरह नक्षत्रों के अठाईस 
ही देवता हैं। उनमें से किसी के नाम की स्थापना देवतास्थापना 
प्रमाण है। जेसे- कृत्तिका नज्ञत्र का अधिष्ठाता देव अग्नि है। 
इसलिए कृत्तिका नक्षत्र में पेदा हुए का नाम आप्निक या अग्निदत्त 
वगरह रखना | 
( गे) कलनाम स्थापना प्रमाण- जो जीव जिस उग्रादि कल में 
उत्पन्न हुआ है, उस कुल से नाम की स्थापना करना कुलस्था- 
पना है। जेसे कौरव, ज्ञातपुत्र बगेरह। 
( घ ) पासंडनाम- किसी मत या सम्प्रदाय के नाम की स्थापना 
करना। जेसे-निग्नेन्थ, शाक्य, तापस, गरुक, आजीवफ ये पाँच 
प्रकार के श्रमण तथा नेयायिकादि मर्तों के पाण्डरंग वगेरह नामों 
'की स्थापना | 
(ड़) गण स्थापना-- मन्ल नठ वर्ग रह की टोली को गण कहते 
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ह।) जो मिस गण में है उसकी उस नाम से स्थापना करना 
गण स्थापना है । जसे-मन्न, मनरत्त इत्यादि 
(थे) जीवन हेतु- शिसके यहाँ सन्‍्तान पैदा होते ही मर ज(ती 
है, बटॉ सन्तान को जीवित रखने फे लिए जिचित नाम रखे 
जाते है । जेसे-फचरामल, ऊचरोशाह, पूजोशाइ, ऊफरडोशाद 
इत्यादि। इसी प्रकार उज्मितक (छोडा हुआ), शपक (छाज मे 
डाल कर दोडा हुआ) प्रगरह नाम भी जानने चाहिए | 
(छ ) थमिप्राय स्थापना- जो नाम ग्िना झिसी गुण या जाति 
परगैर ऊे भिन्न मिन्नदेशों में अपन अपने अभिम्राय के अनुसार 
प्रचलित हैं, उन्हें अभिभ्राय स्थापना करत है। मेसे-जाम,नीम 
निम्यू बगरह हक्ता के नाम | 

द्रव्य प्रभाण- शाख्रा में जिस द्रव्य का जो नाथ पताया गया 
है, उसे द्रव्यभमाण नाम कहते है। इसझे छ' भेद ई- धरमोस्ति 
काय, अधर्मास्तिफाय, आकाशास्तिफाय, जीवास्तिफाय, पुद्ला 
स्तिकाय ओर पाल | 

भाव प्रमाण-शब्द की व्याऋरणादि से ज्युत्पचि करने के थाद 
जो अर्थ निकलता है उसे भावषपाण कहते दें। इसके चार भेट 
६- सापासिर, तद्धितन, धातुन और नैरुक्त । 

समासन- दो या पहुत पदों फे मिलाने को समास फहते है) 
इसके सात भेद है- 
(व) दन्द्र- जहाँ समान विभक्ति बाले दो पदों का समुद्धय हो 
उसे टन्द कदते दे। जैसे -दन्त भौर शरोष्ठ फा इन्द होने से दम्तौष्ठ 
हो गया। इसी तरह स्तनोदर (स्तन और उदर), वख्ुपात, अश्व- 
महिष (योढा और भैसा),अहिनइ ल (साँप और नेवला) इत्पादि। 
(ख) बहुमीहि- जिस समास में समस्त पदों के अतिरिक्त फोई 
तीसरा पदार्य भधान हो उसे यहुप्रीहि फटे ६। जैसे- मिस 
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मिरि में कुटन और कदम्ब खिले हैं उसे धरुष्पितकुटनक्रदस्थ 
कहा जाता है। यहाँ समस्त पदों के अतिरिक्त गिरि अथे प्रधान हैं। 

(ग) कमंधार य-समानाधिकरण तत्पुरुप को कमंथारय करत हैं। 

जैसे- धवलहपभ (सफेद बेल)। ॥॒ 

(घ) द्वियु-जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विय॒ 

कहते हैं। जेसे- त्रिभघुर, पतश्चमृली | 

(३) तत्पुरुप-उत्तरपद पथान द्वितीयादि विभवत्यन्त पद के समास 

को तत्पुरुष कहते हैँ | जसे- तीथंकाक इत्यादि | 

(च) अव्ययोभाव- जिसमें पहले पद का अर्थ प्रशान हा उस 

अब्ययीभाव कहते हँ। जेसे- अनग्रामम्‌ (ग्राम के समीप) 

अननदि (नदी के समीप) इत्यादि | 

(छ) एकशेप- एक विभक्ति वाले पदों का वह समास जिस में 

एक पद के सिवाय दूसर पदों का लोप हा जाता है, एक शेप 

कहलाता है । जैसे- पुरुषा (पुरुषथ पुरुपश्च) दो पुरुष | 
तद्धितन- जहाँ तद्धित से व्युत्यत्ति करके नाम रक्खा जाय 

उसे तद्धितज भावषमाण कहते हैं| इसके आठ भेद हैँ- 

(क) कम-जसे दृष्प अथात्‌ कपड़े का व्यापारी दो पिक कहलाता 

है। सत बेचने वाला सोत्रिक इत्यादि । 

(ख) शिल्पज- जिसका कपड़े चुनने का शिल्प है उसे वाख्िक 
कहा जाता है। तन्‍्त्री बजाने वाले को तान्त्रिक इत्यादि | 

(ग) काघाज-प्रशंसनीय अथे के वोधक पद | जेसे- श्रमण आदि। 

(घ) संयोगज-मो नाम दो पर्दों के संयोग से हो। जेसे-राजा 

का ससुर। भगिनीपति इत्यादि ) 

(ड) समीपज- जेसे गिरि के समीप वाले नगर को गिरिनगेर 

कहा जाता है। विदिशा के समीप का बेदिश इत्यादि। 

(च) संयूथज- जेंसे तरड्रवतीकार इत्यादि। 
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(थे) ऐश्वयन- जैसे राजेखर आदि | 
(ज) अपत्यज- जैसे तीर्वडुर मिसकरा पुत्र है उसे तीयेडुर 
माता कहा जाता है। 

प्रातुन- भू! आदि धातुओं से यने हुए नाम तुम ऋददलाते 
है। जैसे भायक, 

नेसक्त-नाम के अत्तरों के अनुसार निश्चित अथ का बताना 
निरुक्त है। निरक्त से उनाया गया नाप नेरक्त कहलाता है) 
जैसे जो मही (पृथ्वी) पर सोवे उसे महिंप फहय जाता है उत्पादि। 

( भनुयो दर सूत्र १३० ) 





9२०- अनन्तक दस 

जिस वस्तु आसरया आदि ऊफिसी प्रकार से अन्त नहो उसे 
अनन्तक उद्दते हैं । इसके दस भेद है- 
(१ ) मामानन्तर-सचेतन था अचेतन मिस वस्तु या अनन्तक 
यह नाम है उसे नामानन्तक कहा जाता है | 
(० ) स्थापनानन्तक- अक्त बगेरहमें “अनन्तक की स्थापना 
करना ख्यापनानन्तक है। 
(३ ) द्रव्यानन्तक- जीव और पुहल द्रव्य मे ररने बाली अनन्तता 
को द्रव्यानन्तक ऊहते है । जी आर पुद्दल दोना द्रन्‍्य की अपेत्ता 
अनन्त है। 
(४ )गणनानन्तऊ- एफ, दो, तीन, सख्याव, असख्यात,अनन्त 
इस पकार फेएल गिनती करना गणनानन्तक है। इस में वस्तु की 
पिय्ता नहीं होती । 
(४ ) प्रदेशानन्तक- आराश के प्रदेशों में रहने थाले आनन्त्य 
को प्रदेशानन्तक कहते है| 
(६ ) णकतोअनन्तक- भूतफाल या भपिष्यत्‌ काल को एकतो- 
3नन्तऊ कहते है, वयोंदि भूत काल आदि की श्रपेज्ञा अनन्त है 
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और भविष्यत्काल अन्त की अपेन्ता से। 

(७) द्विधाउनन्तक- जो आदि और अन्त दोनों अपेक्ञाओं से 
अनन्त हो । जैसे काल | . 
(८) देशविस्तारानन्तक- जो नीच और ऊपर अथात्‌ मोठट 
की अपेज्ता अन्त वाला होने पर भी विस्तार की अपेन्ता अनन्त 
हो | जेंसे- आकाश का एक प्रतर। आकाश के एक प्रतर की 
मोटाई एक प्रदेश जितनी होती है इसलिए मोटा३ की अपेक्षा उसका 
दोनों तरफ से अन्त है। लम्बाई और चौड़ाई की अपेज्ा बह अनन्त 
है इसलिए देश अर्थात्‌ एक तग्फ से विस्तारानन्तक है। 

(६ ) स्वविस्तारानन्तक- जो लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई आदि 
सभी की अपेक्षा अनन्त हो वह सर्वविस्तारानन्तक है। जैसे- 
आकाशास्तिकाप | 

(१७ ) शाखतानन्तक- जिसके कभी आदि या अन्त न हों वह 
शाखतानन्तक है। जेसे जीव आदि द्रव्य | (ठशग, सूत्र ७३१ ) 


'9२१- संख्यान दस 

जिस उपाय से किसी वस्तु की संख्या या परिमाण का पता 
लगे उसे संख्यान कहते हैं। इसके दस भेद हैं 
( १)परिक्रप-जोड़,वाकी,गुणा,भाग आदि को परिक्रम कहते हैं 
(२ ) व्यवहार- श्रेणी, व्यवहार वगेरह पाटी गणित में प्रसिद्ध 
अनेक प्रकार का गणित व्यवहार संख्यान है । 
(३ ) रज्जु- रस्सी से नापकर लम्बाई चौड़ाई आदि का पता 
लगाना रज्जुसंख्यान है। इसी को क्षेत्र गण्णित कहते हैं । 
(४) राशि- धान वगेरह के ढेर का नाप कर या तोल कर परि- 
माण जानना राशिसंख्यान है | इसी को राशिव्यवहार भी कहते हैं| 
(४ ) कलासवर्ण - कला अथौत्‌ वस्तु के अंशों को वरावर कर के 
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जो गणित फ्रिया जाता है, वह फ्लासवर्ण है| 
(६ ) नावतावइ (यावत्तावत्‌)- एक सल्थाकों उसी से गुणा 
करना । अथवा किसी सरया का एक से लेजर जोड़ निकालने 
के लिए गुणा वर्गरह करना | इसका क्रम इस शरार है- 
गच्छो वाज्धाम्यस्तो चाउड्युतो गच्डसशुण, का्ये,। 
डिगुणीकृतवाउच्चहले व्द्ति सझ्ुलितमाचार्या,॥ 
अर्थात्‌- एक से लेफर झिसी सरया का जोद करने वे लिए 
जिस सम्या तर जोड़ करना हो उसे अपनी इच्छाजुसार गिसी 
सरया से शुणा करे। गुणनफल में जिस सरया से गुणा किया 
गया हैं, उसे जोड दे। इससे प्राप्त सख्या को जोढ की जाने वाली 
सराया से गुणा करे ।बाड्छित सगया को (जिससे पहले पहल 
शुणा सिया था) ढुगुना कररे गुणन फल को भाग ते ठवे। इस 
से जोड़ निफ्ल आएगा। जेसे- एक से लेकर दस तर या योग 
फल नियालना है । उसे अपनी मरजी रे अनुसार कसी भी सरया 
से गुणा वर दिया जाय। आठ से गुणा क्रिया जाय तो अस्सी 
हो जायगा | यहाँ छुविया के लिए पहले (१०) सरया का नाप 
गर्छ तथा दूसरी (८) का वाज्छा रफ्खा जाता है। गछ्छ (१०) 
को बाञज्छा (८) से गुणा फरने पर ८० हुए। फिर वाज्छा 
८) को गुणनफ्ल (८०) में मिला देने से ८८ हुए। ८८ को 
फिर गच्छ (१०) से गुणा क्या जाय तो गरणनफल ८८० हुए) 
उसझे बाद वाब्छा (८) को दुगना (१६) करके ८८० प्र भाग 
ढेने से ४४ निकल आए ) यही एक से लेजर दस तक का 
सरयायों का योगफल है। 
ऊपर लिखा तरीका ठाणाग चूत की दीजा में दिया गया 
॥ै। इससे सरल एक दूसरा तरीका भी दै- 
जिस सरया तक योग फल निफालना हो, उसे एफ अधिक 
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संख्या से गुणा करके दो से भाग दे दे, योगफल निकल आएगा। 

जैसे- १० तक का योगफल निकालने के लिएद्स संख्या का 

एक अधिक अर्याव्‌ ११ से गुणा कर दे | गणनफल ११८ हुआ। 

उसको दो से भाग देन पर ५५४७” निकल आए | 

(७ ) बर्गें- किसी संख्या को उसी से ग्रणा करना वर्गंसख्यान 
$ -जेसे दो को दो से ग्रणा करने पर चार हुए। 

(८) घन-एक सरीखी तीन संख्याएं रखकर उन्हे उत्तरोत्तर 

ग़णा करना घनसंख्यान है। जंसे- २, २, २। यहाँ २ का शस 

ग़णा करने पर ७ हआ | ४ को २ से गुणा करन पर ८ हुआ | 

(& ) बगवर्ग- वर्ग अथांत्‌ प्रथम संख्या के गुशनफल का उसा 

वर्ग से गुणा करना वगवर्गसंख्यान है। जसे २ का वर्ग हुआ 

४। ४ का वगे १६। १६ संख्या २ का वर्गवर्ग है। 

(१० ) कल्प- आरी से लकड़ी को काट कर उसका परिमाण 

जानना कल्पसंख्यान है। ( ठणाग, सूत्र ७४७) 


'9२२- वाद के दस दोष 

गुरु शिष्य या वादी प्रतिवादी के आपस में शाख्रार्थ करने 
को वाद कहते हैं | इसके नीचे लिखे दस दोप है- 
( १ ) तज्जातदोष- गुरु या प्रतिवादी के जन्म, कुल, जाति या 
पेशे आदि किसी निजी बात में दोप निकालना अथोत्‌ व्यक्ति- 
गत आप्षेप करना । अथवा प्रतिवादी के द्वारा क्रीध में आकर 
किया गया मुखस्तम्भन आदि दोप, जिससे बोलते बोलते दूसरे 
की जवान वन्द हो जाय। 
(२) मतिभंग दोष- अपनी ही मति अथोत्‌ बुद्धि का भंग हो 
जाना । जानी हुईं वात को भूल जाना या उसका समय पर न 
सभना मतिभंग दोष है । 
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(३ ) प्रशास्दृदीप- सभा की व्यवस्था करने वाले सभापति 
या किसी प्रभावशाली सम्य द्वारा पक्तपात के करण प्रतिवादी 
को विजयी बना देना, अथवा प्रतिदादी के किसी वात यो भूल 
जाने पर उसे बता देना | 
(४ ) परिहरण दोष-अपने सिद्धान्त के अनुसार अथवा लोक- 
रूढि के कारण जिस बात को नहीं कहना चाहिए, उसी रो 
कहना परिदरण दोप है। अथवा सभा के नियमानुसार जिस 
यात को कहना चाहिए उसे न कहना या वादी के द्वारा दिए 
गएदोप का ठीऊठीक १रिहार बिना किए जास्युत्तर देना परिहरण 
दोप है।जैसे- फ्रिसी वीद्ध वादी ने अनुमान यनाया 'शब्द अनित्य 
है क्योऊि ऋृतक अरयात््‌ ऊिया गया दे। जैसे पढा। शबद को 
निन्‍्य मानने वाला मीमासक इसका खण्डन नीचे लिखे अ्ुुसार 
करता ई-शब्द यो अनित्य सिद्ध करने के लिए कृतऊता हेतु 
दिया है, यह क्ृतऊत्व फौनसा है १ घट में रहा हुआ छृतरूत्व 
यथा शब्द में रहा हुआ १ यदि घटगत कृतऊत हेतु है ता वह 
शब्द में नही है, उस लिए हेतु पत्ष में न रहने से असिद्ध हो जायगा। 
यदि शब्दगत कृतर्त देतु है तो उसके साथ अनित्यत्व थी व्याप्ति 
नहीं है इस लिए हेतु का सा“य के साथ अविनाभायन होने से 
हेतु असाधारएानैसन्तिक हो जायगा । 

यौद्धों से अनुमान मे लिए भीमासतों का यह उत्तर ठीक नहीं 
है, क्यों किउस तरह फोई भी अनुपान न बन सरेगा। वृएुँसे याग 
या अनुमान भी नहो सफेगा। पर्वत में आग है क्योंकि धृआँ ६, 
जैसे रसोईघर में। इस अनुमान में भी विकरप करिए जा सकते है। 

अप्रियो सिद्ध ऊरने के लिए दिए गए धूम रुप हेतु में कौनसा 
धूम विदक्तित है, पर्वत में रह्य हुआ धरम या रसोई वाला वृम १ 
यदि पर्वत वाला, तो उसकी व्याप्ति अ्रप्ति के साथ शहीत नहीं 
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है, इस लिए हेतु असाधारणानैकान्तिक हो जायगा। यदि रसोई 
घर वाला, तो असिद्धु है क्योंकि वह थूओों प्रेत में नहीं है। 
हँतु में इस प्रकार के दोप देना परिहरण दोप है। 
(५ ) लक्षण दोप- वहुत से पदार्थों में किसी एक पदाथ का 
अलग करने वाला धमे लक्षण कहलाता है। जसे जीव का लक्षण 
डपयोग। जीव में उपयोग ऐसी विशेषता है जो इसे सब अजीवबों 
से अलग कर देती है। अथवा, जिससे अपना ओर दूसरे का सच्चा 
ज्ञान हो उसे प्रमाण कहते हैं। यहाँ अपना और पराया सच्चा ज्ञान 
रूप लक्षण प्रयाण को दूसरे सब्र पदार्थों से अलग करता है| 
लक्षण के तीन दोप हैं- (क) अव्याप्ति (ख) अति व्याप्ति 
आर (ग) असम्भव | 
(क) अव्याप्ति- जिस पदाथ के सन्निधान और असन्निधान 
सेब्नान के प्रतिभास में फरक हो जाता है, उसे खलत्तण अयोव्‌ 
. विशेष पदाथे कहते हैं | यह खलक्षण का लक्तण है किन्तु यह 
इन्द्ियप्रत्यक्ष को लेकर ही कद् जा सकता है योगिप्रत्यक्त को 
लेकर नहीं, क्योंकि योगिप्रत्यक्ष के लिए पदार्थ के पास होने की 
आवश्यकता नहीं है। इस लिए स्वलक्तण का यह लक्षण सभी 
सलक्षणों को व्याप्त नहीं करता। इसी को अव्याप्ति दोष कहते हैं 
अथोत्‌ लक्षण यदि लक्ष्य (जिसका लक्षण किया जाय)के एक देश 
में रहे ओर एक देश में नहीं तो उसे अव्याप्ति दोष कहते हैं। 
(ख)अतिव्याप्ति-लक्षण का लक्ष्य और अलक्ष्य (लक्ष्य के 
« सिवाय दूसरे पदाथ) दोनों में रहना अतिव्याप्ति दोष है। जैसे- 
पदार्थों की उपलब्धि के हेत को प्रमाण कहते हैं ! पदार्थों की उप- 
व्धि के आँख, दही चावल खाना आदि बहुत से हेतु हैं। वे सभी 
प्रमाण हो जाएंगे | इस लिए यहाँ अतिव्याप्ति दोष है। 
(ग) असम्भव-लक्तण का लक्ष्य में बिल्कुल न रहना असम्भव 


हाट हा अप बबतभशबभाआा 5 
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दोष है। जैसे मनुष्य का लक्षण सींग) 

नोट- गणांगसूत्र की टीका में लक्षण के दो ही दोप बताए 
है, अव्यात्ति और अतिव्याध्ति । किन्तु न्याय शास्त्र फे ग्रन्थों में 
तीनों लक्षण प्रचलित है| 

अथवा दृष्ान्तकों लक्षण कहते है और दृ्ठान्त के दोष झो 
लक्षण दोप | साध्यविकल, साधनविकल, उभयविकल आदि 
दृष्ठान्दोप फे कई भेद है। निस दृ्टान्त में साध्य न हो उसे 
सा“यविकल कहते है। जैसे शद्ध नित्य है, क्योकि मूते है। 
जैसे धरदा । यहाँ घड़े में नित्यत्व रूप साभ्य नहीं है। 
(६ ) १रणदीप--निस हेतु फे लिए फोई दृष्टान्त नहो । परोक्त 
अथे का निर्णय करने क लिए सिर्फ उपपत्ति अयात युक्ति फो 
फारण कट्ते है। जैसे सिद्ध निरुपम सुख वाले होते दे क्योंकि 
उनऊी ज्ञान दर्शन आदि सभी बातें अव्यायाध और अनन्त है। 
यहाँ पर साभ्य और साधन दोनों से युक्त कोई दृष्टान्त लोक 
प्रसिद्ध नही है। इस लिए इसे उपपत्ति फहते है। दृष्टान्त होने पर 
यही हेतु हो जाता | 

साभ्य ये बिना भी कारण का रह जाना पारण टठोप है। 
जैसे- वेद श्पौस्पेय है, वर्योकि वेद पा कोई फारण नहीं सुना 
जाता। पारणका न सुनाई देना अपीस्पेयत्व को छोड़ फर दूसरे 
पारणों से भी हो सकता है। 
(७) हेहुदोप-जो साध्य फे होने पर हो भौर उसके प्रिनान 
हो तथा अपने अस्तित्व से साध्य का ज्ञान परावे उसे हेतु फहते 
४६३ फे तीन दोप द-(फ) भसिद्ध (र) विरुद्ध (ग) शरेफान्तिफ। 

(प) भसिद्ध- यदि पक्त में हद या रहना थादी, प्रतियादी 
यादोनों फो भसिद्ध हो तो असिद्ध दोष है। नंसे-शन्द शनित्य 
है, क्योंकि आँखों से जाना जाता है। घड़े फी तरह। यहाँश/्द 
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(पक्ष) में आँखों के ज्ञान का विषय होना (हेतु) असिद्ध है। 

(ख) विरुद्ध- जो हेतु साध्य से उल्टा सिद्ध करे | जसे- 
छव्द नित्य है, क्योंकि कृतक हैं। घड़े की तरह। यहाँ कृतकत्व 
(हेतु) नित्यल (साध्य) से उल्टे अनित्यल को सिद्ध करता ह। 
क्योंकि जो वस्तु की जाती है वह नित्य नहीं होती | 

(ग) अनेकान्तिक-जो हेतु साध्य के साथ तथा उसके बिना भी 
पहे उसे अनैक्ान्तिक कहते हैं। जसे शब्द नित्य है, क्योंकि प्रभेय 
है, आकाश की तरह। यहाँ प्रमेयत्व हेतु नित्य तथा अनित्य सभी 
पदार्थों में रहता है इस लिए वह नित्यत्व को सिद्ध नहीं कर सकता। 
(८) संक्रामण- प्रस्तुत विषय को छोड़ कर अप्रस्तुत विपय में 
चले जाना अथवा अपना मत कहते कहते उसे छोड़ कर प्रतिवादी 
के मत को खीकार कर लेना तथा उसका प्रतिपादन करने 
लगना संक्रामण दोप है। 
(8 )निग्रह-छल आदि से दूसरे को पराजित करना निग्रह दोप है 
(१० ) वस्तृदोप- जहाँ साधन और साध्य रहें ऐसे पक्ष को 
वस्तु कहते हैं | पत्त के दोपों को वस्तुदोप कहते हैं । भत्यक्ष- 
निराकृत, आगमनिराकृत,लोकनिराकृत आदि इसके कई भेद हैं । 
जो पत्त प्रत्यक्ष से वाधित हो उसे परत्यक्ञनिराकृत कहते हैं| जेसे- 
शब्द श्रवणेन्द्रिय का विषय नहीं है। यह कहना प्रत्यक्ष वाधित 
है, क्योंकि शब्द का कान से छुना जाना प्रत्यक्ष है। इसी प्रकार 
दूसरे दोष भी समझ लेने चाहिएं | (ठाणाग, सूत्र ७४३ टीका) 

७२३- विशेष दोष दस 
जिसके कारण वस्तुओं में भेद हो अथोत्‌ सामान्य रूप से 
ग्रहण की हुई वहुत सी वस्तुओं में से किसी व्यक्ति विशेष को पहि- 

चाना जाय उसे विशेष कहते हैं| विशेष का अथ है व्यक्तिया 
भेद | पहले सामान्य रूप से वाद के दस दोष वताए गए हैं। 
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यहाँ उन्हीं फे विशेष दोष बताए जाते है। वे दस है- 
(१) उस्थु- पक्त ऊेदोप फो वस्तु दोष वहते है। दोप सामान्य की 
अपेन्ना पस्तु दोप विशेष ह।वसठुदोप में भी पत्यचनिराकृत आदि 
कई विशेष हैं | उनऊ उदाहरण नीचे लिखे अनुसार हैं- 

(क) प्रत्यक्षनिराकृत- जो पक्ष मत्पक्ञ से याधित हो। जैसे- 
शब्द कान का विपय नहीं है । 


(ख) अनुपाननिरादत-नो पत्त अनुमान से वाधित हो। जैसे- 
शब्द नित्य है। यह यात शब्द को अनित्य सिद्ध करने वाले अजु- 
मान से याधित हो जाती है) 

(ग) प्रतीतिनिराकृत-जा लोक में प्रसिद्ध ज्ञान से वाधित हो। 
जैसे- शशि चन्द्र नहीं है। यह थात स्वेसाधारण में प्रसिद्ध 
शशि और चन्द्र के ऐक्य्ञान से याधित है। 

(घ) खबचननिराहृत - जो अपने ही वचनों से बाधित हो । 
जैसे- में जा कुछ फहता हूँ कट कहता हैँ। यहाँ कहने वाले पा 
उक्त यायर भी उसा के कयनानुसार मिथ्या है। 

(ट) लोकरूदिनिराकृत- जो लोकरूदि फे अनुसार ठीफ न 
हो | जैसे- मनप्य की खोपदी पवित्र है। 

(२ ) तज्नातटोप- प्रतिवाटी की जाति या दुल थादि पो लेपर 
दोप देना तज्तातदोप ३। यह भी सामान्य दोप शी अपेत्ता विशेष 
है। जन्म, कम, मय आदि से इसपे अनेक भेद दँ। 

(३ ) दोप- पहले कहे हुए मतिमय आदि यायी बचे आठ दोषों 
पो सामान्य रूपसे न लेकर थ्राठ भेद लेने से यह भी विशेष दे 
अथगा दोषों के अनेक प्रकार यहाँ दोप रूप विशेप में लिए गए हैं 
(४) एफायिफ- एफ अर्य थराला शब्द णपार्थिफ पिशेष दे) 
जैसे- घट शब्द ण्यायिंक है और गो शब्द थनेकार्थिफ ॥ै। 
गोशन्द पं दिशा,इृष्टिशाणी, नल, पृथ्वी, भाषण, पन्न, गिरण 
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आदि अनेक अथे हैं अथवा समान अथ वाले शब्दों में समभिरूद 
। और एबम्भूत नय के अनसार भेद डाल देना एकाथिक विशेष 
है | जेसे - शक्र और पुरन्दर दोनों शब्दों का एक अर्थ होने 
पर भी किसी काये में शक्त अथोत् सम्थ होते समय ही शक्र 
आर पुरों का दारण (नाश) करते समय ही पुरन्दर कहना। 
(४ ) कारण- कार्य कारण रूप वस्तु समूह में कारण विशेष 
है | इसी तरह कार्य भी विशेष हो सकता है, अथवा कारणों के 
भेद कारणविशेष हैं। जेसे घट का परिणामी कारण मिट्टी हैं 
अपेनक्ताकारण दिशा ,देश, काल, आकाश, पुरुष,चक्र आदि हैं। 
अथवा मिट्टी बगेरह उपादान कारण हैं, कुलाल (कुम्हार) आदि 
निमित्त कारण हैं ओर चक्र,चीवर(डोरा)आदि सहकारी कारण हैं। 
(६) प्रत्युत्पन्न दोष- पत्युत्पन्न का अर्थ है बतंमानकालिक या 
, . जो पहले कभी न हुआ हो । अतीत या भविष्यत्काल को छोड़ 
: कर वतमानकाल में लगने वाला दोष प्रत्युत्पन्नदोष है ।अथवा 
प्त्युत्पन्न खीकार की हुई वस्त में दिए जाने वाले अक्ृताभ्या- 
गम, कृतप्रणाश आदि दोप प्रत्युत्पन्न दोष हैं । 
(७) नित्यदोप- जिस दोष के आदि ओर अन्त न हों । जैसे 
, अभव्य जीवों के मिथ्यात्व आदि दोष। अथवा वस्त को एकान्त 
नित्य मानने पर जो दोष लगते नित्य दोष कहते हैं | 
(८ ) अधिक दोप-दूसरे को ज्ञान कराने के लिए प्रतिज्ञा, हेतु 
उदाहरण आदि जितनी वार्तों की आवश्यकता है उससे अधिक 
कहना अधिक दोष है। 
(६ ) आत्मकृत- जो दोष खय॑ किया हो उसे आत्मकृत दोप 
हते हैं। 
' (१० ) उपनीत-- जो दोष दूसरे द्वारा लगाया गया हो उसे 
,उपनीत दोष कहते हें | ( ठाणांग, क्षत्र 5४३ ) 


१२७२ ५८९३ ७ 





औ जैन सिद्धान्त बोल संम्रदद ४१३ 


मर मम जज जम आज मे अभी आम भर जी भी अं ज आ पल 


७9२४- भाण दस 
जिन से प्राणी जीवित रहें उन्हें प्राण ऊददते है। वे दस हैं- 
(१) स्णनेन्द्रिय बल प्राण (२) रसनेन्द्रिय चल प्राण (३) घाऐे- 
नििय बल भाण (४) चच्चुरिन्द्रिय बल प्राण (५) श्रोजेन्द्रिय बल 
प्राय (६) काय वल प्राण (७9) वचन बल प्राण (८) मन बल 
प्राण (8) खासोच्छूस वल प्राण (१०) आयुष्य वल प्राण । 
इन दस भाणों में से किसी प्राण का विनाश करना हिंसा 
है। जैन शास्त्रों में हिसा के लिए प्राय प्राणातिपात शब्द का 
ही प्रयोग होता है। इसका अभिषप्राय यही है कि इन दस पराणों 
में से किसी भी प्राण का अतिपात (विनाश) करना ही हिसा है। 
(ठाणाग सुत्र ४८ की टीका! ) ( प्रवचनसारोद्धार गाथा १०६६ ) 
एफेन्द्रिय जीवों में चार प्राण होते हैं-स्पशनेन्द्रिय वल प्राण, 
काय वल प्राण,शवासोच्छास पल प्राण,आयुष्य यल प्राण। द्वीन्द्रिय 
मं द प्राण होते हैं- चार पूर्वोक्त तथा रसनेन्द्रिय और वचन 
बल प्राण । जीन्द्रिय में सात प्राण होते है- छ पूर्वोक्त और 
प्राणेन्द्रिय। चतुरिन्द्रिय में आठ प्राण होते है-पूर्वोक्त सात और 
चक्तरिन्द्रिय। ससज्जी पण्चेन्द्रिय में नो प्राण होते ह-पूर्योक्त आठ 
और श्रोप्रेन्द्रिय। सज्ञी पज्चेन्द्रिय में दस भराण होते ह-पूर्ोक्त 
नो और मन पल प्राण | 
७२५- गति दस 
गतियोँ दस उतलाई गई ह। वे निम्न प्रकार है- 
(१ ) नरकगति-नरक गति नाम कर्म के उदय से नर॒ऊ पर्याय 
कौप्राप्ति होना नरापगति ऊहलाती हे [नरम गति सो निरय गति 


भी कहते है। अय नाम शुभ, उससे रहित जो गति हो वह निरय 
गति कहलाती है। 
(२)नरकविग्नह गति-नरऊ में जाने वाले नीबों की जो विग्रढ 
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गति ऋजु (सरल-सीधे) रूप से या बक्र (टेढ़े) रूप से होती 

उसे नरक बिग्रह गति कहते ह | 

इसी तरह (३) तियेश्व गति (४) नियश्व बिग्रह गति (४) 
मलुप्य गति (६) मनुष्य विग्रह गति (७) देव गति (८) देव विग्रद 
गति समभनी चांहए | इन सब का विग्रद गति ऋजु रूप से 
या वक्र रूप से होती है। 
(६ ) सिद्ध गति- आठ कर्मा का सवंथा क्षय करके लोकाग्र 
पर स्थित सिद्धि (मोक्ष) को प्राप्त करना सिद्धुगति कहलाती ह£। 
(१० ) सिद्ध विग्रह गति-अष्ट कम से बिमृक्त प्राणी की आका 
प्रदेशों का अतिक्रमण (उल्लंघन) रूप जो गति अथोत्‌ लोकान्त 
प्राप्ति वह सिद्ध विग्रह गति कहलाती है । 

कहीं कहीं पर विग्रह गति का अपरनाम बक्र गति कहा गया 
है। यह नरक, तियंश्व, मनुष्य आर देवों के लिए तो उपयुक्त ६, 
क्योंकि उन की बिग्रड गति ऋज़ु रूप से और वक्र रूप से दोनों 
तरह होती है किन्तु अष्ट कम से विमुक्त जीवों की विग्रह गति वक्र 
नहीं होती। अथवा इस प्रकार व्याख्या करनी चाहिए कि पहले 
जो सिद्ध गति वतलाई गई है वह सामान्य सिद्ध गति कही गई है 
और दूसरी सिद्धविग्रह गति अथात्‌ सिद्धों की अविग्रह-अवक्र 
(सरल-सीधी) गति होती है। यह विशेष की अपेत्ता से कथित 
सिद्धबविग्रह गति है। अतः सिद्ध गति और सिद्धयविग्रह गति 
सामान्य आर विशेष की अपेज्ञा से कही गई है | ( अणाग, सूत्र ७४१ ) 


'9२६- दस प्रकार के सवबे जीव 
(१) पृथ्वीकाय (२) अपकाय (३) तेउ काय (७) वायुकाय 
(५) वनस्पति काय (६) द्वीन्द्रिय (७) त्रीन्द्रिय (८) चतुरिन्द्रिय 
(8) पण्चेन्द्रिय (१०) अनिन्द्रिय। सिद्ध जीव अनिन्द्रिय कहलाते है। 


(ठाणांग, सूत्र ७७१ ) 


श्री जैन सिद्धान्त बोल सम्रह ४१५ 
७२७- दस प्रकार के सर्व जीव 
(१) प्यम समय नेरयिक. (२) अप्रथम समय नेरपिक 
(३) प्रथम समय तियंश् (४) अप्रयम समय तियश् 
(५) भयम समय मनुप्य (६) अप्रथम समय मलुप्य 
(७) प्रथम समय देव (८) अपथम समय देव 
(8) प्रथम समय सिद्ध (१०) अप्रथम समय सिद्ध । 
( ठाणाग, सुत्न ७७१ ) 
७२५८-संसार में आने वाले प्राणियों के दस भेद 
(१) प्रथम समय एफेन्द्रिय.. (२) अप्रथम समय एक्रेन्द्रिय 
(३) म्यम समय द्वीन्द्रिय..._ (४) अप्रथम समय द्वीन््रिय 
(४) प्रथम समय त्रीन्दिय_ (६) अप्रथम समय तरीन्िय 
(७) प्रथम समय चतुरिन्द्रिय. (८) अप्रथम समय चतुरिन्द्रिय 
(६) प्रथम समय पश्चेस्द्रिय. (१०) अप्रथम समय पम्चेन्द्रिय । 
(2र्य्यंण सुन ७७१ ) 











७२१६- देवों मे दस भेद 

दस प्रसार मे भवनवासी, भाट प्रफार के व्यन्तर, पॉच प्रफार 
के ज्योतिपी और वारद प्रकार के वैमानिऊ देयों में मत्येफ के दस 
दस भेद होते है। अर्थात्‌ पत्पेफ देव योनि ठस विभागों में विभक्त है। 
(१) इन्द्र- सामानिर आदि सभी प्रकार के दवों का स्वामी इन्द्र 
कहलाता है। 
(२) सामानिक- आयु आदि में जो इन्द्र के यरायर होते इ 
उन्हें सामानिक बहते हैं | फेयल इन में इन्द्र नहीं होता शेष 
सभी बातों में इन्द्र पे समान होते ६, पल्कि इन्द्र के लिए ये 
अपात्य, पाता, पिता एवं गुरू आदि वी तरद पूज्य होते ह। 
( ३ ) आरायस्िण- नो देव मन्‍जी और पुरोहित या काम +रते ६ 
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वे आयसिंश कहलाते हैं । 
(४) पारिपथ्- जो देव इन्द्र के मित्र सरीखे होते हैं वे पारिषद्य 
कहलाते हैं। 
(५) आत्मरक्तक- जो देव शख्र लेकर इन्द्र के पीछे खड़े रहने 
हैं वे आत्मरक्षक कहलाते हैं। यद्यपि इन्द्र को किसी प्रकार की 
तकलीफ या अनिष्ट होने की सम्भावना नहीं है तथापि आत्म- 
रक्षक देव अपना कर्तव्य पालन करने के लिए हर समय हाथ में 
शख्र लेकर खड़े रहते हैं।- 
(६ ) लोकपाल-सीमा (सरहद) की रक्षा करने वाले देव लोक- 
पाल कहलाते हैं | 
(७ ) अनीक- जो देव सेनिक अथवा सेना नायक का काम 
करते हैं वे अनीक कहलाते हैं। 
(८) प्रकी्णंक- जो देव नगर निवासी अथवा साधारण जनता 
की तरह रहते हैं, वे प्रकीणंक कहलाते हैं | 
(& ) आभियोगिक- जो देव दास के समान होते हैं वे आमि- 
योगिक (सेवक) कहलाते है | 
( १० ) किल्विपिक-अन्त्यज (चाण्डाल) के समान जो देव होते 
हैं वे किल्विपिक कहलातेहें ।( तत्त्वार्थाधिगमभाष्य भ्रध्याय ४ सूत्र ४) 
'9३०- भवनवासी देव दस 
भवनवासी देवों के नाम-(१) असुरकुमार (२) नागकुमार 

(३) छबणे (छुपण) कुमार (७) विद्युतकुमार (५) अभिकुमार 
(६) द्वीपकुमार (७) उद्धिकुमार (८) दिशाकुपार (६) वायुकुमार 
(१०) स्तनितकुमार । 

रे ये देव प्रायः भवनों में रहते हैं इसलिए भवनवासी कहलाते 
हैं। इस प्रकार की व्यूत्पत्ति असुरक्षमारों की अपेक्षा समकनी 
चाहिए, क्योंकि विशेषतः ये ही भवनों में रहते हैं। नागकुमार आदि 
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देव तो आवासों में रहते है। 
भवनवासी देवा के भवन और आवासो में यह फरक होता है 
फि भवन तो बाहर से गोल और अन्दर से चत॒प्फ्ोण होते है। 
उनऊे नीचे का भाग रमल डी फणिका के आऊार पाला छोता है। 
शरीर पभषाण बडे, पणितथा रत्ों ऊे दीपऊों से चागें दिशाथ 
को प्रखाशित करने वाले मठप आवास ऊदलाते है। 
भयन बासी देव भवना तथा आवासों दोनों पें रहते हूँ । 
( पत्नकशा पद १) (ठाशाग, सून ७३६ ) ( भगरती शतर ३ छेदशा ७) 
( जीवाभिगम प्रतिपत्ति ३ ठेदेशा १ सूत्र ११४ ) 
का फर्द 
७३१- असुरकुमारों के दस अधिपति 
अपछृरकुमार दंबा फे दस अधिपति है उनसे नाम (१) चम्र 
रेन्द्र (अस्रेन्द्र, अमुरराज)(२) सोम (३) यम (४) बर्ण (५४) 
वैश्रमण (६) पलि (ैरोचनेस्द्र, बगेचनगन, वलीसद्र) (७) सोम 
(;) यय (६) वरुण (१०) बेश्रमण । 
असर कुमारा के मधान इन्द्र दो दे। चमरेन्द्र और पलीन्दर। 
इन दोनों इस्ट्री पे चार दिश्लाओं में चार चार लोकपाल है। पृ 
द्विशा में सोम, दक्षिण दिशा में यम, पश्चिम लिशा में उरण और 
उत्तर दिशा में उ क्षय टेव । दोनों इस्दों के लोक़पालों के नाम 
परक्र सरीखे ह। 
इन लोकपाल देयों की बहुत सी छड़ि ई। इन बारें दोर- 
पाछो फे चार विपान है। (१) सन्ध्या प्र (२) बरशिप्ट (६) 
स्वय-बल (४) बल्गु। इनमें सोम नाम से लोकपाल का सन्ध्या 
प्रभ विमान दूसरे लोकपालों के विमानों वी अपेज्ञा पहुत यटा 
है। इसकी अ्धीनता में अनेक देव रहते ह और वे सप्र देव 
सोम नामक लोफपाल की आड्भा पा पालन फरते हं। 
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७३२- नागकमारों के दस अधिपति 

नागकुमार जातिक दवा मे दो इन्द्र ह- (१) धरणन्द्र आर 
(२) भूतानन्द। इन दानों इन्द्रों के चारों दिशाओं में चार चार 
लोकपाल होते हैं। (१) पूत्र दिशा में कालवाल (२) दक्तिण में 
कोलवाल (३) पश्चिम में शलपाल (४) उत्तर दिशा में शंखवाल | 

इस प्रकार धरणेन्द्र (नागकुमारेन्द्र, नागकुमारराज) और 
भूतानन्द (नागकुमारेन्द्र) ये दो इन्द्र ओर आठ लोकपाल, सब 
मिल कर नागकुमारों के दस अधिपति हैं| (भगवती श० ३ उ० ८) 


9३३- सुपर्णकमार देवों के दस अधिपति 


सपरणेकुमार जाति के दर्वो के दो इन्द्र ह- (१) बणुदेव ओर 
(२) विचित्रपक्त। इन दोनों इन्द्रों के चार चार लोकपाल (दिग्पाल) 
है। (१) पूर्व में बंश॒ुदालि (२) दक्षिण में चित्र (३) पत्मिम में 
विचित्र (४) उत्तर में चित्रपत्त | ( भगवती शतक ३ उद्देशा ८) 


9३४- विदयतकमार देवों के दस अधिपति 


हरिकान्त ओर सुप्रभकान्त ये दो इनके इन्द्र हैं।इन दोनों 

के चार चार लोकपाल हें- (१) पूष में हरिसह (२) दक्तिण में 
प्रभ (३) पश्चिम में सुप्रभ (७) उत्तर में प्रभाकान्त | 

(भगवती शतक ३ उद्देशा ८) 


७३५- अभिक॒मार देवों के दस अधिपति 


अभ्निकुमार देवों के दो इन्द्र हैं- (१) अभिसिंह और (२) 
तेजप्रभ। इन दोनों इन्द्रों के चारों दिशाओं में चार चार लोक 
पाल हैं। (१) पूर्व दिशा में अम्रि माणव (२) दक्षिण दिशा में 


तंज (३) पश्चिम दिशा में तेजसिंह (४) उत्तर दिशा में तेजस्कान्त | 
( भगवती शतक ३ उद्देशा ८) 


जफिनारे खक्‍मबल जज 
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७३६- दोपकुमार देवों के दस अधिपति 
द्वीपकुमारों के दो इन्द्र हैं-- (१) पूर्ण और (२) रूपप्रभ | 
इनके चार चार लोकपाल है | (१) पूर्व में विशिष्ट (२) दक्षिण 


में रूप (३) पश्चिम में रूपाण (४) उत्तर में रूपयान्त | 
( भगय्ती शत्तऊ ३ उद्देशो ८) 


9३७- उदधिकुमारों के दस अधिपति 
उदपिक्ुमारों के दो इन्द्र है- (१) जलझान्त (२) जलपम। 
इन दोना इन्द्रों के चारों दिशाओं में चार चार लोकपाल होते 
ह(१) पूर्व दिशा में जलप्रथ (२) दक्षिण दिशा में जल (3) 
पश्चिम दिशा में जलरूप (४) उत्तर दिशा में जलसान्त | इस 
तरह उठपिकुपारों के कुल ठस अशभिषति हैं। (भगखती श० ३ उ० ५) 
७३८- दिककुभार देवों के दस अधिपति 
अमितगति और सिंदविक्रमगति दिप्रुमार देवों के इन्द्र हैं 
प्रत्येक इन्द्र के पूर्व,दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में क्रमश 
(१) अमितवाहन (२) तूरयेगति (३) क्षिमगति (४) सिंदगति 
नापक चार लोकपाल हैं। इस प्रकार दिकमुमार देवों के 
दस अधभिपति है| ( भगरती रतन ३ उद्दे ८) 
७३६- वायुकुमारों के दस अधिपति 
देलम्य और रिए ये दो इनके इन्द्र दे। मत्पेक इन्द्र के चारों 
दिशाओं में चार लोफपाल दैं। यया- (१) पूद् दिशा में 
प्रभक्नन (२) दक्षिण दिशा में फाल (३) पश्चिम दिशा में महा- 
काल (४) उत्तर दिशा में अज्जन। 
इस मयार दो इन्द्र और भाव लोझपाल ये दस वायुकुमारों 
के अधिपति हैं। ( मगयती शतर ३ गा ८) 
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७०- स्तनित कमार देवों के दस अधिपति 
घोष और महानन्यावते ये दा स्तनितकुमार दवा क इन्द्र है। 
प्रत्येक इन्द्र के चारों दिशाओं में चार लोकपाल हैं। यथा- 
(१) पू्वे दिशा में महाबोष (२) दक्षिण दिशा में आवते (३ 
पश्चिम दिशा में व्यावतं (४७) उत्तर दिशा में नन्द्ावरत | 
इस प्रकार दाइन्द्र ओर आठ लोकपाल ये दस स्तनितकुमार 
दबों के अधिपति हे | ( भगवती शठव्र ३ उद्देमा ८) 


9४१- कल्पोपपन्न इन्द्र दस 
कल्पोपपन्न देवलोक बारह हैं। उनके दस इन्द्र ये हैं- 
(१) सुधम देवलोक का इन्द्र साथमेंन्द्र या शक्रन्द्र कहलाता है। 
(२) ईशान देवलोक फा इन्द्र रेशानेन्द्र फहलाता है। (३) सनत्कुमार 
(४) माहेन्द्र (५) ब्रद्मोक (६) लान्तक (७) शुक्र (5) सहस्नार 
(६) आणत (१०) प्राणत (११) आरण (१२) भच्युत्र | 
इन देवलोकों के इन्दों के नाम अपने अपने देवलोक के समान 
ही हैं। नें श्र दसवें देवलोक का प्राणत नामक एक ही इन 
होता है। ग्यारहवें ओर वारहवें देवलोक फा भी अच्युत नामक 
एक ही इन्द्र होता है।इस प्रकार वारह देवलोकों के दस ३म्द्र होते हैं। 
इन देवलोकों में छोटे पड़े फा कल्प (व्यवहार) होता है और इनके 
इन्द्र भी होते हैं । इसलिए ये देवलोक कल्पोपपन्न कहलाते हैं। 
देवों ( ठाणाग, त्त्त्र उद६) 
9४२- जम्भक देवों के दस भेद 
अपनी इच्छाजुसार खतन्त्र प्हृत्ति करने वाले अर्थात्‌ निरन्तर 
क्रीड़ा में रत रहने वाले देव जुम्भक कहलाते हैं। ये अति प्रसन्न 
चित्त रहते हें ओर मैथन सेवन की प्रह्त्ति में आसक्त वने रहते 
हैं। ये तिर्ले लोक में रहते हैं। जिन मल्ुष्यों पर ये पसन्न हो 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह इ२१ 
जाते है उन्हें वन सम्पत्ति आदि से सुखी फर देते हें और जिन 
पर ये कुपित हो जाते है उन फो बई प्रकार से हानि पहुँचा देते 
ड्ड ॥ इनके द्स भेद है- 
(१) अल्ननम्मर- भोजन के परिमाण फो बढा देने, धटा 
टेने, सरस कर देने या नीरस कर देने आदि की शक्ति 
(सामथ्यें) रखने वाले देव अन्नजम्भक कहलाते है। 
(० ) पाणजुम्भक- पानी को घंदा देने या बढा देने वाले देव। 
(३ )वबख्जम्भर-बख्र रो घटाने बढाने की शक्ति रखने वाले देव । 
(४ ) लयणजम्भक- घर मकान आदि की रक्ता य रने वाले देव | 
(४ ) शयनजुम्भवक- शरया आदि की रक्ता करने वाले देव। 
(६) पुप्पजुस्भक- फूलों फी रक्षा करने वाले देव 
(७) फलजम्भक- फलों की रक्षा फरने वाले देव | 
(< ) पुष्पफशजम्भफ- फूलों ओर फलों की रक्षा करने वाले 
देव । फहीं कहीं उसके स्थान में 'मनन्‍्त्जुम्भक! पाठ भी पिंखता है 
(& ) विदाजम्भक- विदा वी रक्षा करने वाले देव । 
(१० ) अव्यक्तजम्मप- सामान्य रूप से सर पंदार्या की रक्तो 
करने वाले देव | कहीं व हीं इसके स्थान में 'अधिपतिज॒म्भक पाठ 
भी झाता है। ( भगवतां शव १४ 3दृशा ८ ) 


७४३- दस भहडिंके देव 
महान्‌ बैभयशाली देव महर्धिक देव कहलाते है। उनसे नाम- 
(१) जम्पूद्वीप का अधिपति अनाहत देव (२) सुदशन (३) मिय 
दर्शन (४) पोण्डरीफ (४) महापोण्डरीक ओर पाँच गरुड वेण- 
देव कहे गये हैं। (आदांग, सूत्र ७५४ ) 


9७४- ठस विमान 
बारह देवलोकों के दस इन्द्र होते है । यह पहले उताया जा 
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चुका है। इन दस इन्द्रों के दस विमान होते हं । थे इस प्रकार ह- 
(१ )प्रथम सधम देवलाक के इन्द्र (शक्रन्द्र) का पालक विमान है | 
(२)दसरे शान दवलाक के इन्द्र(शानन्द्र) का पुप्पक विमान है। 
(३ ) तीसरे सनत्कुमार देवलोक के इन्द्र फा सोमनस विमान है | 
(४) चाथे माहेन्द्र देवलोक के इन्द्र का श्रीवत्स विमान है। 
(५४ ) पॉचवें ब्रह्मलोक देवलोक के इन्द्र का नन्दिकावत्ते विमान है। 
(६ )छठे लान्तक देवलोक के इन्द्र का कामकम नामक विमान है । 
(७) सातवें शुक्र देवलोक के इन्द्र का पीतिगम नामक विमान है। 
(८) आठव सहस्ार देवलाक के इन्द्र का मनोरम विमान है। 
(६) नवें आणत और दसवें प्राणत देवलोक का एक ही इन्द्र है 
और उस का विमलवर नामक विमान है | 
( १० ) ग्यारहत्त आरण ओर वारहब अच्यत देवल्ाक का एक 
ही इन्द्र ह। उसका सबतोभद्र नामक विमान है। 

इन विमानों में दस इन्द्र रहते हैं) थे विमान नगर के 
आकार वाले होते हैं | ये शाश्वत नहीं है| ( ठाणाग, सूत्र ७४८) 


9४५४- ठण वनस्पतिकाय के दस भेद 

ठण के समान जो वनस्पति हो उसे ठण वनस्पति कहते हैं। 
वादर की अपेक्ता से वनस्पति की ठण के साथ साधम्यता (समा- 
नता) वतलाई गई है| वादर की अपेक्षा से ही इसके दस भेद 
होते हैं सूच्म की अपेक्ता से नहीं | तुण वनस्पति के दस भेद ये हैं- 
( १) मूल- जठा यानि जड़ | 
(२ ) कन्द- स्कन्ध के नीचे का भाग | 
(३ ) संकन्ध- थड़ को स्कन्ध कहते हैं। 
(४) लकू- पल्कल यानि छाल | 
(४ ) शाला- शाखा को शाला कहते हैं। 
(६ ) प्रवाल- जहुर । (७) पत्न- पत्ते | 


७. ७ कन्‍क 








(८) पुष्प- फूल | (६ ) फल | ( १० ) बीज। 
६ ठायाग, सूत्र ७०७३ ) 
७४६- दस सूचम 

खच्म दस प्रकार के होते है। वे ये है- 

(१) प्राण सत्म (२) पनक सूच्म (३)यीज सूच्षम (७) हरित 
सूक्म (५) पृष्प सूच्म (६) अण्ड सूच््म (७) लयन सूच्म (उचिग 
सूच्म) (८) स्नेह सूच्म (६) गणित सूच्तम (१०) भट्ट सूच्म । 

इन में से आठ की व्यारया तो इसी भाग के आठवे गोल सग्रह 
के पोज न० ६११ में दे दी गई है। 

(& ) गणित सूच्म- गणित यानि सरया सी जोढ (सक्‍्लन) 
आदि को गणितसूर्म कहते है, क्‍योंकि इसका ज्ञान भी सूच्म 
बुद्धि द्वारा ही होता है। 
(१७० ) भड् सच्म-वस्तु विकल्पको भड् कहते है। यह भड् दो 
प्रसार का है। स्थान भह् और क्रम भड् । जैसे हिंसा फ्रे विषय 
में स्थानभड़ कतपना इस प्रकार है- 
(ऊ) द्रव्य से हिसा, भाय से नहीं। 
(से) भा से हिसा, द्रव्य से नहीं। 
(ग) द्रव्य और भाव दोनों से हिसा। 
( घ) हब्य और भाव दोनों से हिंसा नहीं) 
हिसा ऊ ही रिपय में त्रम भट्ट सल्पना इस प्रकार है- 
(क ) द्रव्य और भाय से हिंसा । 
( सर) द्रव्य से हिंसा, भाव से नहीं । 
(ग) भावसे ईिंसा,द्रव्य से नहीं। 
(घ) न द्रव्य से हिंसा, न भाव से हिंसा । 
यह भट्ट सूदम रहलाता है वयोंकि इसमें विपलप विशेष होने 
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के कारण इसके गहन (गृढ) भाव सच्म बुद्धि से ही जाने जा 

कते हैं। (ठग्गाँग, सूत्र ७१६ ) 

७9४७- दस प्रकार के नारकी 
समय के व्यवधान (अन्तर) और अव्यवधान आदि की अपेन्ञा 
नारकी जीवों के दस भेद कहे गये हैं। वे इस प्रकार है- 
(१) अनन्तरोपपतन्रक- अन्तर व्यवधान को कहते हैं। जिन 
नारकी जीवों को उत्पन्न हुए अभी एक समय भी नहीं बीता 
है अर्थात्‌ जिनको उत्पत्ति में अभी एक समय का भी अन्तर 
नहीं पड़ा है वे अनन्तरोपपन्नक नारकी कहलाते हैं। 
(२ ) परम्परोपपन्नक- जिन नारकी जीवों को उत्पन्न हुए दो 
तीन आदि समय बीत गये हैं| उनको परम्परोपपन्नक नारकी 
कहते हं। ये दोनों भेद काल की अपेक्षा से हैं। 
(३ ) अनन्तरावगाढ- विवत्षित प्रदेश (स्थान) की अपेक्षा से 
अनन्तर अर्थात्‌ अव्यवहित प्रदेशों के अन्दर उत्पन्न होने वाले 
अथवा प्रथम समय में क्षेत्र का अवगाहन करने वाले नारक जीव 
अनन्तराबगाढ कहलाते हैं । 
( ४ ) परम्परावगाढ- विवज्षित प्रदेश की अपेक्षा व्यवधान ते 
पंदा होने वाले अथवा दो तीन समय के पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाले 
नारकी परम्परावगाढ कहलाते हैं। 
ये दोनों भेद क्षेत्र की अपेक्षा से समझने चाहिएं | 

(५ ) अनन्तराह रक-- अनन्तर (अव्यवहित) अथोत्‌ व्यवधान 
रहित जीव प्रदेशों से आक्रान्त अथवा जीव प्रदेशों का स्पशे 
करन वाले पुहला का आहार करने वाले नारकी जीव अनन्तरा- 
हारक कहलाते हैं। अथवा उत्पत्ति के प्रथम समय में आहार 
ग्रहण करने वाले जीवों को अनन्तराहरक कहते हैं | 
( ६ )परम्पराहारक- जो नारकी जीव अपने क्षेत्र में आए हुए 
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पहले व्यवधान वाले पुहलों का भोहार करते हैं या भी प्रथम 
समय में आहार प्रदर्श नहीं करते हैं वे परम्पराहरक कहलाते हैं। 
अपरोक्त दोनों भेद द्रव्य की अपेत्ता से हैं। है 
(७) अनन्तर पर्याप्त+- मिनके पर्याप्त होने में एक समय का 
भी अन्तर नहीं पढ़ा है, वे अनन्तर पर्याप्त या मयम समय 
पयप्तक कहलाते ईै। हू 
(८) परम्परा पर्यायक्क अनन्तर पर्याप्त से विपरीत लक्षण 
बाले भ्रपीद्‌ उत्पत्ति काल से दो दीन समय पथात्‌ परयोप्तक होने 
वाले परम्परा पर्याप्तक कहलाते हैं। 
ये दोनों भेद भाव फी अपेत्ता से है। 
(६) चरम- वर्तमान मारकी का भव समाप्त करने के प्चात्‌ 
जो मीद फिर नारफी का भय प्राप्त नहीं ररेंगे बे चरम अर्थात्‌ 
अन्तिप भर नारफ कहलाते हैं। 
(१०) अचरप- परपान नारकी फे भव को समाप्त करके मो 
फिरभी नरक में उत्पन्न होपेंगे वे अचरम नारफ फहलाते हैं। 
ये दोनों भेद भी भाव फी अपेत्ता से ६ क्योंकि चरम और 
अपरम ये दोनों पर्याय मीद के ही द्वोते है । 
,. मिस मझार नारकी जीवों के ये दस भेद यतलाए गए हैं 
दैसे ही दस दक्ष भेद चौबीस ही दण्डों के णीयों के होते है। 


जीवों (ठायांग, सूघ ७४७ ) 
७४८- नारकी जीवों के बेदना दस 
(१) शीत- नरक में अत्यन्त शीत (ठण्ड) होती है। 
(२) उष्ण (गर्मी) (३) छुपा (भूख) (४) पिपासा (प्यास) 
(४ )पह (सुशली) (६) परतन्तता (परवशता) (७) भय (टर) 
(८) शोर (दीनता) (६) जरा (बुढ़ापा) (१०) व्याधि (रोग)। 
उपरोक्त दस बेंदनाएं नरकों के अन्दर अत्यन्त अर्थात्‌ 
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. उल्कृष्ठ रूप से होती हैं। इन वेदनाओं का विशेष विवरण सातवें 
बोल संग्रह के चोल नं० ५६० में दिया गया है (ाणाग, सूत्र ७४३) 
७०६- जीव परिणाम दस 
एक रूप को छोड़ कर दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाना 
परिणाम कहलाता है। अथवा विद्यमान पर्याय को छोड़ कर 
नवीन पयोय को धारण कर लेना परिणाम कहलाता है| जीव 
के दस परिणाम वतलाए गए हैं- 
(१) गति परिणाम-- नरकगति, तियश्वगति, मनुष्ययति और 
देवगति में से जीव को किसी भी गति की प्राप्ति होना गति- 
परिणाम है । गति नामकर्म के उदय से जीव जब जिस, गति में 
होता है तब वह उसी नाम से कहा जाता है। जेसे नरकगति 
का जीव नारक, देवगति का जीव देव आदि | 
किसी भी गति में जाने पर जीव के इन्द्रियाँ अवश्य होती हैं। 
इस लिए गति परिणाम के आग इन्द्रिय परिणाम दिया गया है। 
(२) इन्द्रिय प्रिणाम- किसी श्री गति को प्राप्त हुए जीव क़ो 
श्रोत्रेन्द्रिय आदि पाँच इन्द्रिय़रों में से किसी भी इच्द्धिय की प्राप्ति 
होना इन्द्रिय परिणापर कहलाता है। 
इन्द्रिय की प्राप्ति होने पर राग देष रूप कपाय की परिणति 
होती है। अतः इन्द्रिय परिणाम के आगे कपाय परिणाम कहा है। 
(३ ) कपोय परिणाम- क्रोध, मान, माया, लोभ रूप चार 
कषायों का होना कपायप्रिणाम कहलाता है। कपाय परिणाम 
के होने पर लेश्या अंवश्य होती है किन्तु लेश्या के होने पर 
कपाय अवश्यम्भावी नहीं है । ज्ञीण कपाय ग्रुणस्थानवर्ती 
जीव (सयोगी केवली) के शुक्ल लेश्या नौ वर्ष कम करोड़ पूब 
तक रह सकती है | इसका यह तात्पय्य है कि कपाय के सद्भाव 
में लेश्या की नियमा है ओर लेश्या के सद्भाव में कृषाय की, 
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भजना है| आगे लेश्या परिणाप कहा जाता है। 
(४) छेश्या परिणाम- लेग्याए छः है| कृष्ण सेश्या, नील 
लेश्या, कापोत लेश्या, वेनो लेश्या, पद्म लेश्या, शुक्र लेश्या | 
इन लेश्याओं में से किसी भी लेश्या की प्राप्ति होना लेश्या- 
परिण'म कहलाता है। योग के होने पर ही लेश्या होनी है। 
अत आगे योग परिणाम कहा जाता है। ._ 
(५) योग परिणाम- मन, वचन, काया रुप योगों की प्राप्त 
होना योग परिणाम कहलाता है। 

संसारी प्राणियों के योग होने पर ही उपयोग होता है। 
अतः योग परिणाम ऊे पश्चात्‌ उपयोग परिणाम कहा गया है। 
(६) उपयोग परिणाम- साफ़ार और अनाकार (निराकार) 
के भेढ से उपयोग के दो भेद हैं। दशनोपयोग निराफार (निर्वि- 
कल्पक) कहलाता है और ज्ञनोपयोग साकार (सविकल्पक) होता 
है। इनके रूप में जीव डी परिणति होना उपयोग परिणार्म है। 

उपयोग परिणाम के होने पर ज्ञान परिणाम होता है। अत, 
आगे ज्ञान परिणाम बतलाया जाता है। 
(७) ड्वान परिणाम- मति श्रुति आदि पाँच प्रकार के ज्ञान रूप 
में जीव शी परिणति होना ज्ञान परिणाम कहलाता है। यही ज्ञान 
प्रिथ्यादृष्टि को अज्ञान खखूप होता है। अत मत्यज्ान श्रत्यव्ञान 
विभड्ज्ञान का भी इसी परिणाम में ग्रहण हो जाता है | 

मतिज्ञन आदि के होने पर सम्यक्‍त्व रूप दर्शन परिणाम 
होता है। अत' आगे दर्शन (सम्पक्त्व) परिणाम का कथन है। 
(८) दशन परिणाम-सम्पय्ल, मिथ्यात्व और मिश्र (सम्पफ्‌- 
मिथ्यास्व) के भेद से दशन के तीन भेद हैं। इन में से किसी एक 
में जीव की परिणति होना दशन परिणाम है। 

दर्शन फे पश्मात्‌ चारित्र होता है। अत आगे चारित्र परि 
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णाम का कथन किया जाता है- 
(& ) चारित्र परिणाम- चारित्र के पाँच भेद हैँ। सामायिक 
चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहरविशुद्धि चारित्र सूच्म- 
संपराय चारित्र, यथाख्यात चारित्र। इन पाँचों चारित्रों में से 
जीव की किसी भी चारित्र में परिणति होना चारित्र परिणाम 
कहलाता है | 
(१० ) वेद परिणाम- ख््रीवेद, पुरुषवेद और न्पुसकदेद में से 
जीव को किसी एक वेद की प्राप्ति होना वेद परिणाम कहलाता है। 
किन किन जीों में कितने और कौन कौन से परिणाम पाये 
जाते हैं ? अब यह बतलाया जाता है। 
नारकी जीव-नरक गति वाला, पंचेन्द्रिय, चतुःकपायी (क्रोध 
मान माया लोभ चारों कषायों वाला) तीन लेश्या (कृष्ण नील 
कापोत) वाला, तीनों योगों वाला, दो उपयोग (साकार और 
निराकार) वाला, तीन ज्ञान (मति श्रुति अवधि) तथा तीन अज्ञान 
वाला। तीनों दशन (सम्यगृदशन मिथ्यादशन मिश्रदशन) वाला, 
अविरति और नपुँसक होता है। 


भव्ननपति-अखु रकुपार से लेकर स्तनितकुमार तक सव बोल 
नारकी जीवों की तरह जानने चाहिएं सिफे इतनी विशेषता 
है- गति की अपेज्ञा देवगति वाले,लेश्या की अपेत्षा चार लेश्या 
(कृष्ण नील कापोत तेजो लेश्या)वाले होते हैं। वेद की अपेक्ता 
ख्रीवेद और पुरुषवेद वाले होते हैं, नपुसक वेद वाले नहीं । 

पृथ्व्ीकायिक, अप्कायिक, वनस्पतिकायिक जीव- गति की 
अपेक्षा तियश्व गति वाले, इन्द्रिय की अपेक्ता एकेन्द्रिय, लेश्या की 
अपेक्षा भथम चार लेश्या वाले,योग को अपेक्षा केवल काय योग 
वाले, ज्ञान परिणाम की अपेक्ता मति अज्ञानी और श्रत अज्ञानी 
दशुन को अपेक्षा मिध्यादष्ट। शेष बोल नारकी जीवों की तरह 
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ही समभने चाहिएँ। तेजस्कायिक और वायुकापिक जीकों में 
प्रथम तीन लेश्याएं ही होती हैं। शेष बोल ऊपर के समान ही हैं। 

केह्द्रिय जीव- तियश्व गति वाले, बेइन्द्रिय, दो योग बाले, 
(काय योग और वचन योग वाले), मतिज्ञान तथा भ्रुतज्ञान वाले 
मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान वाले, सम्परदृष्टि और मिश्यादष्टि होते है। 
शेष बोल नारकी जीबों की तरह ही हैं| 

प्रीजिय और चतुरिन्द्रिय वाले मीबों के भी इसी तरह होते हैं, 
सिर्फ तरीनिद्ियों में इन्द्रियों तीन और चतुरिन्द्रियों में इन्द्रियों चार 
होती है। प्चेन्द्रिय तियंश्-गति फी अपेत्ता तियथ्व गति वाले, 
लेग्या की अपेत्ता छ.लेग्या वाले, चारित्र की अपेत्ता अविरतिं 
आर देशविरति, बेद की अपेत्ता तीनों बेद वाले होते हैं। बाफी 
बोल नारी जीवों की तरह समभने चाहिए। 

महुप्प- मनुष्य गति, पज्चेन्द्रिय, चार स्पाय बाला तथा 
अकपायी, छ लेश्या वाला तथा लेश्यारहित, तीनों योग वाला 
तथा अयोगी, दोनों उपयोग वाला, पॉचों ज्ञान वाला तथा तीन 
श्रह्मम बाला, तीन ढशेन वाला, देशचारित्र तथा सर्वचारित्र 
वालाभर अचारिती और तीनों वेद वाला तथा अवेदी होता है। 

व्यन्तर देव-गति फी अपेज्ञा देवगति जले उत्पादि सय बोल 
अमुरकुमांरों फी तरह जानने चाहिएं। 

ज्योतिषी देयों में सिफ़े तेजों लेश्या होती है। वैमानिक 
देवों में द ही लेश्या होती है। शेष वोल अघुरछुमारों की तरह 
ही जानने चाहिए। . (फाउणा परियाम पद १३ ) ( ठादांग, सप्त ७५३ ) 

७४०- अजीव परिणाम दस 

अजीर अर्थाद्‌ जीवरहित वस्तुओं के परिवर्तन से होने बाली 
उनकी विशिष अवस्थाओं को अनीर परिणाम कहते हैं । वे 
दस प्यार के हैं। यया- 
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(१) बन्धन परिणाम- अजीब पदार्थों का आपस में मिलना 
अर्थात्‌ स्नेह हेतुक या रूचल हेतुक वनन्‍्ध होना वन्‍्धन परिणाम 
कहलाता है। इसके दो भेद ह- स्निग्धवस्थन परिणाम और 
रूततवन्धन परिणाम | स्निग्प और रूच्त स्कन्धों का तुल्य गुण वाले 
स्निग्प और रूक्ष स्कन्धों के साथ सजातीय तथा विजातीय 
किसी प्रकार का वन्ध नहीं होता है किन्तु विषम गुण वाले 
स्निग्प और रूक्त स्कन्धों का सनातीय तथा विजातीय वन्ध 
होता है। स्निग्ध का अपने से द्विगुणादि अधिक स्तिस्प्र के 
साथ और रूक्त का द्विगणादि अधिक रूच्त के साथ बन्ध होता 
हैं। जघन्य गुण (एक गुण) वाले रूत्त को छोड़ कर अन्य समान 
या असमान रूत्त स्कन्धरों के साथ स्निग्ध का वन्‍्ध होता है। 
इसका यह तात्पये है कि जघन्य गुण (एक गुण) वाले स्निग्ध 
और जघन्य गुण (एक गण) वाले रूच्त को छोड़ कर शेष समान 
गुण वाले या विषम (असमान) गुण वाले स्निग्ध तथा रूत्त स्कन्‍्धों 
का परस्पर सजातीय एवं विनातीय वन्ध होता है | 
५ इलों के वन्‍ध का विचार श्री उमाखाति ने तस्वाये सूत्र के 
पाँचवें अध्याय में विस्तार से किया है। यथा-“स्निग्परूच्तला- 
दन्ध/ स्निग्धता से या रूच्तता से पुद्दलों का परस्पर बन्ध होता 
है अर्थात्‌ स्निग्ध (चिकने) और रूक्त (रूखे) पुह्वलों के संयोग से 
स्नेहहेतुक या रुच्त्वहेतुक वन्‍्ध होता है। यह वन्ध सजातीय 
बन्‍्ध और विजातीय वन्ध के भेद से दो प्रकार का है। स्निस् 
का स्निम्ध के साथ और रूक्ष का रूक्त, के साथ बन्ध सनातीय 
अथवा सदश वन्‍्ध कहलाता है। स्निग्ध और रूच्ष पुद्वलों का 
परस्पर वन्ध्र विजातीय या विसदश वन्ध कहलाता है। 
उपरोक्त नियम सामान्य है, इसका अपवाद बतलाया जाता है। 
“न जघन्य गुणानाम! अर्थात्‌ जधन्य गुण वाले (एक गुण वाले) 
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स्निग्प और जघन्य गुण वाले (एक गुण वाले) रुक्ष पुद्ठलों का 
सजातीय और विजातीय वन्ध नहीं होता है। इसका तात्पय 
यह है कि जघन्य गुण वाले स्निग्ध पृह्ठलों का जघन्य गुण वाले 
स्निग्प और रूत्त पृहरर्तों के साथ और जपन्य गुण वाले रूच्त 
पुद्वलों का जयन्य गुण वाले स्निग्ध और रुक पुदलों के साथ 
बन्ध नहीं होता है क्योंकि स्नह गुण जघन्य होने के कारण 
उसमे पृद्दली को परिणमाने की शक्ति नहीं है किन्तु मध्यम गुण 
बाले अथवा उत्कृष्ट गुण वाले स्निग्यप और रूच् पुद्ठलों फा 
सजातीय और विजातीय वन्धर होता है, परमन्‍्तु इसमें इतनी 
विशेषता है कि 'गुण साम्ये सदशा नाम! अथोत्‌ गु्सों की समानता 
होने पर सदश वन्य नहीं होता है। सख्यात, असरयात तथा 
अनन्त गुण वाले स्निग्प पृद्वलों का सरयात, असरयात तथा 
अनन्त गुण पाले स्निग्ध पुद्वलों के साथ वन्य नहीं होता है ) 
इसी प्रकार सरव्यात, असरयात तथा अनन्त गुण वाले रुच्च पुहठलो 
का इतने ही (सरयात, असरयात तथा अनन्त) गुण वाले रूक्ष 
पुद्वलों के साथ वन्ध नहीं होता है। इस सूज का यह तात्पये 
#$ कि शुर्णो की विपमता हो तो सहश पुद्ठलों का वन्‍्ध होता है 
और गुणों वी समानता हो तो विसदश पुद्धलों का यन्‍्ध होता है। 

कितने गुणों फी विषमता होने पर बन्ध होता है? इसके लिए 
चतलाया गया है कि द्यधिकादि गुणाना हु! अथोत्‌ दो तीन 
आदि गण अधिऊ हे वो स्निग्प और रूक्त पुद्नखों का सहण 
बन्‍्प भी होता है! यथा- जमन्य गुण वाले (एक गुण वाले) 
स्निग्ध परमाणु का त्रिगुण स्निग्ध परमाणु के साथ बन्प होता 
है। इसी प्रकार जयन्य गुण वाले (एक गुण वाले) रूक्ष परमाणु 
का अपने से द्विगुशाधिक अर्थात्‌ जिशुण रुक परमाणु के साथ 
बन्ध होता है। 
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इन सूत्रों का यह निष्कर्ष है कि- (१) जपन्य गण वाले 
स्निग्ध और रूच्त पुद्लों का जघन्य गुण वाले स्निग्प और 
रूद्त पुद्वलों के साथ सदश और विसदृश किसी भी प्रकार का 
बन्ध नहीं होता है । (२) जघन्य गुण वाले पुदलों का एकाधिक 
गुणवाले पुद्चलों के साथ समातीय (सदृश) वन्च नहीं होता है 
किन्तु विजातीय (विसदृश) बन्ध होता है और जघन्य गुण वाले 
पुहलों का द्विगुणाधिक पुद्दलों के साथ सदश और विसदृश 
दोनों प्रकार का बनन्‍्ध होता है। जम्रन्य गुण वाले पुद्दलों को 
छोड़ कर शेष पुद्ठलों के साथ उन्हीं के समान गुण वाले पुद्ठलों 
का सदृश वन्ध नहीं होता है। किन्तु विसदश बन्ध होता है। 
जघधन्य गुण वाले पुद्दलों को छोड़ कर शेप पुद्ठलों के साथ 
अपने से एकाधिक जधन्येतर गुण याले पुद्ठलों का सदश बन्ध 
नहीं होता किन्तु विसदश वन्ध होता है।जमन्येतर यानि जघरन्य 
गुण वाले पुद्दलों के सिवाय अन्य पुद्दलों का द्विगुणाधिकादि 
जघन्येतर पुद्चलों के साथ सनातीय (सदश) और विजातीय 
(विसदृश) दोनों प्रकार का वन्ध होता है। 
(२) गति परिणाम-अजीब पुद्दलों की गति होना गति परिणाम 
कहलाता है | यह दो प्रकार का है। स्पृशह॒ति परिणाम और 
अस्पृश॒ह्ति परिणाम | प्रयत्न विशेष से फेंका हुआ पत्थर आदि 
यदि पदार्थों को स्पश करता हुआ गति करे तो वह स्पृशद्वति परि- 
णाम कहलाता है।जेसे पानी के ऊपर तिरछी फेंकी हुई टीकरी 
वीच में रहे हुए पानी का स्पर्श करती हुई बहुत दूर तक चली 
जाती है। यह स्पृशदृ॒गति परिणाम है | 
बीच में रहे हुए पदार्थों को बिना स्पश करते हुए गति 
करना अस्पृश॒दृगति परिणाम कहलाता है। जैसे बहुत ऊँचे 
मकान पर से फेंका हुआ पत्थर बीच में अन्य पदार्थ का स्पर्श 
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न बरते हुए एक दम नीचे पहुँच जाता है। ये दो प्रकार फे 
गतिपरिणाम दोते हैं। अथवा गतिपरिणाम के दूसरी तरह से 
दो भेद होते ह। दीघंगति परिणाम और हस्वगति परिणाम । 
दूर क्षेत्र में जाना दीथंगति परिणाम कहलाता है और समीप 
के छत में जाना हस्वगति परिणाम कहलाता है! 

(३ ) सस्थान परिणाम-आजार विशेष को सस्थान कहते है। 
पुद्लो का सस्थान के रूप में परिणत होना सस्थान परिणाम 
है।छ सस्थान दूसरे भाग के गोल न० ४६६ पताए गए हैं। 
(४) भेद परिणाम- पदाये में भेद का होना भेद परिणाम कह: 
लाता है। इसके पॉच भेद है| यथा- 

(क) खण्ड भेद- जैसे घड़े को फकने पर उसके खण्ड ख़ण्ड (हुफदे 
डुकड़े) हो जाते है । यह पदार्थ वा ख़ण्ड भेद कहलाता है। 
(ख) प्रतर भेद- एक तह के ऊपर दूसरी तह का होना प्रतर 
भेद फदलाता है । में से आकाश में यादलों के अन्दर प्रतर भेद 
पाया जाता है ) 

(ग) अन्लुतद भेद- एक हिस्से (पोर) से दूसरे हिम्से तक भेद हो ना 
अन्लुतद भेद कहलाता है। जसे पास के अन्दर एक पोर से दूसरे 
पोरतऊ का हिस्सा अनुतद है। 

(घ) चूर्ण भेद- फिसी वस्तु पे पिस जाने पर भेद होना चूरे भेद 
कहलाता है। जैसे आटा । 

(ड) उत्हरिका भेद- छीले जाते हुए प्रस्थक (पायली) के मो 
छिलके उत्तरते दे उनका भेद उत्करिका भेद फहलाता है | 
(४) वर्ण परिणाम-वर्ण परिणाम कृष्ण (काला), नीला, रक्त 
(लाल), पीत (पीला), श्वेत (सफेद) फे भेद से पाँच प्रकार का दे 
(६ ) गन्य परिण्याम- सुरमिगन्य और दुरमिगन्प के रुप में 
पृद्वलों का परिणत होना मन्ध परिणाम है। 
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(७) रस परिणाम- रस के रूपमें पुद्वलों का परिणत होना | 
रस पॉच हैं- तिक्त, कु (कड़वा), कपायला, खट्टा, मीठा। 
(८) स्पश परिणाम- यह आठ प्रकार का है। ककश परिणाम, 
मृदु परिणाम, रुक्त परिणाम, स्निग्प परिणाम, लघु (हल्का) परि 
णाम, गुरु (मारी) परिणाम, उप्ण परिणाम, शीत परिणाम | 
( & ) अगुरुलघु परिणाम-जो न तो इतना भारी हो कि अधः 
(नीचे) चला जावे ओर न इतना लघु (हल्का) हो जो ऊध्चे 
(ऊपर) चला जावे ऐसा अत्यन्त सूच्म परमाण अगुरुलघु परिणाम 
कहलाता है। यथा-भाषा,मन,कम आदि के परमाण अगरुलघु हैं। 

अग्ुरुलघ परिणाम को ग्रहण करने से यहाँ पर गरुलघ परि 
णाम भी समझ लेना चाहिए। जो अन्य पदा् की विवज्षा से 
गरु हो ओर किसी अन्य पदाथ की विवत्ता से ल हो उसे गरु- 
लघ कहते हैं। यथा ओदारिक शरीर आदि | 
(१० ) शब्द परिणाम-शद्द के रूप में पुद्दलों का परिणत होना । 

( ठाणांग, सूत्र ७५१३ (पतन्नवणा पद १३ ) 
७४१- अरूपी अजीव के दस भेद 

(१) धर्मौस्तिकाय (२) धर्मोस्तिकाय का देश (३) धमोस्ति 
काय का प्रदेश (७) अधमोस्तिकाय (५) अपमो स्तिकाय का देश 
(६) अपर्मा स्तिकाय का प्रदेश (७) आकाशा स्तिकाय (८) आका- 
शास्तिकाय का देश (६) आकाशा स्तिकाय का प्रदेश (१०) काल। 
(१) धर्मौस्तिकाय- गति परिणाम वाले जीव और पुद्दलों को 
गति करने में जो सहायक हो उसे धर्म कहते हैं | अस्ति नाम है 
प्रदेश | काय समूह को कहते हैं | गण, काय, निकाय, स्कन्ध, 
वगऔर राशि ये सव शब्द काय शब्द के पयोयवाची हैं। अतः 
अस्तिकाय यानि त्रदेशों का समूह । सव मिल कर धरमोस्तिकाय 
शब्द वना हुआ है। 
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(२) धर्मास्तिकाय के घुद्धि कल्पित दो त्तीन संख्यात अस- 
सात देश धयोस्तिकाय के देश कहलाते हैं। 
(३ ) धर्मास्तिकाय के वे अत्यन्त सच्म निर्विभाग यानि मिन 
के फिर दो भाग न हो सफते हों ऐसे भाग जहाँ बुद्धि से पल्पना 
भी न की णा सकती दो वे धर्माश्तिकाय के प्रदेश कहलाते दे। 
धर्मास्तिकाय फे असंरयात प्रदेश है | 
(४ ) अपर्मास्तिफाय- स्थिति परिणाम पाले जीव और पुद्लों 
को स्थिति में (5हरने में) जो सहायक हो उसे अधर्मास्विफाय 
फहते हैं | जैसे थे हुए पथिक के लिए छायादार हक्त ठहरने 
में सहायक होता है। 
( ४-६ ) अयरमास्तिऊाय के भी देश और प्रदेश ये दो भेद होते हैं। 
(७-८-६) आफाशास्तिकाय-नो जीव और पुद्ठलीं फो रहने फे 
लिए अपकाश दे घचह आऊाशास्तिफाय कइलाता है। इसऊे 
देश और प्रदेश अनन्त हैं, व्योंफि आराशास्तिसाय लोक भौर 
अलोक दोनों में रहता है। अलोफ अनन्त है। इसलिए आऊा- 
शास्तिकाय फे श्रदेश भी अनन्त हैं । 
(१०)फाल(थद्धा समय)-काल को अद्धा फदते हैं थयवा काल का 
निविभाग भाग अद्धा समय फहलाता है) वास्तव में वतेपान या एक 
समय ही फाल (अद्धा सपय) कहलाता है। अत्तीत और भनागत फा 
समय काल रुप नहीं है वर्योंति अत्तीत फा तो विनाश हो चुका भौर 
अनागत(भविष्यत्‌ काली अनुसभ्न है यानि अभी उत्न्ननहीं हुआ 
8। इसलिए ये दोनों (अत्तीव-अनागत) यरतेमान में अविद्यमान 
है।अत ये दोनों फाल नहीं माने जाते ईैं,प्योंकि 'दतना लक्षण 
फाल यह लक्षण उ्तेमान एक समय में ही पाया जाता है। अतः 
बतेमान ज्ञषण ही फाल (झद्धा समय) पाना जाता है! यह निर्दि- 
भागी (निरंश) है। इसी लिए पाल फे साथ में “भरत! और 
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काय' नहीं जोड़ा गया है। 
इस पकार अरूपी अजीब के दस भेद हैं।छः द्रच्यों का विशेष 


विस्तार इसी के दूसरे भाग बोल संग्रह बोल नं० ४७२ में है। 
(पत्नद॒ण पठ १ ) (जीवामिगम, धृत्र ४ ) 


9५२- लोकस्थिति दस 
लोक की स्थिति दस प्रकार से व्यवस्थित है। 

(१) जीव एक जगह से मर कर लोक के एक मरदेश में किपी 
मति, योनि अथवा किसी कुल में निरन्तर उत्पन्न होते रहते हैं| 
यह लोक की प्रथम स्थिति है। 
(२) प्रवाह रूप से अनादि अनन्त काल से मोक्ष के बाधक खवरूप 
जञानावरणीयादि आठ कमों को निरन्तर रूप से जीव वाँचते रहते हैं। 
यह दूसरी लोक स्थिति है | 
(३) जीव अनादि अनन्त काल से मोहनीय कर्म को बाँधते रहते 
हैं। यह लोक की तीसरी स्थिति है। 
(४ ) अनादि अनन्त काल से लोक की यह व्यवस्था रही है कि 
जीव कभी अजीब नहीं हुआ है, न होता है ओर न भविष्यत्‌ 
काल में कभी ऐसा होगा। इसी प्रकार अजीव कभी भी जीव नही 
हुआ है,न होता है ओर नहोगा।यह लोक की चौथी स्थिति है। 
(४ ) लोक के अन्द्र कभी भी चस और स्थावर प्राणियों का 
स्वंधा अभाव न हुआ है, न होता है और न होगा और ऐसा 
भी कभी न होता है, न हुआ है और न होगा कि सभी तरस प्राणी 
स्थावर वन गए हों अथवा सब स्थावर प्राणी तचस बन गए हों। 
इसका यह अभिप्राय है कि ऐसा समय न आया है, न आता है 
और न आवेगा कि लोक के अन्दर केवल चस प्राणी ही रह गए 
हों अथवा केवल स्थावर प्राणी ही रह गए हों। यह लोक स्थिति 
का पॉचवां प्रकार है| 


हो जैन सिद्धान्त बोल सम्रह ३७ 


(६ ) लोक अलोफ हो गया हो या अल्लोफ लोऊ हो गया हो ऐसा 
कमी जिडाल में भी न होगा, न होता है और न हुआ है। यह 
लोऊ स्थिति का छठा प्रकार है। 
(७) लोक का अलोऊ में प्रवेश या अलोफ का लोक में प्रवेश न 
कभी हुआ है, न कभी होता है और न ऊभी होगा | यह सातवी 
खोज स्थिति दे । 
(८ ) जितने क्षेत्र में लोक शब्द का व्यपदेश (कथन) है पहाँ वहाँ 
जीए है और जितने सेत्र में जीव दे, उत्तना स्षेत्र लोफ दे। यद 
आठयीं लोऊ स्थिति है। 
(६ ) णहोँ जहों जीएर और पुहलों की गति होती है वह लोक है 
और नहॉलोऊ है पहीं पहीं पर जीव और पुद्दली की गति होती 
है] यह नयीं लोक स्थिति है। 
(१० ) लोगान्त में सत्र पृद्ठल इस प्रतार और इसने रुत् हो 
जाते हैं कि वे परस्पर पृथर हो जाते ह अर्थात्‌ रिखर जाते 
है। पुद्ठलों रे रु हो जाने पे कारण जीव और पृहल लोक से 
याहर जाने में असमर्थ हो जाते है। अ्रयत्रा लोक का ऐसा ही 
स्थभाय दे दि लोगान्त में जागर पृहल अत्यन्त रूक्त हो जाते है 
जिससे कक्‍मे सहित जीर और पहल फिर मांगे गति ररने में 
असमर्थ हो जाते हैं। यह दसवीं लोक स्थिति दै। (दार्णाण, सूत्र ७० ८) 
७५४३- दिशाएं दस 

दिशाए दस दूँ। उनके नाम- 

(१) पूर्व (२) दक्षिण (३) पश्चिम (४) उत्तर। ये चार घुख्य 
दिशाए है| इन चार दिशाथों शो ये अन्वराल में चार पिदिशाए दे। 
यथा-(४) अमिकोण (६) ने ऋत कोण (७) वायव्य योए (८) 
ईशान कोण (६) ऊर्दें दिशा (१०) अपो दिशा | 

जिपर सूप उदय होता ई बह पूर्र दिशा है। मिपर सूर्य 
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अस्त होता है वह पश्चिम दिशा है। सूयोदेय की तरफ मुँह 
करके खड़े हुए पुरुष के सन्मुख पूर्व दिशा है। उसके पीठ पीछे 
की पश्चिम दिशा है। उस पुरुष के दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण 
दिशा और बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा है। पूरे ओर दक्षिण 
के बीच की अम्निकोण, दक्तिण और पश्चिम के वीच की नेऋत 
कोण, पश्चिम और उत्तर दिशा के वीच की वायव्य कोण, उत्तर 
और पूर्व दिशा के वीच की ईशान कोण कहलाती है। ऊपर की 
दिशा ऊध्व दिशा और नीचे की दिशा अधोदिशा कहलाती है। 

इन दस दिशाओं के गुण निष्पन्न नाम ये हैं- 

(१) ऐन्द्री (१) आग्नेयी (३)याम्या (४) नेक ती (५) वारुणी 
(६) बायव्य (७) सौम्या (८) ऐशानी (६) विमला (१०) तमा। 

पूर्व दिशा का अधिष्ठाता देव इन्द्रहै। इसलिए इसको ऐन्द्री कहते 
हैं। इसी प्रकार अग्निकोण का स्वामी अग्नि देवता है। दक्षिण 
दिशा का अधिष्ठाता यम देवता है। नेऋ त कोण का स्वामी 
० प्र ९ ब्रे 
नऋ तिदेव है। पश्चिम दिशा का अधिष्टठाता बरुण देव है| वायव्य 
कोण का स्वामी वायु देव है। उत्तर दिशा का खामी सोमदेव 
है। ईशान कोण का अधिष्ठाता ईशान देव है| अपने अपने 
अधिष्ठात्‌ देवों के नाम से ही उन दिशाओं और विदिशाओं के 
नाम हैं। अत एव ये गुणनिप्पन्न नाम कहलाते हैं। ऊध्वे दिशा 
को ० कहते हैं क्योंकि ऊपर अन्धकार न होने से वह 
निमेल है, अत एवं विमला कहलाती है। अधोदिशा तमा कहलाती 


है। गाढ़ अन्धकार युक्त होने से वह रात्रि तुल्य है अत एवं इसका 
गण निष्पन्न नाम तमा है। 
(ठाणाँग, सुत्र ७५२०) (भगवती शतक १० उद्देशा १) 
(आचाराग प्रथम श्ुतस्कन्ध भ्रध्ययन १ उद्देशा १) 


9७५४४- कुरुक्षेत्र दस 
जम्बृद्वीप में मेरु पवेत से उत्तर और दक्षिण में दो कुरु हैं। 
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दक्षिण दिशा के अन्द्र देवकुरु है और उत्तर दिशा में उत्तरकुरू 
$ । देवकुरु पाँच हैं और उत्तरकुरु भी पाँच हैं। गजदन्ताकार 
(हाथी दाँत के सदश आकार वाले) विद्युत)्तण और सौमनस 
नामक दो वर्षधर पर्वंतों से देवकुरु परिवेष्टिद हैं। इसी तरह 
उत्तरकुरु गन्पमादन और माल्यब्रान्‌ नामक वर्षघर पर्वतों से 
पिरे हुए हैं। ये दोनों देवकुरु उत्तरकुरु अर्द्ध चन्द्राकार हैं भौर 
उत्तरदनिए में फैले हुए ६। उनका प्रमाण यह ईै-नयारद हजार 
आठ सौ बयालीस योजन भौर दो कला (११८४२ २१६) का 
विस्तार है और ५३००० योगन प्रमाण इन दोनों प्षेत्रों पी 
जीवा (घनुप फी दोरी) है । (यादौग, पृत्र ७६४ ) 


७५४५- बकक्‍्खार पर्वत दस 

जम्बू द्वीप फे अन्दर मेरु पर्वत के पूर्व में सीता महा नदी के 
दोनों तटों पर दस बकवार पर्वत हैं | उनफे नाम- 

(१) मालब॒त (२) चित्रकूट (६) पप्चकूद (४) नलिनकूट (५) 
एक शैल (६) तिहंड (७) बैथमण छूट (८)मझ्जन (६) मातझन 
(१०) सौमनस । 

इन में से मालयन्त, चित्रदूट, पद्कूट। नलिनर्ट और एफ्शल 
येपाँच पर्ेत सीता महनदी पे उत्तर तट पर हैं और शेप पाँच 
परत दक्षिण तट पर हैं ) (यदांग धृध्र जे) 

७५६- वकक्‍खार पर्वत ठस 

जम्मू द्वीए पे अन्दर मेरु पर्वत के पश्चिम दिशा में सीता महा 
नदी फे दोनों तदों पर दस घरसार पर्वत हैं। उनके नाम- 

(१) विधुत्‌ प्रम (२) भंकावती (३) प्रादती (४) भआाशीविष 
(४) झुसावह (६) घत् पर्व (७) यूप्पे परत (८) नाग पर्वत 

(६) देद पर्रत (१०) गन्प मादन परंद | 


४३४० श्री सेठिया जैन प्रन्थमालो 
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इनमें से प्रथम पाँच पर्वेन सीता महानदी के दक्षिण तट पर 

है और शेप पाँच परत उत्तर तट पर हैं। (ठाणाग, सूत ०६८) 
9५७- दस प्रकार के कल्पटत्ष 

अकम भूमि में होने वाले युगलियों के लिए जो उपभोग रूप 
हों अथोत्‌ उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने वाले हक्त कल्प- 
हक्त कहलाते हैं | उनके दस भेद ई- 
(१ ) मतद्भा- शरीर के लिए पौष्टिक रस देने वाले । 
(२) भृताज़ा- पात्र आदि देने वाले । 
(३ ) त्रटिताड़ा- वाजे (वादित्र) देने वाल । 
(४ ) दीपाड़ा- दीपक का काम देने वाले। 
(५ ) ज्योतिरज्ञा-प्रकाश को ज्योति कहते हैं । सूस्ये के समान 
प्रकाश देने वाले । अग्नि को भी ज्योति कहते हैं। अग्नि का 
काम देने वाले भी ज्योतिरज्ञा कल्पहज्ष कहलाते हैं । 
(६) चित्राज्ञा- विविध प्रकार के फूल देने वाले । 
(७) चित्ररस- विविध प्रकार के भोजन देने वाले । 
(८) मण्यड्रा- आभूषण देने वाले | 
(& ) गेहाकारा- मकान के आकार परिणित हो जाने वाले 
अथोत्‌ मकान की तरह आश्रय देने वाले । 
( १० ) अणियणा (अनम्ना)- वख्र आदि देने वाले। 

इन दस प्रकार के कल्पहन्नों से युगलियों की आवश्यकताएं 
पूरी होती रहती हैं। अतः ये कल्पहत्ञ कहलाते हैं । 

( समदायांय १० ) ( ठाणाग, सूत्र ७६६) ( प्रंवचनसारोद्धार द्वार १७१) 
9४८- महा नदियाँ दस 

जम्बू द्वीप के मेरु पवत से दक्तिण में दस महा नदियाँ हैं | 
उन से पाँच नदियाँ तो गड्डा नदी के अन्दर जाकर मिलती हें 
ओर पाँच नदियाँ सिन्धु नदी में जाकर मिलती हैं।उन्तके नाम- 
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(१ )यरमुना (२) सरयू (३) जाबी (७) कोसी (५) मही (६) 
सिन्धु (७) विष॒त्सा (८) विभासा (5) इरावती (१०) चन्द्रभागा। 


महानदियाँ ( ठार्णोग, सुन ७१७ ) 
'9४८६- महानदियाँ दस 


जम्पूदवीप में मेरु पर्वत से उत्तर म दस महानदियाँ हैं | उनके नाम-- 
(१) क्रष्णा (२) महाऊृष्णा (३) नीला (४) महानीला (५) 
त्ीरा (६) मदातीरा (७) इन्द्रा (८) इन्द्रसेना (६ ) वारिसेना 
(१०) मद्राभोगा । ( ठायांग, सूत्र ७१७ ) 

७६०- कम और उनके कारण दस 

जिनके अधीन होकर जीव ससार में भ्रमण करता है उन्हे 
फर्म कहते ह।यहाँ कर्म शदद से कम पुल, कार्य, क्रिया, फरणी, 
व्यापार आदि सभी लिए जाते हैं। इन के दस भेद ह- 
(१) नाम फर्म- गुणन होने पर भी फिसी सजीव या निजीब 
भस्तु फा भाम फर्म रख देना नामफर्म है। जैसे- फिसो वालप 
का नाप करमेचन्द रख दिया जाता है।उसमे फेम के लक्षण भोर 
गण कुछ भी नहींपाये जाते, फिर भी उसको फमंच द पक हतेह। 
(२) स्थापना फमे- फर्म के गुण तथा लक्षण से शून्य पदाथ 
में कम फी कल्पना फरना स्थापना कप है। जसे पत्र या पुस्तक 
बगेरह मफ़र्म फी स्थापना फरना स्थापना फर्म है अथवा अपने 
पत्त में आए हुए दूषण यो दर परने फे लिए जहाँ झन्प अर्थ 
की स्थापना फर दी जाती हो उसे भी स्थापना कर्म कहते है | 
(३) द्ब्प फमें- इससे दो भेद 8- 
(फ) द्रष्प फर्म- कम बर्गणा फे थे पुद्दल नो उन्ध योग्य है, पध्य- 
मान प्रथौत्‌ देध रहे हैं और बद्ध अर्थाद्‌ पहले दँपे हुए होने 
पर भी उदय और उदी रणा में नदी आए है वे द्वच्य फमे कहलाते हैं। 
(सर) नोदरब्य कमे- किसान आदि या ऊर्म नोट्रव्य फमे यहलाता 
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है क्यों कि यह क्रिया रूप है। कम पुद्लों के समान द्रव्य रूप नही है। 
(४ ) प्रयोग कर्म- वीस्यान्तराय कर्म के क्षय या ्ायोपशम से 
उत्पन्न होने वाली वीस्येशक्ति विशेष प्रयोग कम कहलाती है,अथवा 
प्रकृष्ठ (उत्कृष्ट) योग को प्रयोग कहते हैं। इसके पन्द्रह भेद हैं। यथा- 
मन के चार- सत्य मन, असत्य मन, सत्यम्रपा मन, असत्यामपा 
मन | वचन के चार- सत्य वचन, असत्य वचन, सत्यमृपा वचन 
और असत्यामपा वचन | काया के सात भेद-ओऔदा रिक, औदा रिक 
मिश्र, वे क्रिय,वे क्रिय मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कामेण। 
जिस प्रकार तपा हुआ तवा अपने ऊपर गिरने वाली जल की 
बेंदों को सब प्रदेशों से एक साथ खींच लेता है उसी प्रकार आत्मा 
इन पन्द्रह योगों के सामथ्ये से अपने सभी प्रदेशों हारा कर्म- 
दलिकों को खींचता है। आत्मा द्वारा इस प्रकार कमपुद्टलों को ग्रहरा 
करना ओर उन्हें कामंण शरीर रूप में प्रिणत करना प्रयोग कम है। 
(४ ) समुदान कमे-सामान्य रूप से वंधे हुए आठ कर्मों का 
देशघाती ओर सवंधाती रूप से तथा स्पृष्टटनिधत्त ओर निका- 
चित आदि रूप से विभाग करना सम्ुदान कम है। 
(६ ) इयॉपथिक कमे- गमनागमन आदि तथा शरीर की हलन 
चलन आदि क्रिया इयों कहलाती है। इस क्रिया से लगने वाला 
कम इयोपधिक कम कहलाता है। उपशान्त मोह और क्षीण मोह 
तक अयोत्‌ वारहवें गुणस्थान तक जीव को गति स्थिति 
आदि के निमित्त से इयोपथिकी क्रिया लगती है और तेरहवें 
गुणस्थानवर्ती (सयोगी केवली) को शरीर के सूच्म हतन चलन 
से इयोपथिकी क्रिया लगती है किन्तु उस से लगने वाले कर्म- 
पुद्ठलों की स्थिति दो समय की होती है। प्रथम समय में वे वँधते 
हैं, दूसरे समय पें वेदे जाते हैं ओर तीसरे समय में निर्जीर्ण हो 
जाते हैं अर्थात्‌ भड़ जाते हैं। तेरहवें गुणस्थानवर्ती केवली तीसरे 
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समय में उन फमां से रहित हो जाते है। 

(७) आधायमे- कर्मेवन्‍्य के निमित्त को आधाकर्म कहते है । 

कमवन्ध के निमित्त कारण शब्द, स्पशे, रूप, रस और गर 

आदि है इस लिए ये आवाऊम कहे जाते, है। 

(८) तप.करमे-बद्ध, स्पष्ट, निधत और निकायित रूप से पन्‍ते 

हुए साठ कर्मों की निजरा फरने के लिए छ भरकार फा वाद 

तप (अनशन, ऊनोदरी, भिज्ञाचरी, रसपरित्याग, कायवलेश, 

प्रतिसलीनता) और छ* प्रकार का आश्यन्तर तप (प्रायश्चित्त 

विनय, वेयाह॒त्य, खा'याय, यान, व्युत्सगे)स आचरण करना 

तप,फर्म कह्लाता है। 

(६ ) कृतिऊर्म- अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपा"याय और साधु 

आदि को नमस्कार करना हृतिकर्म कहलाता है। 

(१० ) भावऊम-- अवापा फाल का उल्सघन फर स्थयमेव उदय 

में आए हुए अथवा उदीरणा के द्वारा उदय में लाए गए फम 

पृद्दल जीव को जो फल देते है उन्हें भाउऊमे फते है । 
नोट-बँपे हुए कपे जब तक फल देने के लिए उदय में नहीं 


आते घसे आअपाधा फाल फहते है| 
( भाचाराग श्रुतस्‍्कन्य १ अध्ययन +२ उेंगा $ ही टीका ) 


७६१- सातावेदनीय कर्म बाँधने के ठस बोल 
(१) भाणियों (द्वील्‍्िय, नीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय) पी अनुकम्पा 
(दया) करने से सातावेदनीय के फा घन्य होता है। 

(२ ) भूत (वनस्पति) वी अनुय्म्पा करने से । 

, (३) जीवों (पश्चेन्द्रिय माणियों) पर अनुऊम्पा करने से | 
(४) सच्ो (पृथ्वीफाय, अप्काय, तेउकाय और वायुक्‍ाय इन 
चार स्थावरों) की अनुकम्पा करने से | 
(४) उपरोक्त सभी प्राणियों को फिसी प्रकार फा दु ख नदेने से। 
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(६ ) शोक न उपजाने से | 
(७ ) खेंद नहीं कराने से (नहीं कुराने-रुलाने से) | 
(८) उपरोक्त प्राणियों को वेंदना न देने से या उन्हें रुता कैर 
टप टप आँसू न गिरवाने से । 
(& ) प्राणियों को न पीठने (मारने) से। 
(१० ) प्राणियों को किसी प्रकार का परिताप उत्पन्न न कराने 
से जीव सातावेदनीय कमे का वन्‍्ध करता है। 
( भगवती शतक ७ उद्देशा ६ । 
७६२- ज्ञान टुद्धि करने वाले नक्षत्र दस 
नीचे लिखे दस नक्षत्रों के उदय होने पर विद्यारम्भ या 
अध्ययन सम्बन्धी कोई काम शुरू करने से जान की दृद्धि होती है। 
मिगसिर अद्द। पुरसो तिरिण अ पुठत्वा य सूलमस्सेसा | 
हस्थों चित्तो य तहा दूस वुद्धिकराई नाणंस्स ॥ 

(१) मगशीष (२) आर्द्रा (३) पुष्य (४) पू्वफान्यनी (५) 
पूवेभाद्रपदा (६) पूर्वापादा (७) मूला (८) अरलेषा (8) हस्त 
(१०) चित्रा । (समवायांग १० ) ( ठाणाग, सूत्र ७८१ / 

9६३- भद्र कम बांधने के दस स्थान 

आगामी काल में सुख देने वाले कमे दस कारणों से बाँधे 
जंते हैं। यहाँ शुभ केमे करने से श्रेष्टे देंबगति प्राप्त होती है। 
बहाँ से चबेने के वांद मनुष्य भव में उत्तम कुल की प्राप्ति होती है 
और फिर मोक्ष मृरं की प्राप्ति हो जाती है। वे दस कारण ये हैं- 
(१) अनिदानता- मनुष्य भव में संयम तप आदि क्रियाओं के 
फलखरूप देवेन्द्रादि की ऋद्धि की इच्छा करना निदान (नियाणा) 
है। निदान करने से मोक्षफल दायक ज्ञान, दशन और चांरित्र 
रूप रत्नत्रय की आराधना रूपी लेता (बेल) का विनांश हो जांता 
हैं। तपस्या आदि करके इस प्रकार का निदान न करने से 
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आगामी भव में सुख देने वाले शुभ प्रकृति रूप कम बंधते है। 
(२) हँष्टिं सम्पे्षेतां- सम्पर्ई्ठि होना अर्थात्‌ सच्चे देव, गुरु, 
और धर्म पर पूर्ण श्रद्धा होना। इससे भी आगामी भव के लिए 
शुभ की बधते हैं। 

(३) यीग बाहिता- योग नाम ई सेमीघि अर्थात्‌ सासारिक 
पदार्था में उत्तण्ठा (राग) का ने होना या शास्त्रों का विशेष 
पठन पोठन करनो । इससे शुभ कर्मों का बन्ध होता है। 
(४ ) ज्ञान्तिच्तमणता- दूसरे के द्वारा दिये गये परिपह, उपसर्ग 
आदिको समभाव पूर्वक सहन कर लेना। अपने में उसका परती- 
कार करने की अर्थात्‌ ददला लेने की शक्ति होते हुए भी शान्ति- 
पूर्वक उसको सहन कर लेना त्ञान्तिज्मणता कहलाती है | इस 
से आगामी भव में शुभ कर्मो का वन्य होता है। 

(४) जिंतेन्द्रिया- अपनी पाँचों इन्द्रियों को वश में करने से 
आगामी भव में सुखकारी कर्म बधते हैं। 

(६ )अमायाबिता-माया कपटाई को छोड कर सरल भाव रखना 
अमायावीपन है। इससे शुभ प्रकृति रूप कर्म फा वन्ध होता है। 
(७) अपाश्येस्थता-क्वान, दर्शन, चारितर की विराधना करने 
वाला पाशवंसस्‍्थ (पासत्या) रहलाता है। इसके दो भेद है- 
सर पार्र्स्थ और देश पारवसस्‍्थ । 

(क) ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप रतत्रप की पिराघना करने 
वाला सर्व पास्वेस्थ है। 

(स्तर) दिना कारण ही (१) शय्यावरपिण्ड (२) अभिदृतपिण्ड 
(३) नित्यपिं४ (४) नियतपिण्द ओर (५) अग्रपिण्द को भोगने 
वालो साधु देशपाश्वेस्थ कदलाता है| 

जिस मकान में साधु ठहरे हुए हों उस मकान का स्वामी 
शय्पोवर कहलाता है। उसरे घर से आदर पानी आदि लाना 
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शय्यातरपिण्ड हैं| 
साधु के निमित्त से उनके सामने लाया हुआ# आंझ्र अभि- 
हतपिण्ड कहलाता हैं। 
एक घर से रोजाना गोंचरी लाना नित्यपिण्ड कहलाता है। 
भिन्ता देने के लिए पहले से निकाला हुआ भोजन अग्नपिण्ड 
कहलाता है, 
मिं इतना आहार आदि आपको प्रतिदिन देता रहूँगा। दाता 
के ऐसा कहने पर उसके घर से रोजाना उत्तना आहार आदि ले 
आना नियतपिण्ड कहलाता है। 
उपरोक्त पाँचों प्रकार का आहार ग्रहण करना साधु के लिए 
निपिद्ध है। इस प्रकार का आहार ग्रहण करने वाला साधु 
देशपाश्वेस्थ कहलाता है । 
(८) सुश्रामण्यता- मूलगरुण ओर “उत्तरुगण से सम्पन्न ओर 
पाश्वेस्थता (पासत्थापन) आदि दोषों से रहित संयम का पालन 
करने वाले साधु श्रमण कहलाते हैं। ऐसे निर्दोष श्रमणत्त्र से 
आगामी भव में सुखकारी भद्र कम वांधे जाते हैं । 
(६ ) प्रवचन वत्सलता- द्वादशाड़ रूप वाणी आगम या प्रवचन 
कहलाती है। उन प्रवचनों का धारक चतुर्विध संघ होता है । 
उसका हित करना वत्सलता कहलाती है। इस प्रकार प्रवचन की 
वत्सलता और प्रवचन के आधार भूत चतुविंध संध की वत्सलता 
करने से जीव आगामी भव में शुभ प्रकृति का बन्‍्ध करता है । 
(१० ) प्रवचन उद्धावनता-द्वादशाड़ रूपी प्रवचन का वर्णवाद 
* करना अथोत्‌ गण कीतंन करना प्रवचनोह्वावनता कहलाती है | 
उपरोक्त दस वातों से जीव आंगामी भव में भद्रकारी,उखकारी 
शुभ प्रकृति रूप कम का वन्‍्ध करता है | अतः प्रत्येक प्राणी को इन 
बोलों की आराधना शुद्ध भाव से करनी चाहिए। ( ठरणांग,सूत्र ७६८ ) 
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शक अर 


७६४- मन के दस दोष ह 
मन के जिन सकलप विकल्पों से सामायिक दूषित हो जाती 
ह दे मन के दोष कहलाते हैं- 
अविवेक जसोकित्ती लाभस्थी गनव भय नियाणसत्थी। 
ससय रोस अधिणउ अवहुमाणए दोसा भणियव्वा ॥ 
(१) अविधेक- सामायिक के सम्बन्ध में विवेक न रखना, 
कार्य के औचित्य अनौचित्य अथवा समय असमय का व्यान 
न रखना अविवेकृ, नाम का दोप है। 
(२) यश ऊफीर्ति- सामायिक करने से मुझे यश पाप्त होगा अथवा 
मेरी प्रतिष्ठा होगी,समाज में मेरा आदर होगा,लोग मुझे धमोत्मा 
कहेंगे श्रादि विचार से सामायिऊ करना यश कीति नाम का 
दूसरा दोप है। 
(३) लाभाय-धन आदि के ल(भ फी इच्छा से सामापिक करना 
अथवा इस विचार से सामायिक करना कि सामायिक फरने से 
च्यापार में अच्छा लाभ होता है लाभार्थ नाम का दोप है। 
(9) गवे-सामायिक के सम्बन्ध में यह अभिमान ररना कि मे 
बहुत सामायिय करने वाला हूँ । मेरी तरह या मेरे बरायर कौन 
सामायिक कर सकता है अथया में दुलीन हूँ आदि गर्व करना 
गये नाम का दोप है। 
(४ ) भगय-किसी प्रार के भय जे पारण जसे-राज्य,पच या 
लेनदार आदि से बचने पे लिए सामायिक फरपे उठ जाना भय 
नाम का दोप दै। है हट 
( ६ ) निदान-सामायिक रा कोई भोतिर फल चाहना निदान 
नाप शा दोप है। जैसे यह संउल्प करके सामायिय करना झिम्मुमे 
अग्रुर पढाये की प्राप्तिहों या अमर सूस मिले अथवा सामायितः 
करके यह चाहना कि यद मैंने जो सामायित् पी देडसते फल 


कक की 
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सरूप मुझे अमुक वस्तु प्राप्त हो निदान दोष है। 
,(७) संशय (सन्देद)-सामायिहू के फल के सम्बन्ध में सन्‍्दह 
रखना संशय नाम का दोष है। जैसे यह सोचना कि में जो 
सामायिक करता हूँ मुझे उसका कोई फल मिलेगा या नहीं १ 
अथवा मैंने इतनी सामायिर्क की हैं फिर भी झुके कोई फल नहीं 
मिला आदि सामायिक के फल के सम्तरस्त्र में सन्देह रखना संशय 
नाम का दोष है। हे 
(८ ) रोप-(कषाय)- राग द्वपादि के कारण सामायिक में क्राप 
मान माया लोभ करना रोप (कपाय) नाम का दोष है। 
(& ) अविनय- सामायिक के प्रति विनय भाव न रखना अथवा 
सामायिक में देव, गुरु,थ्म की असातना करना, उनका विनय न 
करना अविनय नाम का दोष है। 
( १० ) अवहुमान- सामायिक के प्रति जो आदरभाव होना 
चाहिए। आदरभाष के बिना किसी दवाव से या किसी पररणा 
से बेगारी की तरह सामायिक करना अबहुमान नामक दोष है। 
ये दसों दोष मन के द्वारा लगते हैं।इन दस दोपों से बचने पर 
सामायिक के लिए मन शुद्धि होती है और मन एकाग्र रहता है। 
(श्रावक के जार शिक्षा ब्त, सामायिक के ३२ दोथों में से ) 
'9६५- वचन के दस दोष 
सामायिक्र में साम्ायिक को दूषित करने वाले सावगद् वचन 
बोलना वचन के दोप कहलाते हैं। वे दस हैं- 
कुवयण सहसाकारे सच्छन्द संखेव कलहं च । 
विगहा वि हासोउखुद्ध निरंचेक्खो सुणसुणा दोसा दस।॥। 
(१ )कुबचन- सामायिक में कुत्सित वचन बोलना कुबचन नाम 
का दोष है। 
(२ ) सहसाकार- बिना विचारे -सहसा इस तरह-बोलना कि 


भों जैने सिद्धान्त शेर्स सर्मह श्र९ 


निज सकल सा यम उमा कफ ली 





निससे दूसरे की हानि दो और सत्य भट्ट हो तथा व्यवहार मे 
अंग्रतीति हो वह सहसाऊर नाम की दोप है। 
(३) संछन्‍्द- सामायिफ में खब्कन्द अर्थात्‌ परम विरुद्ध राग- 
ट्ेप की हृद्धि ऋरने वाले गीत आदि गाना सच्छन्द दोप है। 
"(४ )सक्ेप- सापोयिक के पाठ' या बावय को थोदा करये 
बोलना सफ्षेप दोप है। 
(५४) कल”-सामायिक में फलद उत्पन्न करने वाले बचन बोलना 
ऊलह ढाप है । 
(६ ) विकथा- धर्म विरुद्ध खली कथा भादि चार विकथा करना 
विय्था दोप है। 
(७ ) हास्य-सामायिर में हँसना, फौतूहल करना अथवा ब्यक्ष 
पूर्ण (मजाऊ या आाक्षेप वाले) शब्द प्रोर्ग़नना दास्य दोप है। 
(८ ) अशुद्ध - सामायिक का पाठ जल्दी जल्दी शुद्धि का ध्यान 
रखे पिना पोलना या अशुद्ध बोलना अशुद्ध दोष है| 
(६ ) निरपेक्ष-सामायिक में तिना सावधानी रखे अर्थात्‌ बिना 
उपयोग बोलना निरपेत्त दोष है। 
( १० ) झुणमुण- सामायिकर के पाठ आदि फा स्पष्ट उचारण 
न फरना किन्तु गुन गुन बोलना झुणम्रुण दोष ई। 
ये ढस दोप वचन सम्बन्पी हैँ इन से उचना वचन शुद्धि ईै। 
(श्रावक के चार शिक्षात्रत, सामायिक्त के ३३ रोषों में से ) 


७9६६- कुलकर दस गत उत्सर्पिणी कोल के 


जम्बूद्रीप फे भरत क्षेत्र में गत उत््सपि्णी काल में दस कुलरर 
झुए है। विशिष्ट चुद्धि वाले और लोक फी व्यवस्था करने वाले 
पुरुष विशेष छुलकर कहलाते हैं। लोक प्यवस्था करने में ये हफार 
मार और घिकार आदि दण्डनी ति का मयोग करते हैं। इसका 
विशेष विस्तार सातवें बोल में दिया गया है। अतीत उत्सर्पिर्णः 


४५० श्री सेठिया जैन भम्थमाशा * 
के दस कुलकरों के नाम इस प्रकार हैं-'' 
(१) शरतंजल (२) शतायु (३) अनन्तसेन (७) अमितसेन 
(५) तक्रसेन (६) भीमसेन (७) पहामीमसेन (८) हृदरथ (६) 
दशरथ और (१०) शतरय | (ठागांग, सूत्र ७६७) 


७६७- कुलकर दस आनेवाली उत्सपिंणी के 


जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में आगामी उत्सपिणी काल में होने 
वाले दस कुलकरों के नाम- 

(१) सीमंकर (२) सीमंधर (३) क्षेयंकर (४) क्षेमंथर (५) 
विमल वाहन (६) संग्रुचि (७) प्रतिश्रत (८) ददघनु। (६) दश 
घनुःओऔर (१६) शतपनुः। (ठा्ांग, सूत्र ७६०) 

७६८- दान दस 

अपने अधिकार में रही हुई बस्तु दूसरे को देना दान कह- 
लाता है, अर्थात्‌ उस वस्तु पर से अपना अधिकार हटा कर 
दूसरे का अधिकार कर देना दान है। दान के दस भेद हैं- 

( १ )अनुकम्पा दान- किसी दुखी, दीन,भनाथ प्राणी पर अजु- 
कम्पा (दया) करके जो दान दिया जाता है, वह अल्लुकम्पां 
दान है। वाचक मुख्य श्री उमाखाति ने अनुकम्पा दान का 
लक्षण करते हुए कहा है- 
! कृपणेज्नाथदरिद्रे व्यसनप्राप्ते थ रोगशोकहले | 
यहीयते क्ृपाथात्‌ अनुकम्पा तद्धवेद्दानम ॥ 
थौत्‌- कृपण (दीन), अनाथ, दरिद्ठ, दुखी, रोगी, शोक- 
अस्त आदि प्राणियों पर अनुकम्पा करके जो दान दिया जाता 
है वह अनुकम्पा दान है| 
( (२) संग्रह दान- संग्रह अ्रयोत्‌ सहायता प्राप्त करना। आपत्ति 
आदि आने पर सहायता प्राप्त करने के लिए किसी को ऋुंद 
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देना संग्रह दान है। यह दान अपने खार्य को पूरा करने के लिए 
होता है, इसलिए मोक्ष का कारण नहीं होता। «४ 
अभ्युदये व्यसने वा यत्‌ किड्चिदीयते सशयतापस) 
सत्सग्रश्तोडमिमत मुनिभिदरन न मीक्षाय ॥ 
| अयांतू-अन्युदय में या आपत्ति आने पर दूसरे की सदा 
थैता पाप्त करने के लिए जो ठान दिया जाता है वह सग्रद 
(सहायता प्राप्ति) रूप होने से सग्रद दान॑ है। ऐसा दान मोर 
के लिए नहीं होता । 
(३)प्रयदान-राजा,मंजी,पुरोहित आदि के भय से शथवा राक्षस 
एवं पिशाच आदि के दर से दिया जाने वाला दान भयदान है| 
राजारक्षपुरोहितमधुछुग्बमाविल्‍लदण्डपाशिपु च । 
यहीयते भयाथात्तद्भयदान वुपैज्नेयम्त ॥ 
अर्थात्‌ू- राजा, राक्षस या रक्ता करने वाले, पुरोहित, मधु 
मुख अथौत्‌ दुष्ट पुरुष जो मुँह का मीठा और दिल फा फाला हो, 
प्रायावी,दण्ड अथात सजा पगरः देने वाले राजपुरुष इत्पादि की 
भव से बचने के लिए कुछ देना भय दान है। 
(४) कारुण्य दान- पुत्र आदि के वियोग के फारण होने वाला 
शोक कारुण्य फलाता है। शोझ फे समय पुत्र आदि मे नाग 
से दान देना कारुण्य दान है। 
(४ ) लज्ञादान- लज्जा फे कारण जो दान दिया जाता ईचट 
खज्जा दाम है। 
अमभ्यर्धितः परेण तु यदान जनससूहगत' | 
परचित्तरक्षणार्थ लखायास्तद्वेद्दानम 
अर्योत्‌ू- जनसमृद के अन्दर वँठे हुए किसी व्यक्ति से भा 
कोई आऊर मांगने लगता दे उस समय मागने वाले पी बात 
रखने के लिए इछ दे देने फो लज्जादान कहते हे । 
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(६ )गौरव दान- यश कीति या प्रशंसा प्राप्त करने के लिए 
गत पूर्वक दान देना गौरतदान है| 

नटनसंमुष्टिकेम्यो दाने सम्वन्धिवन्धुसिश्रेग्तः | 

यहीयले यशोषथ गर्बण तु तड़्तेरानम ॥| 

भावायं- नट,नाचने वाले, पहलवान , सगे सम्बन्धी या भित्रा 
को यश प्राप्ति के लिए गवंपूनेक जा दान दिया जाता हैं उस 
गोरव दान कद्ते हैं । 
(७ ) अपमेदान -अधम की पुष्टि करने वाला अथवा जो दान 
अपमे का कारण है वह अपमेदान है- 

दहिसानतचोयवितपरदारपरि ग्ररप्रसक्तभ्य; । 

यदीयते हि तेपां तञ्घानीयादधर्माय ॥ 

हिंसा, झूठ, चोरी, परदारगमन आर आरम्भ समारस्भ रूप 
परिग्रह में आसक्त लोगों को जो कुछ दिया जाता है वह अश्रमंदान हैं | 
(८) धमदान-धर्मकार्यो मे दिया गया अथवा धरम का कारण- 
भूत दान धमंदान कहलाता है | 

समतृणमणिमुक्तेभ्यो यहाने दीयते सुपातञ्नम्यः। 

अध्तयमतुलमनन्तं तदानं भवति धर्माय ॥ 

जिन के लिए ठतण, मणि और मोती एक समान हैं ऐसे सपात्रों 
को जो दान दिया जाता है बह दान धमंदान होता है| ऐसा 
दान कभी व्यथं नहीं होता। उसके बरावर कोई दूसरा दान 
नहीं है । वह दान अनन्त सुख का कारण होता है। 
(६ ) करिष्यतिदान- भविष्य में प्रत्युपषकार की आशा से जो 
कुछ दिया जाता है वह ऋरिष्यतिदान है | प्राकृत में इसका नाम 
काही' दान है। 
( ?० ) कृतदान- पहले किए हुए उपकार के वदले में जो कुछ 
किया जाता है उसे कृतदान कहते हैं । 


श्री जैज सिद्धन्दि बोल संफ़र ०३ 
शतश' कृतोपकारों दस्त च सहरूशो ममानेन।! - 
अरमपि ददामि किवित्मस्थुपकाराय तहानम्‌ । 7 
भावार्थ- इसने मेरा सैंकडों बार उपकार किया है। झुके 

हजारों का दान दियाह। इसके उपकार का बदला चुकाने के 
लिए में भी कुछ देता हूँ। इस भावना से दिये गये दान को कृतदान 
या प्रत्युपकार दान कहते हैं। (गयाग, सुन ७४६ ) 
9६६-- सुख दस 
सुख दस प्रशार के कहे गये है। वे ये हे- 
(१) आरोग्य-शरीर का स्वस्थ रहना, उस में किसी प्रयार वे 
रोग या पीड़ा फा न होना आरोग्य कहलाता है। शरीर का 
नारोग (स्वस्थ) रहना-सव सुखों में श्रेष्ठ कह गया है, क्योंकि 
जब शरीर नीरोग होगा तब ही आगे के नो सुख प्राप्त किये जा 
सफ्ते दै।शरीर के आरोग्य बिना दीर्ध भायु, विपुल धन सम्पत्ति, 
तथा विपुल काम भोग आदि सुख रूप प्रतीत नहीं होते। सुख 
के साधन होने पर भी ये रोगी को दु.ख रूप प्रतीत होते हैं। 
शरीर के आरोग्य गिना धर्म भ्यान होना तथा सयम सुख और मोज् 
सुख का प्राप्त होना तो असम्भव ही है। इसलिए शाख्रकारों ने 
दस सुखो में शरीर की नीरोगता रूप सुख को प्रथम स्थान दिया 
॥ै। व्यवदार में भी ऐसा कहा जाता है- 
“पहला सुख निरोगी काया 
अत सब सुर्तरों में 'आरोग्य' सूख प्रपान है| 

(२) दीर्घ आयु- दीपे आयु के साथ यहाँ पर शुभ! यह 
विशेषण और समझना चाहिए। शुभ दीधे आयु ही छुससरूप 
$। अशुभ दीर्घापु तो सुखरूप न होकर दु'ख रुप ही होती है 
सब सुखों ही सामग्री माप्तद्ों किन्तु यदि दीर्घायुन हो तो इन 
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सुखों फा इच्छानुसार अनुभव नहीं किया जा सकता | इसलिए 
शुभ दीर्धायु का होना द्वितीय सुख है 
(३ ) आद्यत्व- आक्यत नाम है विषुल धन सम्पत्ति का होना । 
धन सम्पत्ति भी सुख का कारण है। इस लिए धन सम्पत्ति 
का होना तीसरा सुख माना गया है । 

(४ ) काम- पॉँच इन्द्रियों के विषयों में से शब्द और रूप काम 
करे जाते हैं। यहाँ पर भी शुभ विशेषण समझना चाहिए अथोत्‌ 
शुभ शब्द और शुभ रूप ये दोनों सुख का कारण होने से सुख 
माने गए हैं| 
(४ ) भोग-पाँच इन्द्रियों के बिपयों में से गन, रस और रपशे 
भोग कहे जाते हैं। यहाँ भी शुभ गन्ध शुभ-रस आर शुभ स्पशे 
का ही ग्रहण है। इन तीनों चीजों का भोग किया जाता है इस 
लिए ये भोग कहलाते हैं। ये भी सुख के कारण हैं। कारण 
में काय्ये का उपचार करके इन को सुख रूप माना है | 
(६ ) सन्तोष- अल्प इच्छा को सन्‍्तोपष कहा जाता है । चित्त 
की शान्ति और आनन्द का कारण होने से सनन्‍्तोष वास्तव में 
सुख है। जेसे कहा है कि- 

आरोग्गसारिअं माशससण, सचसारिओ धम्मो | 

'.. विज्ला निच्छयसारा खुहाईं संतोससाराई॥ 

,. अर्थात्‌- मलुष्य जन्म का सार आरोग्यता है अथोत्‌ शरीर की 
नीरोगता होने पर ही धर्म, अर्थ, काप और मोक्ष इन पुरुषार्थ 
चतुष्ठयों में से किसी भी परुषार्थ की साधना की जा सकती है। 
धरम का सार सत्य है। वस्तु का निश्रय होना ही विद्या का सार हैं 
और सनन्‍्तोष ही सब्र सुखों का सार है| 
७ ) अस्तिसुख- जिस समय जिस पदार्थ की आवश्यकता 

हो उस समय उसी पदाथ की प्राप्ति होना यह भी एक खुख है 
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क्योंकि आवश्यकता के समय उसी पदार्थ की प्राह्ति हो जाना 
बहुत बढा सूख है | 
(८ ) शुभ भोग-अनिन्दित (पशस्त) भोग शुभ भोग कहलाते 
हैं। ऐसे शुभ भोगों की प्राप्ति और उन काम भोगादि विषयों 
में भोग क्रिया का होना भी सुख है। यह सातावेदनीय के उदय 
से होता है इस लिए सुख माना गया है | 
(६ ) निष्क्रमण-निष्क्रमण नाम दीक्षा (सयम) का है। अविरति 
रूप जजाल से निकल कर भगवती दीज्ञा को अद्रीकार करना ही 
वास्तविक सुख है, क्योंकि सांसारिक झूमेटों में फसा हुआ 
प्राणी स्वात्म कल्याणाये धमं ध्यान के लिए पूरा समय नहीं 
निकाल सकता तथा पूर्ण आत्मशान्ति भी प्राप्त नहीं कर सकता । 
अत, संयम स्वीकार करना ही वास्तविक घुख है कर्योफि दूसरे 
सुख तो फभी किसी सामग्री आदि की प्रतिकूलता के कारण दू रब 
रूप भी हो सकते है किन्तु सयम तो सदा सुखकारी ही है। झत' 
यह सच्चा सुख है। कहा भी है- 
नैवास्ति राजराज्यस्थ, तस्सुग्ब नेव देवराजम्य | 
यरसुखमिहेय साघोलेकि-यापारर हितस्य ॥ 
-इनद्रऔर नरेश को जो सख नहीं है वह सांसारिक 
अऋमरटों से रहित निग्नेन्थ साधु को है। एक वर्ष फे दीक्षित साधु 
को जो सख है वह सुख अन्तर विमानवासी देवताओं को भी 
नहीं है। संयम के अतिरिक्त दूसरे आते सुर केवल दु ख के प्रत्ता 
कार मात्र हैं और वे सर भभिमान के उन्पस्र करने वाले होने से 
वास्तविक सुख नहीं ईं। बास्तविक सच्चा सुख तो संयम ही है। 
(१० ) भनादाप सुर- 'माबापा भर्याद्‌ जन्म, जरा (बुद्मपा), 
मरण, भूख, प्यास आदि जहाँ न हों उसे अनाबाप सुख कहते है। 
ऐसा सख मोक्तसम्व है। यहीं सुख वास्तविय एवं सोनम सुर 
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, है | इससे अधिक फोई' सुख नहीं है। जैसी कि कही हे- 
न वि अस्थि माणुसाएं, त॑ सोक्खं न विय संव्व देवाएँ | 
ज॑ सिद्धाएं सोक्खं; अव्वायाह उवगयाएं॥ 
: अथौत्‌- जो सुख अव्यावाध॑ स्थान (पीक्त) कीं प्रात सिद्ध 
भगवान्‌ को है-वह छुख़ देव या पन्ुष्य किसी को भी नहीं है। 
अतः मोक्त सुख सब सुखों में श्रेष्ठ है और चार्रित्र सुख (संयम 
सुख) सर्वेत्कृष् मोत्ष सब का साधर्क है। इस लिए दसरे आट 
'सु्ों की अपेक्ता चारित्र सुख श्रेष्ठ हैं किन्तु मोक्त सख तो चारित्रे 
'सुख से भी बढ़ कर है। अत; सब सुखों में मीौ्न सख ही सर्वोत्कृष् 
एवं परम सख है। 5 5७ (ाणाम, सूत्र ७३७ ) 
तान्‌ जितमोहसंयमधनान्‌ साधूत्तमान्‌ भूयदाः 
येषां सस्कृपया जिनेन्द्रवचसां विद्योतिकेय क्रतिः || 
सिद्धयद्भाडुरवी मिते सुगशिरोजाते सुसासे तिथौ | 
' पश्चम्पां रविवासरे खुगतिदा पूर्णा व्रषोछ्लासिनी ॥ 
अय श्री जनसिद्धान्त घोल संग्रह नामक! । 
ग्रन्थो भूयात्‌ सतां प्रील्ये ध्ममाश्ंंकाशकः ॥| 
हरहित संयम ही जिनका धन है ऐसे उत्तम साधुओं को 
में. बनन्‍्दना -करता हूँ जिनकी परम कृपा से जिन भगवान्‌ के 
वचरनों को प्रकाशित करने वाली, परम का विकास करने वाली 
तथा सुगति को देने वाली यह कृति मार्गशीपष शुक्ला पञ्सी 
रविवार सम्बत्‌ १६६८ को सम्पूर्ण हुईं। £ - 
धमम के. पाग को प्रकाशित करने वाला श्री जेन सिद्धान्त 
बोल संग्रह-न|मक यह ग्रन्थ सत्पुरुषों के लिए प्रीतिकर हो। 


तिं-शी जनसिद्धास्ते बोल संग्रहे तृतीयों भाग: ॥ ु 
0 ॥ शुभ , भूयात्‌ ॥ 
कह कक शेड 
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[बोल मं० ६८४] 

उपामक दर्शांग के भानन्दाध्ययन में नीचे लिखा पाठ झाया दै- ना खत 
में भेते कप्पए अज्मप्पमिद अन्नउत्यिप था, अप्तउत्थियदेधधाति या, 
अल्नठत्यिपरिभाईयाणि या घदिशए था नमसिलए था श््यादि ! 

भर्वाद- है भगवन | युके भाप से लवर भन्‍्य यूपिक भन्ययूषिर के देय 
भषवा भझन्य यूयिक के द्वारा सम्मानित या शृदीत को बन्‍्दता नमस्कार करना सही 
कल्पता । इस जगद तीन प्रकार के पाठ उपलब्ध होते है- 

(क) अन्न उत्यिय परिग्णहियाणि । 

(ख) भजन्नउाधियएरिग्गदियाणि लेइयाइ। 

(ग) प्रन्न उत्यिपारिमादियाणि अरिहत वेश्याए। 

विवाद का विषय होने के कारण इस विषय में प्रति तथा पाठों का खुलासा 
नीचे लिख भनुसार है-- 

ह] “ श्रन्न उत्वियपरिग्गहियाणि * थद्ध पाठ विम्लोषिका इपित्या, 
शलकत्ता द्वारा हैं० सन्‌ १८६« में प्रक्ाद्ित संप्रेणी भनुवादपदित उपासकद्शाग्यूत 
में दै। इसका भनुवाद और संशोधन डाक्टर ९० एफ्० रड़स्फ हार्तल पी एचन डी* 
ट्यूविजन, फेलो घाफ पल्कत्ता युनितर्सिती भानेरेरी फाइलोलोजिग्ख सेक्ट्री द दा 
एसिभाटिक सोसाइरी आफ़ बगाल न॑ द्रिया है । ठड़ों न टिप्पणी में पंच प्रतियों का 
उल्लेख शिया है जिन का नाम # 8 0 0 भौर 8 रकक्‍्सा है। & ॥ भौर 9 
में (ए) पाठ है। ७ भौर ४ में (7)। 

हार्नमे साहेब ने 'थ्ेइयाई/ भौर झारिहतचेइया६ दोनों प्रकार के पार को 
प्रचिष्त माना है। उनका कडना दै- 'देवयाणि भौ९ 'परिमगदिशाणि परों में 
तूपआर ने द्वितीया क बहुबचन में 'णि प्रत्यय लगाया है । 'देइपाई में ६ दान 
से भादम पहता है कि यह शब्द माद में दिसी दूसरे का डाला हुमा है। हार्नत 
साहेब ने पांचों प्रतियों छा परिचय इस प्रद्यार दिया है-- 

(५) यद्द प्रति इगिध्या माफिस लाइवूरी कठझने में है। इसमें ४«प्े हैं प्रस्यद 
प्र में १० पंक्ियां भौर अत्यर पंक्ति में ३८ भत्तर 'दै। इस पर सम्यत्‌ १४६७४ 
सावन मुद्दी १४ का समय दिया हुमा दै । प्रति प्राय शुद्ध दै। 

(8) यद्द प्रति बगाल एमियाटिश शोसाइटी बी लाएगी में है। बोइानर 
मद्ारजा के मादर में रबसी हुए पुरानी प्रति शी गह नस्ख ६। यह नघ्छ सोसाए 
ने गषनापप्ट भाष इपित्या के बीच में पड़ने पर डी थी । छोधाइरी जिय प्रति की नहड 
बरवाना चाहती थी, मारत धररार द्वरा प्रशारित बीसनेर भादर डी सूची में ठस कय 


शर्ट भो सेटिया जैन प्रन्थमाला 


कक +> ५३० ७८3. 





<७६०८७६/६०९००७/७४७ *+७४/७२६० ७८६५७ ६२६०० «८/५२५८२२०:कपरीित+ * च२ 2 कतच० सन परच०थ: ५रपलीए परंपरा चपसपरभ व लत ध सकता: 2४ 


१४३३ नम्बर है। सूची में उसका समय १११७ तथा उस के साथ उपासकदशाविवरण 
नाम की टीका का होना भी बताया गया है। सीसाइटी की प्रति पर फाशुन सुदी ६ 
गुर्वार स० १८२४ दिया हुमा दे। इस में कोई टीका भी नहीं है । केवल गुजराती 
टब्बा अग् है । उस प्रति का प्रथम भर अंतिम पत्र बीच की पुस्तकके साथ मेल नहीं 
खाता ।'प्न्तिम पृष्ठ टीका वाली प्रति का है। सूची में दिया गया विवरण इन पृष्ठा 
से मिलता है। इस से मालूम पड़ता है कि सोसाइटी के लिए किसी दूसरी प्रति 
नकल हुई है। १११७ सम्पत्‌ उम प्रति के लिखने का नहीं विन्‍्तु टीका के बनाने का 
मालूम पढ़ता है। यह प्रतिबहुत सुन्दर लिखी हृई है। इसमें ८३ पल्ने हैं। प्रत्येक पन्‍ने मं 
छ. पंक्तियां भोर प्रत्येक पंक्ति में २८ अक्षर हैं। साथ में टब्बा है। 

(0) यह प्रति कलकत्ते में एक यती के पास हैं। इसमें ४१ पन्ने हैं। मूल पाठ 
बीच में लिखा हुमा है भोर संस्कृतटीका ऊपर तथा नीचे) इसमें सम्वत्‌ १६१६ फागुन 
सुदी ४ दिया हुआ है ।'यह प्रति शुद्ध भौर कसी चिद्वान्‌ द्वारा लिखी हुई मालूम पढ़ती 
है अन्त में बताया गया हे कि इस में ८१९ श्लोक मूल के और ;०१६ टीका के हैं। 

(0) यह भी उन्हीं यती जी के पास है । इसमें ३३ पन्‍ने हैं । ६ पंक्ति और 
४८ अत्तरहे इस पर मिगसर बदी ४, शुक्रवार सम्बद १७४४ दिया हुआ है। इसमे 
टव्जा है । यह श्री रेनी नगर में लिखी गई है । 

(9) यह प्रति, सुर्शिदाबाद वाले राय धनपतिसिंहनी द्वारा प्रकाशित है । 

इनके सिवाय श्री अनूप संम्कृत लाइब्रेरी, बीकानेर, (बीकानेर का प्राचीन पुस्तक 
भगडार जो. कि पुराने किले में है) में उपासक दरशांग की दो प्रतियां हैं ।उन दोनों में 
ध्न्नउत्धिपरिग्गहियाणि चेइआई' पाठ है। पुस्तकों का परिचय 7. और 6 
के नाम से नीचे दिया जाता है -- 

(9),ल्ाइवरी पुस्तक ने० ६४६७ (उवासग सूत्र) फ्नने २४, एक पृष्ठ में १३ 
पंक्तियां, एक पंक्ति में ४२ भचर, झ्रहमदाबाद आँचल, गच्छ श्री गुडापार्श्वनाथ की प्रति 
पुस्तक ,में संवत्‌ नहीं है।चौथे पत्र में नीचे लिखा पाठ दै-अ्न उत्थियपरिग्गाहियाई 
धा चेश्याई' पत्र के बांई तरफ शुद्ध किया हुआ दहे-अश्वउत्थियाईं वा अन्नउ॒त्यि 
कक ? पुस्तक अधिकतर भरशुद्ध है | बाद में शुद्ध की गई है श्लोक संख्या 

६१२ दी है। - 


(0) लाइवेरी पुस्तक ने० ६४६४ (उपासकद्शाइत्ति पंच पाठ सह) पत्र 
उलोक ६००, टीका ग्रन्थाग्र ६००, प्रत्येक पृष्ठ पर १६ पंक्तियां भर प्रत्येक पकि 
में ३२ झत्तर हैं। पत्र आते पंक्ति पहली में नीचे लिखा पाठ है--- 

अन्न उात्थियपरिग्गाहियाई या चेद्याई। यह पुस्तक पडिमात्रा में लिखी 
गई है पझोर भ्रधिक प्राचीन सालूम पड़ती है। पुस्तक पर सम्बत्‌ नहीं हैं। 


